ओश्म्‌ 
। अथ न्यायाय्यमाष्यभूमिका । 
दोहा 
बैदिकमतमूपण रचा, अणु आरम्मकवाद | 
याँतें सुनिमन में बसे, गौतम और कणाद॥ 
शझ्डर्मतमति ना रुचे, ह्यणुकपरमाणवाद । 
वेदवाह्य तांते कथे, गोतम ओर कणाद ॥ 


>चप्प्यट्ट-->6 सकल धिंयती...+ 





: न्यायदर्शन-“ प्रमाणैरथपरीक्षणं न्‍्यायः ”न्यमाणों से 
पदार्थों की परीक्षा का नाम “ व्यूय ” और “४ हृश्यते<नेनेति 
दश्शनम्‌ ”>मिप्तस पदाथीं का यथार्थज्ञान हो उसका नाम 
दर्शन ” है, इस मकार “न्यायदर्शन” के अर्थ वेदाविरोधि तर्क 
द्वारा वैदिकर्मो पयोगी पदार्थों को प्रतिपादन करने वाले शास्र के हैं, 
और इसी भाव को पधर्मशास्नर में इत प्रकार वर्णन किया है कि :--- 

आर्षधर्मोंपदेशञ वेदशास्त्राविरोधिना । 

यस्तकेंणाउुसन्धत्ते सघर्म वेद नेतरः ॥ 

अर्थ-ऋषिपणीत वाक्य और धर्मोपदेश को जो वेदशास्रा- 
विरोधी तरकद्वारा निर्णय करता है वही धर्म को जानता है अन्य 


न्यायाय्यभाष्य र्‌ 
नहीं, इससे सिद्ध है कि यह तर्कशासत्र वेदिकधर्म के निर्णय 
में प्रमाण है। ह 
यद्यपि धर्मनिर्णय में वैदिक लोगों के लिये ईम्वर 
प्रणीत होने के कारण सर्वथा श्रान्तिशुन्य होने से वेद ही सुख्य 
प्रमाण है तथापि वेदविरोधी चार्वाकादि मतों के खण्डनार्थ मुझ्यतया 
प्रमाण होने से इस शाख का वैदिक धर्म की सिद्धि में परमोपयोग है 
आर्थाव्‌ चार्बाकादि निरीश्वरवादियों का यह कथन कि ईश्वर कोई 
' नहीं यह जगत खाभाविक है,यदि यह कहो कि इस रचनाविशेष का 
कर्ता ईश्वर है तो यह इसलिये ठीक नहीं कि इस सम्पृण संसार की 
रचना स्वाभाविकः”-खतःसिद्ध होने के कारण किसी कर्त्ता से जन्य 
नहीं ! इसका उत्तर तर्कशासत्र यह देता है कि जो कार्य्य होता है वह 
किसी कर्ता से जन्य होता है. खतःसिद्ध नहीं, जेंसाकि “ मही 
महीघस्महार्णवादयश्रेतनकर्दकाःकास्थखात्‌ घटवत्‌ ८ 
घट की भांति कार्य होने से ए्थिदी, हिमालय तथा समुद्रादि किसी 


चेतनकर्तता से जन्य हैं, और जो इनका कर्ता है वही सर्वशक्ति- 
सम्पन्न इंश्र है ।. 


निरीश्वरवादी लोग उक्त अनुमान के विरुद्ध यह तर्क करते 
३ ९७ 
हैं कि हिमालय तथा समुद्रादि पदाये किसी कर्ता से जन्य नहीं, 
क्योंकि जो कार्य होता है वह शरीरीकर्ता से जन्य होता है और 


किक 


जो शरीरीकत्तों से जन्य नहीं वह घटादि की भांति काय्य नहा 
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होता, जेंताकि आकाश शरीरीकर्त्ता से जन्य न होने के कारण 
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च 


काय्ये नहीं, इस तर्क में दोप यह हैं कि आकाश निरवयव 
हैं, इसलिये किसी का काव्य नहीं परन्तु हिमालय, 
समुद्रादि पदार्थ सावयव होने से कार्य्य हैं, और यह नियम 
है कि जो पदार्थ सावयव होता है वह घटादि की भांति 
किसी कर्ता से जन्य होता है,इससे सिद्ध है कि उक्त पदार्थ सावयव 
होने से आकाशादि की भांति अजन्य नहीं किन्तु जन्य हैं, दूसरी 
चात यह हैं कि आकाश के दृष्ठान्त से इंश्वर कर्चा का निपेघ करना ऐसा 
ही तकाभास है जैसे कोई कहे कि “न्रकपालं शुचि प्राण्यड्- 
त्वातू शंखवत्‌ शंख के समान मनुष्य के कपाल की हड्डी 
पतरित्र है ;ल्‍ 
और जो निरीश्रवादी का यह कथन है कि ३--- 
कुम्भकारायधिष्ठान॑ घटादो यदि चेष्यते । 


नेश्वरांधिष्ठ त्॑स्यादस्ति चेत्साध्य हीनता ॥ 

अर्थ-घट के दृष्टान्त से कुम्भकार जेसा कर्चा इए होने के कारण 
ईश्वर की सिद्धि नहीं होसक्ती, क्योंकि घट का कर्ता कुछाल ईश्वर 
नहीं,इसलिये इश्वर की सिद्धि में घट का दृष्टान्त देना साध्य से हीन हैं 
अर्थात्‌ जब दृष्ठान्त में ही साध्य नहीं तो दाष्ट्रीन्त में साध्य की सिद्धि 
कैसे ! इसका उत्तर यह है कि धूमहेतु से जो आभ्रिसिद्धि का अनुमान 
किया जाता है उम्रमें भी यदि दृष्ठान्त की विधेचना कीजाय कि 
इसमें अभि करीर की आमिभेत है अथवा शमी दक्ष की तो पर्वतीय 
चन्हि की सिद्धि ही नहीं होसक्ती, क्‍योंकि पर्वत में उक्त वनहि का 
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अभाव पाया जाता है, इसलिये जैसे दृष्ठान्त में सामान्य आऔँभ्रि अभिषेत 
है इसी प्रकार ईश्वरवादी को भी घट हृष्टान्त में सामान्य चेतन 
अभिप्रेत होने से द्मन्त साध्यहीन नहीं रहता, इस मकार नाना 
तकों से रवरवाद का मण्डन इस शास्त्र में बलपूवक कियागया है जो 
पाठकों को भाष्य के अवलोकन से स्पष्ठतया ज्ञात होगा। 


और जब नास्तिक यह भपश्न करता है कि ईश्वर की सिद्धि में 
क्या प्रमाण ! तो आर्तिक यह उत्तर देता है कि इंश्वर की सिद्धि 
में वेद प्रमाण है, इस पर नास्तिक कहता है कि वेद ईश्वरक्षत होने 
से भमाण है जब भथम ईश्वर ही सिद्ध नहीं तो फिर उसकी सिद्धि 
में वेद भमाण कैसे ! यदि यह कहो कि वेद से ईश्वर की सिद्धि 
कर छेंगे फिर ईश्वरवचन होने से वेद की प्रमाणता सिद्ध होजायगी, 
यह कथन अन्योन्याश्रय दोष से दुपित है, क्‍योंकि ईश्वर की सिद्धि 
में वेद की आवश्यकता और वेद- की भ्रमाणता में ईश्वर की 
आवश्यकता है, एवं पररुपर एक दूसरे को दूसरे की आवश्यकता 
का नाम “अन्योन्याश्रय” है, ऐसे स्थलों में इस तकंशांस्र की रीति से 
यह उत्तर होगा कि ईश्वर की सिद्धि में अनुमानप्रमाण और वेद 


की प्माणता में ईश्वर रचितत देतु है, इस भ्कार उक्त अन्योन्याश्रय 
दोष का परिहएर करनो इस तकेशास्त्र का मुझुय काम है। 


और बात यह है कि जगत्‌ के उपादानकारण का इस तर्क 
शास्त्र में बलपूवक मण्डन कियागया है कि कोई कास्ये पदाथे सर्वया 
नाश नहीं होता किन्तु परमसूध्मावस्था में परमाशुरूप होकर विद्य- 
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मान रहता है, इस बात को केवल हमी नहीं कहते किन्तु आजकर क्रे 
पदा्थविद्यावेत्ता-साइन्स के जानने वाले भी परमाणुओं का खवी” 
कार करते हैं अर्थात्‌ आजकल का साइन्स जिसका अभाव सब 
धर्मों की फिलासफी पर पड़ा हुआ है वह भी इस वात में सहमत 
है कि यह सावयव जगद ख़ण्ड २ होकर अत्यन्तनाश नहीं होता 
किन्तु एक ऐसी अवस्था में जाठह॒रता है जिसका फिर उत्तरोत्तर 
विभाग नहीं होता वही परमाणु हैं। 
ओर जो खागीशड्डराचार्य्य नेब्रह्म को उपदानकारण मानकर 
परमाणुओं का इस प्रकार खण्डन किया है कि परमाणुओं के भीत्तर आ- 
काश व्यापक होने से वह सच्छिद्र हें और जो पदार्थ सच्छिद्र होता है बह 
सावयव होने से नित्य नहीं होंसक्ता, अतएव द्वबणुकादि की भांति 
नित्य न होने के कारण परमाणुओं को नित्य मानना ठीक नहीं? इसका 
उत्तर यह है कि परमाणुओं के निरवयव होने से आकाश उनके- भीतर 
हीं किन्तु दोनों एक ही स्थानमें हैं, इसलिये उनको साच्छिद्र कथन 
करना साहसमात्न है अर्थात्‌ जिस प्रकार निरवयव जीवात्मा -के 
भीतर आकाश नहीं और नाहीं वह आकाश की व्यापकृता-से 
सच्छिद्र होसक्ता है इसी प्रकार द्यणुक घ्यणुकादि की भांति 
सच्छिद्र न होने के कारण परमाणु निरवयघ हैं। 
भाव यह है कि भीतर वाहर शब्दों का प्रयोग सावयब द्वव्य 
_ में होता है निरवयच में नहीं, और सब सूर्च पदाथों के साथ संयोगी 
होने से आकाशादि पदार्थ व्यापक है निरवयव नित्य द्वन्यां के 
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भीतर होने के अभिप्राय से नहीं, इसलियें स्वामी शड्भूराचार्य का 
उक्त परमाणुविषयक आपेक्ष सर्वथा अनुपपतन्न होने के कारण 
प्रमाणुवाद का वाघक नहीं होसकता | 

, और तक यह है कि जहां दोनों ही मूत्ते पदार्थ हों 
बहाँ ही उन दोनों से एकदेश के घेरने में दोप आता है अन्यन्र 
नहीं अथीव जहां एक मूर्त दूसरा अमूर्से अथवा दोनों ही अमूर्त 
हों वहां उन पदार्थों का एकस्थान में सहानवस्थानरूप विरोध 
नहीं आता, जैसाकि दिशा, काल, परमाणु तथा आत्मा यह सब 
पदार्थ एक ही स्थान में रहसकते हैं एक दूसरे के भीतर नहीं, इस 
प्रकार प्रमाणुस्थान में आकाश के रहने किया आकाशस्थान में 
प्रमाणुओं के रहने से उनमें सावयवत्व की आपात्ति नहीं होसक्ती, 
इसी अभिप्राय से कई एक स्थलों में निरक्षप विश्वु पदार्थ का सब 
द्रव्यों के भीतर वाहर होना कथन किया गया है परमाणु आदि 
निरबयब पदार्थों के सच्छिद्र होने के अभिषाय से नहीं, और यही 
व्यवस्था “यू आत्मनि तिष्ठन्‌” रह० अत० ब्रा० इत्यादि वाक्‍्यों 
में जाननी चाहिये। हि 


और जो स्वामी श्भूराचार्य ने यह लिखा है कि प्रमाणुओं 
का पूर्वोत्तर दिशा भेद पाये जाने से वह अनित्य हैं, यह इसलिये 
ठीक नहीं कि अनित्यत्व का प्रयोजक परिच्छित्नत्व नहीं किन्तु 
सावययत् है,याद अणु पदाये का पूर्वोत्तर दिशाभेद्‌ अनित्यल् का 
प्रयोजक होता तो इसी युक्ति से जीवात्मा भी आनित्य होता पर 
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ऐसा मानना वैदिक छोगों को अभिमत न होने से सिद्ध है कि पूर्वोत्तर 
दिश्ाभेद मात्र ही पदाय की अनित्यता का साधक नहीं,इस विषय को 
महा पिगोतम ने नया ० ४४२११ ८-१९-२० इत्यादि सत्रों में स्पष्ट रीति से 
लिखा है कि निरवयव होने के कारण परमाणुओं में आकाशादि के 
भीतर बाहर होने का दोष नहीं आता और उनमें दिशाभेद द्वारा 
अवयव कल्पना गोण है । 
और जो उक्त स्वामीजी ने 'स्वपक्षदोषाच्चः व*ततू०२११९ 
के भाष्य में यह लिखा हैं कि यदि परमाणुओं को सर्वदेश 
से संयुक्त मानाजाय तो कार्य्य में मुटाई न होनी चाहिये, क्योंकि 
जब दो परमाणु सर्वदेश से जुड़गये तो उनका परिमाण द्वथणुकमात्र 
ही रहेग। अधिक नहीं अर्थात्‌ व्याप्यदात्तिसंयोग से कार्य में स्थूछता 
नहीं आसकती, यदि अव्याप्यद्त्तिसंयोंग मानाजाय तो एकदेश से 
संयुक्त घटपट की भांति परमाणु सात्रयव ठहरते हैं, इस प्रकार दोनों 
रीति से परमाणुवाद सिद्ध नहीं होसक्ता, स्वामीजी के इस भाष्य 
पर मायावादियों ने अपना यहाँ तक गौरव दिखलाया है कि माया से 
भिन्न कोई उपादानकारण निर्दोष नहीं, “ वाचस्पतिमिश्र ” 
यह लिखते हैं कि “एपदुर्वारोंदोषों न पुनरस्मार्क मायावा- 
दिनामित्याह परिहृतस्तिति तूम्रथान तथा परमाणुओं को 
जगत्‌ का उपादान कारण मानने वालों के मत में उक्त दोष 
दुर्वार-अटलऊ है और हमारे मायावादियों के मत में नहीं; 
और स्वरामीजी के दूसरे शिष्य “ रत्नप्रभाकार ” यदद लिखते हैं 
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कि ““मायावादें संर्वे समञ्जस ”नख्प्रद्ष्ट की भांति 
मायावाद में कोई दोष नहीं जाता अर्थाव जेसे स्त्रप्त के पदार्थों 
का मायाभान्र ही कारण है वैसे है। जाग्रद के पदार्थों का उपादान- 
जब ५ ४८ 
कौरंण एकमात्र माया ही है अन्य नहीं | इसका उत्तर यह है कि जब 
उनके मत में माया मायामात्र ही है तो फिर उसमें उपादानत्व ही क्या, 
क्योंकि मायावाद में माया के अर्थ मोह, अविद्या तथा अज्ञान के 
हैं और बह अज्ञान जगत्‌ का उपादान कारण नहीं होसक्ता और न 
उसकी सिद्धि होसक्ती है क्योंकि जव जीव से थम अज्ञान हो तो 
उससे जीव चने और जब जीव वने तव उसके सहारे अज्ञान रहे, इस 
प्रकार अन्योन्याश्रय दोष पायेजाने ठंथा जाग्रद के पदार्थों का 
अज्ञान उपादानकारण न वनसकने से मायावाद ठीक नहीं, ओर 
जो मायावादियों ने “ आत्मनि चेवे विचित्राश्च हि” व्र० 
सू०:२१११ २८ “ सर्वेपेता च तदशनात्‌ ”त्र"स्तू०२१॥३० 
“भायामाज त कार्त्स्येनानमिन्यक्तस्वरूपत्वात्‌” न० मू० 
'शिराश्इत्यादि सूत्रों का अन्यथा भाष्य करके जो अपना मत सिद्धूकिया 
है, बह ठीक नहीं, इसका समाधान.हम अपने “ वेदान्ताय्यभाष्य” 
में भछ्ठे पक्तार कर चुके हैँ जिससे स्पष्ठ सिद्ध है- कि माया जगव्‌ का 
बा पांदा [44 १. 80 भमानवद: है 
उशनकारग नही; और. “ स्पश्नविषयामिमानवदयं प्रमाण 
“प्रमेय व्यवृहरः ” न्‍्या० ४।२। २१ तथा “ शायागन्धपै- 
“नगस्शगतृष्णिकाव॒द्धा ?? न्या० ४।२। ३२ इत्यादि सूत्रों द्वारा 
0, द् कप 3] हम लः कल 
पूर्वपक्ष करके महर्षिगोतम ने मायावाद का वलपूवक खण्डन किया है जो 


भूमिका ढ्‌ 


भाष्य के देखने से स्पष्ठतया ज्ञात होगा, यह मर्हाप गौतम तथा कणाद 
का ही महत्व है कि जिनके समर्थन किये हुए परमाणुबाद को कोई 
अणुमात्र भी अन्यथा नहीं करसकता, आपितु “नव प्रलयो5णु- 
सड़ावातू ” न्‍्या० ४।२। १६ ” पर वा चुंटेः ” न्‍्या० ४२१७ 
इत्यादि सूत्रों में मण्डन किये हुए परमाणुवाद को सब पदार्थ विद्या- 
चेता पिर झुकाते हैं, और जो परमाणुवाद का इस रीति से खण्डन 
किया गया था कि परमाणु एक ओर से संयुक्त होते हैं अथवा सब 
ओर से ? यदि सब ओर से कहें तो ऐसा संयोग असम्भव है और 
एक ओर से कहें तो नित्य नहीं होसकते, क्योंकि जो पदार्थ 
एकदेश से जुड़ता है वह'सावयव होता है ? इसका समाधान इस 
प्रकार है कि एकदेश से संयुक्त होना सावयवत्व का साधक नहीं, 
क्योंकि यदि एकदेश से संयुक्त होना सावयवत्त का साधक माना 
जाय तो विश्वु पदार्थों का सेयोग सर्वदेश से परिच्छिन्न पदार्थों के 
थथ नहीं होता,इससे क्या विभरु पदार्थ सावयव हें!यदि यह कहाजाय 
कि विश में प्रदेश कॉल्पत है तात्विक नहीं ? तो प्रष्टच्य यह है कि 
क्या-विश्वु सबेत्न संयुक्त है ! यदि स्ेत्ना्तयुक्त है तो यह वात किसी 
के अज्ु भव में नहीं आती कि घटपटादि के साथ जो परमात्मा का संयोग 
है बह परमात्मा के सर्वदेश में है यदि सर्बदेश में मानाजाय तो वेद 
के साथ विरोध भी आता है. जैसाकि “पाद्ो5स्यविश्वाभूतानि' 
ऋ०<८।७९ ०३३ मंत्र में स्पष्ट लिखा है कि सब भूत परमात्मा के एक 
देश में हैं,इत्पादि वाक्‍्यों में सवेभूत तथा भौतिकग॒ु्णों को. एकदेशी 
कथन किया है फिर संयोग सर्वत्र कैसे ! 


१० न्यायाय्यभाष्य 


और जो परमाणुवाद का खणग्डन करते हुए स्व्रामी शद्भूराचार्य््य 
जी ने यह लिखा है कि किती शिप्ट पुरुष ने भी परमाणुवाद का 
ग्रहण नहीं किया, इसका उत्तर यह है कि क्या महर्षि “कणाद”तथा 
“जमैतम” शिए्ट न थे जिन्होंने वलपूवक परमाणवाद का ग्रहण किया 
है और येही नहीं वेदभगवानः स्त्रय॑ साक्षी देता है कि “सम्पतत्रे- 
दावाभूमी जनयन्‌ देवएकः ” कग० <॥६ | ४१। ३८ 
एक आद्वतीय परमात्मा से प्रमाणुओं द्वारा ए्थित्री आदि छोकों 
का निर्मोण किया, “ पतृति अनेनेति पतत्रम्‌/>शयेव्यादि- 
भूत जिस रूप द्वारा कारणावस्था को प्राप्त होते हैं उसका नाम 
“पतत्न्‌” है, इस व्युत्पत्ति से यहां “पतत्र” नाम परमाणुओं का 
है फिर परमाणुवाद अवैदिक केसे ! और प्रमाण यह है कि इससे 
प्रथम मंत्र ” आरम्भणकृत्मत्स्वितू ” इस वाक्य द्वारा उपादान 
कारणविषयक पश्न है अर्थात“आरम्यते'नेनेति आरम्मणं”८ 
जिससे आरम्भ कियाजाय उसका नाम “आरम्भण” है, इस 
प्रकार परपाणुओं के आरम्भवाद का कथन वेद ने किया है ॥ 
०-९ ८ हे के जे अल 03. र् ण 
और जो कईएक आचास्ये यह लिखते हैं कि “ तदापरमाण- 
'वो<पिनासन्‌ ”नम्रलयकाल में परमाणु भी न थे, उनका तात्पर्य 


परमाणुवाद के निषेध में नहीं किन्तु उनको ईश्वर की उपादानकारण 
रूप सामथ्य वर्णन करने में है अर्थात जगद के उपादानकारण 
पद्धते का कोई गुणत्रय की साम्यावस्था से वर्णन करता हैं, कोई 
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पु है 


- ईश्वर की. सामथ्येरूप से वर्णन करता है ओर वेद ने उसको इस रूप 
स॑ वणन कया हक; 


न मत्युरासीदम्यतं न तहिं न राज्या अन्ह आसीत्‌ प्रकेतः। 
अनीदवातस्ववयातदेक तस्माद्धान्यन्नपरशकिंचनास ॥ 
ऋग्‌० <]११११२९।२ 
अर्थ -प्रर्यकाल में न मृत्यु था न ऋत्यु से बचने वाला अमृत 
रूप प्राण था तथा रात्रि का चिन्ह जो चन्द्रमा है सो भी न था और 
न दिन का चिन्ह सूर्य था उस समय- एक अद्वितीय ब्रह्म ही खधार- 
अपने कारणरूप सामर्थ्यथ के साथ विराजमान था अर्थाव ब्रह्म 
और उसकी सामथ्य से भिन्न अन्य कोई पदार्थ न था, इस मंत्र से 
स्पष्ठ सिद्ध है कि प्रलयकाल में ब्रह्म के साथ स्वथा नाम पक्ति थी, 
क्योंकि “ स्वस्मिन्‌ धीयते निधीयते इति स्वधा /- 
पदार्थ अपने में घारण कियाजाय उत्तका नाम “स्वथा” हैं, इध 
व्युत्पत्ति से यहां स्वधा नाम प्रकृति तथा प्रमाणुओं का है ओर 
इसी भाव को सुण्डकोपनिपद्‌ में इस प्रकार वर्णन किया है कि 
दिव्योह्यमृत्तेः पुरुषः स वाह्याभ्यन्तरोह्यजः । 
अप्राणोह्ममनाः शुम्रोह्मक्षरात्परतः परः ॥ स९९२। २ 
“ते क्षरतीयक्षर॒म््‌ “+जिप्तका कमी नाश न हो किन्तु जो 
. स॒क्ष्परुप से स्थिर रहे उसका नाम “ अक्षर” है, इस म्रकार यहां 
अक्षर शब्द भक्ृति तथा परमाणुओं का वोधक है ओर अन्य स्थलों 
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में मी “अंजामैकां लोहितश॒क्लकृष्णाम्‌” इत्यादि वाक्‍्यों द्वारा 
जगव के उपादानकारण प्रकृति का स्पष्ट ऋपसे वर्णन पायाजाता 
है और इसी सामर्थ्य को न्याय तथा वेशेपिक में परमाणुरूप सेचणन 
किया है, यह शास्त्रों की प्रक्रिया का भेद है सिद्धान्त का नहीं ॥ 
औरं वात यह हैं कि इस शाख्र में वेदोक्ते जीने ईश्वर के भेद 
का स्पष्ट रूप से वर्णन कियागया है इसलिये यह शास्त्र वेदार्थ का 
पोषक है, और जो मायावादी इस पर यह कर्ूंक लगाते हैं. कि यह 
शंख जीवात्मा को जड़ मानता है अर्थाव्‌ मन के सम्बन्ध से बिना 
जीवात्मा में कोई ज्ञान नहीं मानता, और मुक्ति अवस्था में जीव को 
पापाण सहंश मानता है, उनका यह कथन केवल मायामात्र है, 
क्योंकि “ स्मरणन्लात्मनो ज्ञ स्वाभाव्यात्‌ ” नया" ३। 
२। ४२ इस सूत्र में आत्मा को स्पष्ठ प्रकार से ज्ञानस्वरूप माना है, 
इससे इस शास्त्र पर जड़े बादी होने का दोप नहीं रूगसक्ता और 
“ तभव विदित्वातिमत्युमेति नान्‍्यः पन्‍्था विद्यते5 
यूनाय्‌ ” यज्ञ० ३९) ९८ इस मंत्र में स्पष्ठतटया वर्णन किया है 
कि परमात्मज्ञान से पुरुष मुक्ति को प्राप्त होता है, इसी चेदा्- को 
“तदसन्तविमोक्षोपव्‌गः ” न्‍्या० ११ १॥ २९ इस सत्र में 
इस भ्कार कथन कया है एके दुशख स असन्त छूट जाने का नाम 
अपबर्ग है, अपबरग, अम्रत ओर मुक्ति यह तीनों एकार्थवाची 
शब्द हैं । न 


न रे ः 4 
“और जो. कईएक वादियों का यह कथन -है कि. इस 
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शास्र में प्राषण सहश, एकविशति दुःखध्व॑सरूप मुक्ति का वर्णन 
पाये जाने के कारण वैदिकमुक्ति का वर्णन नहीं ! इसकाः उत्तर 
यह है कि इस शास्त्र में एकविशति 'दुःखध्वेसरूप मुक्ति, का 
नाममात्र भी नहीं पाया जाता, यह कथन नव्यनैयायिक्रों का. है 
महर्षि गौतम प्रभ्नुति प्राचीन नैयायिकों का नहीं, इनके मत में 
एकविशति दुःख यह हैं (१.) शरीर (२) श्रोत्र ( ३.) उत्वक्‌ 
(४) चक्षु (५) रसन ( ६) प्राण (७ ) मन (४ ) श्रोंन्रेरिद्रिय का 
विषय शब्द (९) लक इन्द्रिय का विषय स्पश (१०) चक्षु/इन्द्रिय का 
विपय रूप (१९) रसन इन्द्रिय का विपय रस (१२) प्राण इन्द्रिय 
का विपय गन्ध (१३) मन इन्द्रिय का विपय सुख दुःख (१४) 
- श्रोत्रेन्द्रिय जन्य आवण ज्ञान (१५) लग इन्द्रिय जन्य ल्वाच ज्ञान 
(१८) च्लुः इन्द्रिय जन्य चाछ्लुप ज्ञान (१७) रसनेन्द्रिय. जन्य रासन 
ज्ञान (२८) घ्राणेन्द्रिय जन्‍्य घ्राणज ज्ञान (१९) मन इन्द्रिय जन्ये मानस 
ज्ञान (२०) सुंख (२१) दुःख, यह एकविंशति.दुःख कहलाते हैं, 
प्रथम तो इनकी भिन्न २ एकविशति संख्या ही पूर्ण होना कंठिन 
है, क्योंकि-मन इन्द्रिय के विषय सुख दुःख .को - तेरहीं . संख्या में 
हण किया है और फिर बीसन्रीं तथा-इक्तीसवीं संख्या में वह शुद्ध 
सुख दुःख कहां से आवेंगे जो मानस ने होंगे और नवीन नेयायिकों 
के मत में मन के विपय से भिन्न कोई छुख दुःख नहीं, यदि उक्त 
दुःखों के ध्वेंस का नाम ही मुक्ति मानीजायं तो फिर ऐसी मुक्ति से 
क्या लोभ, क्योंकि दुःखाभावरूप मुक्ति तो पाषाणादि सब जड़ 
“दद्वार्थों को भाप्त है, यह दोष अवेदिक' नवीन नेयायिकों की कंट्पना 
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से इस शास्त्र में आया है मूलसूभ्रों का तात्पय्य दुःख की असन्त 
निद्त्ति में है त्ह्मानन्दोपभोगरूप मुक्ति के निषेध में नहीं, क्‍योंकि 
“दुःखजन्मप्रवृत्ति० ” इस द्वितीय सत्र में दुःख का कारण 
मिथ्याज्ञान कथन किया है और प्रथम सूत्र में इससे विपरीत तलज्ञान 
को मुक्ति का कारण माना है, इससे सिद्ध है कि वह तलज्ञान जेसे 
व्यावहारिक पदार्थों विंपयक छुख का जनक है इसी भकार परमात्म 
विषयक परमानन्द का जनक है, इस प्रकार विवेचन करने से 
पापाणसदश मुक्ति का दोप इस शास्त्र पर नहीं आता । 


इस शास्त्र पर उक्त दोष रूगाने का कारण यद्द है कि यह 
जीव ईश्वर की भेदसिद्धि में अग्रेसर है, इसलिये मायावादी इस पर - 
अनेक करूंक लगाते हैं, कोई कहता है कि यह शास्त्र खरूप से जीव 
को जड़ मानता है, कोई कहता है कि इसका प्रमाणुवाद अवैदिक है, 
कहां तक लिखें इसके दुपित करने में मायावादियों ने कोई यन्न शेप 
नहीं छोड़ा, मेसाकि $-- 

, कम शास्त्रे क॒तो ज्ञान, तके नेवास्ति निश्चयः । 
सांख्यंयोगो मिदापन्नो, शाव्दिकाः शब्द तत्पराः॥। 
अन्ये पांखंण्डिनः सर्वे ज्ञानवातोसु दुरूमा । 
एक॑ वेदान्त विज्ञान सवाचमभूत्या विराजते ॥ 


- इत्पादि ह्लोक बनाकर यह सिद्ध किया है कि कर्मशास्त्र 
भीमांसा में ज्ञान कहां ओर तकैशास्त्र न्याय में निश्चय का स्थिर 
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रहना ही दुर्लभ है, सांख्य और योग भेदवादी हैं. तथा शब्दशास्त्र 
वाले केवल शब्दसिद्धि में ही रत हैं और अन्य सब पासण्डी हैं, 
इसलिये ज्ञान की बात अति दुर्कभ है, एकमात्र वेदान्त ही ज्ञान का 
साधन है और सव शास्त्र तुच्छ हैं, यादे कोई यह अश्न करे कि 
उक्त छोक किसी प्रामाणक पुरुष के नहीं तो उत्तर यह है कि 
श्रीस्वामी शड्भुराचार्य्यनी भी पांचो दर्शनों को इसी भाव से देखते 
हैं और कहते हैं कि यह सव अवेदिक हैं वेदिकरदशन एकमात्र 
बेदान्त ही है, इतना ही नहीं उक्त स्वामीजी भेदवादियों को इस 
दृष्टे से देखते हैं “ कि जो लोग यह भश्न करते हैं कि जब एक ही 
आत्मा है तो जीव के सुखी दुःखी होने से श्रह्म ही छुखी दुःखी 
होना चाहिये, उक्त प्रश्न करने वाले मू्खों से यह पूछना चाहिये कि 
तुमने यह केसे जाना कि आत्मा एक ही है ? यादे वह कहें कि 
“ अहं ब्रह्मास्मि ” “ तत्त्वमसि ” इत्यादि वाक्‍्यों से जाना है 
तो फिर चह अद्धंजरतीय न्याय का अनुसरण क्‍यों करते हैं अर्थाव्‌ 
हमारे आघे मन्तज्य को मानकर आधे का परित्याग क्‍यों करते हैं”? 
भ्र० सू० ११२॥ ८ शां० भा० और उक्त स्वामीजी ने न्याय वैशेषिक 
के परमाणुवाद को तो तर्कपाद में यहां तक दूषित किया है- कि 
४ अत्यन्तमेवानपेक्षास्मिन्‌ परमाएवादे कास्यार्स्यिंः ओ- 
योधिमिः />हस परमाणुवाद में मोक्षाभिलापी आय्यों को असन्त 
घृणा करनी चाहिये, और फिर चतुःस्तत्री के भाष्य में लिखा है कि 
४ तथाचाचार्यय प्रणीतं न्यायोपहेहित खचम ” “ दुश्खजन्म प्रेचू- 
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त्तिदोषमिध्याज्ञानानारुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायाद- 
पवर्ग+मिथ्याज्ञानापायश्र बह्मात्मेकल विज्ञानाडवाति”- 


थक 


आतलाज्ञान में मप्र गोतमाचार्य्य का रचा हुआ तक से विभूषित 
यह सत्र है इसके अर्थ यह हैं कि मिथ्याज्ञान के मिट जाने से 
दोंप मिट्जाता है, दोप से प्रदत्ति, प्रद्त्ति से जन्म और जन्म से 
दु|ख मिटजाता है और उक्त मिथ्याज्ञान का नाश जीवन्नह्म की 
एकता समझने से होता है, न्‍्यायशास्त्रवेषयक अन्य आश्षेपों को 
छोड़कर हम यहां प्रथम ख्वामीजी के अद्धूजरतीयन्याय की विवेचना 
करते हैं, जब अद्धेजरतीय का खरूप यह है कि आधी बात को 
मान-लेना'और आधी को न मानना, तो कया यहां स्वामीजी ने 
अद्धेजरतीय नहीं किया कि यहां तों महपिगोतम को आचार्थ्य 
मानकर उनंके उक्त सत्र को सत्तकों से विभूषित माना और आगे 
तकेपाद में जांकर न्याय तथा वैशेषिक को दुर्युक्तियुक्त और बेद- 
बाह्य माना हैं, क्या यह अद्धजरतीय नहीं, और जो यह लिखा है 
कि जीवजह् के:एकलज्ञान से मिध्याज्ञान का नाश होता है, क्या 
कोई कहसक्ता है कि ग्रह तात्पय्य महरपि गौतम का है ! गौतम का 
त्तास्पररये-तो-यह है'कि ममाणादि पोड्झ पदाथों के तलज्ञान से 
सिध्याज्ञान का, नाश होता है, जो पद जैसा हो .उसको वैसाही 
मानना तलज्ञान.” है, जीव को अह्म-ओर बह्म को जीव: इस 
विपरीत ज्ञान का नाम तत्नज्ञान कदापि नहीं किन्तु “विपय्थैयो 


मिथ्याज्ञानमतद्प प्रतिष्ठम” यो० १॥८ में. लिखा है कि जो ज्ञान 


भूमिकों हे 


पदार्थ के यथाथ खरूप म॑ स्थर नहं/ अथ[त्‌ जा पदाथ के सत्ररूप्‌ 
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का विषय नहां करता आर जा काठान्तर मभ॑ यथाथज्ञान स॒नह्ठ 


है. 


इहजाता है उसका विपय्येंय वा मिथ्याज्ञान कहते है, उक्त महाप 
को सोलह पदार्थों में उक्त प्रकार का विपर््ययज्ञान मिथ्याज्ञान से 
आमप्रत है आर इसके नांशकज्ञान का नाम ततज्ञान हैं, जीवब्रह्म 
विषयक समथ्याभूृत एकलज्ञान का नाम ततज्ञान नहीं अर्थाव यहां 
तलंज्ञान से तात्पय्यं भेदज्ञान का है अभदज्ञान का नहें। । 


और जो स्वामी शड्भराचार्य्य ने इस दशन को परंमाणुवादी. 
होने से पेदविरोधिं कहा है वह इसलिये ठीक नहीं कि परमाणुवादी 
होना उक्त दशन का भूषण है दूषण नहीं,क्योंकि महप्अक्षपाद तथा 
कणाद ने जगव्‌ के उपादानकारण परमाणुवाद का मण्डन करके 
चैदिकधर्म की शोभा को बढ़ाया है घटाया नहीं, और यह कव सम्भव 
था कि गौतम जेसा तार्किक जिम्तकी तर्क के मभाव से उस समय के 
लोगों ने-उनको अक्षपाद की पदवी दी थी अरथाव्‌ जब महर्षि गोतम 
चलते थे तो उनके पाँव चल्षु का काम देते थे जिसका तात्पय्ये यह है के 
बह इतने मननशील थे कि चलते हुए भी इतना मनन करते थे कि उनको 
अपने मनन से भिन्न अन्य व्यवहार करना कठिन था और महर्षि कणाद 
जो कणों-स्षेत्र में गिरे हुए शिका को भक्षण करंके वेशेषिकशा्र 
लिखते थे, ऐसे संयमी महार्पियों के दर्शन मिथ्या दोषों से दूषित केस 
होसक्ते हैं, यह मायावादियों की ही छीछा है जो अनेक प्रकार के 
लोक तथा भाषा छउन्दोवन्दी में कई प्रकार की निन्दास्पद तुकवन्दी 
करके उनके लेखों को मिथ्या,कथन है जसाके $--- 
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कणशुकूअक्षचरणअड॒यायी । 
ताने मिथ्या गाथागायी ॥ 

इसका एकमात्र कारण यही है कि जव तक परमाणुवाद का 
प्रव् खण्डन न होजाय तव तक मायावाद का मण्डन नहीं इीसक्ता, 
इसी अभिप्राय से यह लोग अहनिंश परंमाणुवाद तथा निमित्त- 
कारण इंश्वर के खण्डन करने में लगे हुए हैं, जेताकि;--.|$, 
सांख्यैःप्रस्यापितं न क्षममिह् जगतां निर्मितों तत्मधान॑। 
हेतुरनेतारशेर्थ प्रभवति गदितस्ताकिकिरीश्रोपि॥ 
नाणुशकाणादबोद्धक्षपषणकमाणितोनाए निःसाप्षे शूर्न्य। 
तस्मादास्माकमेव श्रुति गदित परत्नह्म सिद्ध निदानम्‌ ॥ 


अर्थे--्तां रिषियों ने जो प्रकृति को जगत का कारण 
साना है वह कारण होने का सामथ्ये 'नहीं रखती, नाही तकी- 
शासत्र का माना हुआ ईश्वर जगत का कारण होने योग्य है, 
न कणाद, वबोद्ध तथा क्षपणकों के माने हुए परमाणु जगव 
का कारण होसक्ते हैं और नाही शून्यवादियों का शून्य 
कारण होसक्त है, एकमात्र हमारा वेदोक्त बह्म ही जगत का 
डपादान कारण है, इस प्रकार ब्रह्म को अभिन्ननिमित्तोपादान- 
कारण ध्िद्ध करने के लिये इन्होंने परमाणुवाद तथा नयायिकों के 


श्वर का खण्डन आर दकनों को परस्पर विरुद्ध तथा चपदाचरुद्ध 


पिद्े किया है, इनका यह कथन सर्वेया अप्ज्भत है, पटद्शन परस्पर 
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बिरुद्ध नहीं ओर नाही वेदबिरुद्ध हैं, उनकी सद्भति इस प्रकार है कि 
प्रथम वैशेषिकदर्शनकार महपि कणाद ने “अथातो धर्म व्या- 


ख्यास्यामः ” “ तद्धचनादाम्रायस्यप्रामाण्यमू ” इन सत्रो 
में धर्म के व्याख्यान की प्रतिज्ञा करके उस पतिज्ञत धर्म का मूल 
एकमान्न ईश्वर को ठहराया है, इसके अनन्तर न्यायदर्शनकार महप 
गोतम ने उत्ती वेदिक धर्म के तत्ज्ञानार्थ प्रमाण, प्रमेय, संशय तथा 
प्रयोजनादि पोडश पदार्थों का निरुषण किया, और फिर उक्त 
धर्म के ज्ञान तथा अनुप्तान के लिये सांख्य तथा योग दर्शनकार 
महरपिकपिक तथा पतञ्ञकि ने “अथ त्रिविधदुःखालयन्त- 
निदरति:०” और “अथ योगाउशासनमू” इ्यादि स्तरों द्वारा 
वेदिकधर्म का ज्ञान तथा अनुष्ठान वर्णन किया, इसके अनन्तर पूर्व- 
मीमांसादशनकार महप जैमिनि ने “अथातो धर्मजिज्ञासा ” 
इस सूत्र से वेदिकधरम की जिज्ञासा का प्रकरण चलाकर यकज्ञादि 
साधनों द्वारा भलीभांति उक्त धर्म का निरुपण किया और फिर 
वेदान्तदशनकार मरर्पिव्यास ने “अथातो ब्रह्मजिज्ञासा” 
इयादि स्तत्रों द्वारा वेदिकधर्म के आश्रयभूत नित्यशुद्धबुद्धम॒क्त 
स्रभाव ब्रह्म के स्व॒रूप वोधनायथे ब्ह्मसत्रों को रचा, इस मकार 
पटदरशीनों की पंरस्पर संगंति से इनका मुख्यसिद्धान्त एक है और 
वह इस प्रकार कि; 

५--छआओं दर्न ईइवर को मानते हैं । ह 

२३--पुण्यपापद्वारा जीव के छुखदुंःख की व्यवस्था करते हैं। 
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३--जगव्‌ के उपदानकारण को ब्रह्म 'से भिन्न निरुपण 

करते हैं ।' ः 
४--जीब को अणु-एकदेशी और ब्रह्म को विश्यु-प्तवेव्यापक 
कथन करते-हैं, जेताकि “ पदो5स्य विश्वाभूतानि ” ऋण० 
<-॥ १० (७ । ३ हत्यादे मेत्रों में निरुषण किया है, 
उक्त रीति . से स्पष्टासेद्ध है. कि पददअ्शनों के सब सिद्धान्त 
परस्पर अविरोधी तथा बेदिक हैं, इसलिये मायावादी. तथा 
अन्य मतालुबायियों का पददशेनों को परस्परविरुद्ध कथन करना 
साहसमात्र है, और जो कईएक वादी दर्शनों पर यह आसश्षेप 
करते हैं कि दर्शन तक का अग्ररूस्बन करने से वेदोक्तघर्म के 
प्रतिपादक नहीं! इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो सब दर्शन 
तर्क का अबलूम्बन नहीं करते,जेसाकि सांखूय,योग तथा पूर्वमीमांसां, 
और दुध्तरे न्याय, वेशेषिक तथा वेदान्त जो तक के साहाय्य से 
चैंदिकघप का निरूपण करते हैं बह वेदाविरोधि तर्क से करते हैं 
बेदव्रोधी तक से नहीं, जेसाकि “ तकीप्रतिश्ठनात्‌ !रत्र० सू० 
२११११ “ जैषातकेंण मतिरापमेय[०” कट ०२८ इत्वादि 
बाक्‍यों-में शुष्कतके का अनादर किया है, इससे स्पष्टसेद्ध है कि 
दरशनों का निर्भर वेद विरोधी तर्क प्र नहीं किन्तु वेदार्थनिर्णायक 
तक पर है और यस्तकेंणालुसन्धत्ते सघर्म वेदनेतरः” मजु ० 
१२। १०५ इत्यादि धर्मशास्त्र में भी वेदाविरोधी तके को ही धर्म 

का निर्णायक माना है जैत्ाकि पीछे निरुपण कर आये हैं। 


भूमिका २१ 


ओर बात यह है कि महर्षि गोतम तथा कणाद के दर्शन तके 
प्रधान इसलिये हैं कि इन्होंने वेद विरोधी मतों को दूर करने के लिये 
तरकरूपी खड़ को धारण किया है, तक का सामान्य रीति से 
स्वरूप यह है कि “ यांदि पवते वन्हिनस्यात्तार्दि ध्रमोपि 
न्‌ स्यातू /लयदि पर्वत में ताछाव के समान वन्हि नहोता तो 
घूम भी न होता, इस प्रकार जो ऊद्ा की जाती है उसका 
नाम “तक” है, इस ऊद्दा की वेदवादियों को परमावश्यकता 
है और इसका महस्व मर्हापर गौतम प्रणीत न्‍्यायदरशन में ही पाया 
जाताहे अन्यत्र नहीं परन्तु इस शास्त्र पर आजकल जालग्रन्थ इतने 
बढ़गये हैं कि पाठकों को घटपठादि से भिन्न अन्य किसी विषय पर 
तक करने का अवकाश ही नहीं मिलता, यही कारण है कि पण्डित 
मण्डली में भी पायः ऐसे ही मश्न उठा करते हैं कि “ ईश्वर सद्भावे 
किंमानम /-ईज्वर के होने में क्या प्रमाण ! अन्यथा कव सम्भव 
था कि गौतम के अनुयायी मुख्य इंइ्त्र को ही सन्देहास्पद समझते 
जबकि उक्त महपि ने “ईश्वरःकारणंपुरुषकर्मा फल्‍्यदर्शनात्‌ 
न्‍्या० ४१ २६ यह सिद्धान्त सत्र रखकर इश्वर को सिद्ध किया है अर्थात्‌ 
उक्त मह॒प ने पूर्वपक्ष करके ईश्वर की सिद्धि नहीं की किन्ठ 
सिद्ध न्त सूत्र रखकर फिर इस पर पूर्वपक्ष उठाया है,इससे सिद्ध है कि 
आधुनिक नैयायिक्रों ने न्‍्यायस्तज्रों कां गन्धमात्र भी अलसरण नहीं 
किया जो अद्याव थि ईइवर को सन्दिर्ध मानते हैं। 
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हमारे विचार में नास्तिकंमत के प्रभाव का भी यही कारण 
हंआ जो मूल दर्शनों की पंठनपाठनमणाली सर्वथा ही आर््यजाति 
से उठगई और इनके स्थान में शुप्कर्क ने ऐसा मभाव जमाया 
कि व्याप्िवाद ? पर अवच्छेदका अंबच्छिन्नेछम की ऐसी छाया 
पड़ी कि एक जन्म्र तो क्या सहख्तों जन्म भी नवीन न्याय के अध्यय- 
नाये प्योप्त-न रे और नास्तिकों के मर्मोच्छेदी विपयों पर गन्धमात्र 
भी किसी ने दृष्टिपात न की अथांद “ ज्ञानित्यतानित्यलवात्‌” 
न्‍्या० ४। ११९६ “ अन्तवत्वमसबज्ञता वा ” न० स्त० 
२१२१ ४९ इसादि सूत्रों में वाणित नास्तिकमतप्हाररूप खडग को 
किसी ने भी दृढ़ हाथों से न पकड़ा, उक्त सूत्रों का भाव यह है. कि 
जो नास्तिक सब पदार्थों को आनिय माने तो उश्चका मत इसलिये ठीक 
नहीं कि सवकी अनिसता वादी के मतर्में नित्र है अथवा आनिस ? यदि 
निस माने त्तो सबको आनिस कथन करना ठीक नहीं, यादे आनिस मानें 
तो अनियत्व का सांधक-हेतु निस न होने से सव आनिस नहीं ठदर सक्ते, 
और दूसरे खूंच का भाव यह है कि ईश्वर अपने आदि अन्त तथा 
इयत्तांस्-यहांँ तक हूं, इस ज्ञान का ज्ञाता है वा नहीं! यदि अपने आदि 
अन्तको जानता है तो निस नहीं रह सकता अर्थीद्‌ उत्पत्ति विनाश तथा 
मध्यम परिमाण वाल होकर विनाशी ठहरता हैं ! इसंका उत्तर यह है कि 
जब ईश्वर में आदि अन्त हैही नहीं और न इयत्तार-सीमा है, तो फिर इस 
का ज्ञान ही कैसे होसक्ता है, क्योंकि ज्ञान तो पदा्च के होने पर होता- 
है न होने पर नहीं, क्या शशश्द्भ- को न जानने वाला कभी अज्ञानी 
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कहला सकता है कद्ापि नहीं, इसलिये उक्त दोप ईश्वर पर - नहीं 
आता अथाद दक्त मिथ्याभाों के न जानने से ईश्वर में किसीः 
प्रकार की न्यूनता नहीं आती। 
सार यह है कि देशनों.के पेसे २ सूद विपयों को सरल करने 
के लिये तथा ब्रह्मोपादानकारणवादी, मायावादी, स्ीनिसत्ववादी, 
सर्वमिध्याचादी, सर्वनित्यलवादी और शून्यवादी, इत्पादि अनेक 
मतवादी अनेदिकों का स्पष्ठतया खण्हन करने के लिये हमने इस 
दर्शन पर आर््यभाष्य किया है। 
इस भाष्य में अन्य भाष्यों से विलक्षणता यह है कि प्रमाण, 
प्रमयादि' पोंडश पदार्थों के छक्षण तथा परीक्षा इसमें भलीभांति 
कीगई दे और “ईंश्वरः कारणं०” वथा “ कारणोपपत्तितस्तत्व 
ज्ञानाथमूहस्तक :” न्या०१। ९ । ४० इत्यादि बैदिकधर्म्म के मर्म 
वोधक ऐसे २ सूत्रों पर विस्तारपूर्तक भाष्य करके वोद्कधर्म्म की 
शोभा को बढ़ाया है और +-- 
सांख्यमतो उरहेरहतोअब योगमहेश्वर बेन बखाने । 
है परमेश्वर चालक ताह सुनाह प्रधान स्वतन्तर ठाने। 
आहंकुछठालसमानसदावह कार्य्य कोटिअनेक पछाने। 
याविधिवेनवखानतहें अब होतरुनों मत तांहकीहाने। 
इस प्रकार दश्शनशास्त्र विषयक मिथ्या आक्षिपों को दवाया 
ह और इस भाव को दर्शाया है कि :--- 


२२ न्यायाय्येभाष्य 


सांख्य प्रधान बंवावत सेश्वर सेश्वरयोग महेश्वर माने । 
जैमिनि व्यास कर्थे मतवैदिक वेदिकधर्म कणादप्रमाने। 
गोतम मानतहे जगदीखर तत्त्व यही सब कोविद जाने 
याविधि से मुनि ग्रन्थन में पठदर्शन के मत एकबखाने । 
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शब्दपरिणास का रूण्डन करने के लिये संशय 
का कधन | 


सिद्दान्त को रीति से शब्द में विकार व्यवचह्नार 
की उपपत्ति। 

पद का निरूपण | 

पदार्थ निरूपण के लिये संशय का कथन | 

पदाथ सेँ व्यक्तिफक्िवादी के सत का कथन। 

उक्त सत में दोष का कथन ॥ 

केवल व्यक्ति में उपचार द्वारा व्यवहार को 
सिद्धि का कथन । 23 मे 

आक्ततिशक्तिवादो के मत का कथन | 

उच्च सत के रूण्डनपूर्वक जातिशक्षिवाद 
का स्थापन । 


उक्त सत में दोष का वर्ण न । 
सिद्दान्त की रीति से पदशजि का निरुपण | 
ब्यक्ति का लक्षण । 
आकृति का लक्षण | 
, जाति का लक्षण । े 
आत्मा का इन्द्रियादि संघात.से झथक्‌ कथन | 
आत्मा के नित्यल्व का कथन | 
अस्सदादि-शरोरों के पार्थिव होने का कथन 
उत्त अर्थ में अन्य आचाय्यों के मतों का वर्णन । 
इन्द्रियों के भौतिक होने का कथन । 
डन्द्रियों के नानात्व का कथन ॥ 
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“इन्द्रियेकत्ववादी का कथन | _ 


अथथरूप प्रसेय का वर्ण न 

बुद्धि को परीक्षा में संशय का कथन 

पूर्वपक्ष को रीति से बुद्धि के नित्यत्व का वर्ण न। 
उक्त पूर्वपत्त का समाधान। ' 

उक्त विषय में योगाचार का सत। 


. जान तथा इच्छादि गुणों को आत्माग्रित होने 


का कथन । 

मन में इच्छादि के अभाव का कथन । 
आअनादिकों को आत्मा के गुण हीने का कथन। 
सन का निरूपण । 


- शरीर की उत्पत्ति का निरूपण। 


प्रहत्ति को परीक्षा । 

जगत्‌ के उपादानकारण का कथन 

जगत्‌ के निम्ित्तकारण ईश्वर का विस्तारपूर्वक 
निरूपण और केवल कर्मों से उत्पत्ति मानने 
वालों के सत का खण्डन। 

इुश्र से वषस्थ नष्ट ण्य दोषों का निर्वारण । 

ईश्वर के स्रूप का वण न। 


'अनोश्वरवादियों की ओर से ईश्वर सैँ दिस्तार- 


पूथ्वेक पूर्वेपत्ष । 


* छज्त पूर्वेपक्ष का समाधान । ' 


जगत्‌कत्तो को शरीरी मानने वालों के मत- 
खण्डनाथे छः विकल्पों का कथन | 
पदार्थों के परस्पर काय्यकारणभाव का नियम | 
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विषय 
ईश्वर की सिद्धि में बेदप्रसाण तथा अन्य आचारययों- 
के सत से उसको विशेषरूपता में अनुमान । 
कुसारिलभदट्ट के अनुसान में उपाोधियोंका कथन। 
कुमारिलभद् के “ अन्य ” अनुसान का विकसप 
चारा खण्डन । 
अशरोरी ईश्वर को इच्छालुसारं जड़ परमाणश्रीं 
में क्रिया हीने को युति । 
जगव्कारणवाद में खभाववादी का आश्षेप । 
उत्त आज्षेप का सिद्दाग्त की -रोति से समाधान 
हत्तिकार के सत से अद्देतवाद का खशहन । 
फलप्रमेय की परोक्षा में संशय का कथन-। 
उत्ता अथे में स्सिद्यान्त निरूपण | 
कार्थ्कारणभाव में पूर्वपत्त 
उत्त पूवेपक्ष का समाधान । 
दुःख प्रमेय की परीक्षा का निरूपण | 
अपवग में पूर्वेपक्त । 
उक्त पूवेपक्ष का समाधान । 
सुक्ति में रागादि दोषों का अभाव । 
तलज्ञान से मिध्याज्ञान को निठ्ति का कथन । 
अवयवबी को सिद्धि में संशय का कथन ॥ 
उक्त कथन का समाधान | 
परमाणुवाद का स्थापन । 
परमाण का लक्षण | 
प्रमाण प्रसेय व्यवहार में पूर्वपत्त । 
उत्त पूर्वपत्त का समाधान । 
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* तत्वज्ञान की चढ़ता के लिये उपाय का कथन । 
« ससाधिलाभाथे एकान्‍्तंस्थानों का कथन। 


सोक्षावस्था में शरोराभाव का कथन। 

न्यायशाञत्र के अध्ययन में पूर्वपत्त । 

उक् पूर्वपक्ष का समाधान । 

संवाद का लक्षण । 

जल्प तथा वितण्ड़ा कधा का उपयोग ॥ 

जातियों के चीबीस भेदों का निरूपण | 

षटपक्षी का निरूपण | 

निग्रहस्थानों के भेद और उनके लक्षणों का 
वर्णन | 


&2:2४:४८६८४८६४:८:८:८०८८:४:८:८४:०८४८९ 


ओश्म 
अथन्‍न्यायाय्यभाष्यं प्रारभ्यत्ते 
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सद्गति--महव गोतम निःभ्रयस के हेतु तत्त्वज्ञान का उपदेश 
करने के छिये न्‍्यायशासत्र-का प्रारम्भ करते हुए प्रथम ममाणादि 
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पदायथ के त्त्वज्ञान सं निःअश्रयस प्राप्त को पतिज्ञा करते हूँ: 


पग्रमाणप्रमवसशयप्रयोजनचंष्टान्त[से- 
डान्तावयवतकनिणेयवादजरूप वि- 
तण्डाह्वामासछठजा तानग्रह- 
सस्‍्थानाना तत्वज्ञानात्न:- 
श्रेयसाधिगमः। १ । 
पद॒०-प्रमाणअमेयसंशयप्रयोजनदष्टान्तसिद्धान्तावयव तकी नि ण य 
बादजर्पवितण्डाहेखाभासछलऊजाविनिग्नहस्थानानों । तज्ञानाव 
निःश्रेयसापिगमः । 
पदा०--( प्रमाण प्रमेय० ) प्रमाण, प्रमेय, संशय,- प्रयोजन 
दृष्ठान्त, पिद्धान्त, अवंयव, तर्क, निर्णय, बाद, जल्‍्प, वितण्डा, 
देल्वाभास, छल, . जाति, निग्रहस्थान,. इन सोलह पदार्थों के (त्क्त 


हा न्यायाय्पभाष्ये 


है 


ज्ञानाव ) रत्त्वज्ञान से ( निःअयसाधिगमः ) निःश्नेयस की प्राप्त 
- होती है ॥ 

भाष्य--जिविध दुःखों की निरत्तिपू्वक परमानन्द की 
प्राप्ति का नाम “लनिः:अश्रेयस ” और प्रमाणादि पदार्थों के 
यथार्यज्ञान का नाम “ तत्त्वज्ञान ” है, इन्हीं पदार्थों के यथार्य- 
ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है । 

भाव यह है कि उद्देश, लक्षण था परीक्षा भेद से इस शास्त्र 
की मक्रिया तीन प्रकार की है, वस्तुनिर्देश का नाम “उद्देश ” 
उद्देश कीहुई वस्तु के असाधारण धर्म का नाम “ क्षण ” और 
जिसका लक्षण कियाजाय उप्तके सत्यासत्य बिचार ,का नाम 
& परीक्षा ”. है, इम सूत्र में पदार्थों का उद्देश मात्र कथन किया 
गया है लक्षण तंथा परीक्षा का निरुपण आगे किया जायग।, इस 
प्रकार लक्षण और परीक्षा द्वारा उक्त पदारथों के यथार्थ ज्ञान से 
निःश्रेयस की प्राप्ति कथन की है, यहां जश्न यह होता है कि 
सिद्धान्त में आत्मा आदि द्वादश ममेय पदार्थों के तत्त्वज्ञान से 
निःश्रेयसत॒ की प्राति मानी है इसलिये प्रमाण आदि सोलह पदार्थों 
द्वारा निःअयस गाप्ति को प्रतिज्ञा ठीक नहीं ! इसका उत्तर यह है 
कि भ्माण आदि पदार्थों का उपदेश तत्त्वज्ञान का” उपयोगी होने 
से कियागया है इसलिये कोई -दोप नहीं ।. * 
: “' -तात्पय्ये यह है कि जिस मकार -वैद्यकशास्त्र में रोग, रोग- 
हैंठ; आखेग्य ओर ओपधि,“इन चार अबयवों का -बर्णन -आस्तर 


धंयमाध्याये-परथमा न्हिके ह 


की पूर्णता के लिये किया है इसीमकार इस शास्त्र में भी देय, 
हेयदेतु, हान और हानोपाय इन चारों का निरूपण है, निविधदुःख 
का नाम “हेय ” दुःख के कारण मिथ्याज्ञान का नाम“ हेयहेतु” 
दुःख की अत्यन्तनिरक्ति का नम .“हान ” और उसके हेतु 
 तत्तज्ञान का नाम “हानोपाय ” है, इनका विस्ततारपूर्वक निरू- 
पण “थोगास्येभाष्य ” में किया हैं, उक्त चारों का ज्ञान 
प्रमाणादि तत्त्वज्ञान के अधीन है अथोत्‌ जबतक प्रमाणादि पदार्थों 
का यथार्थज्ञान न हो तबतक दुःखादि हेयप्रमेय का यथार्थज्ञान नहीं 
-होसकूता, इसी अभिप्राय से वातिककार . “उद्योतकराचार्ख्य ? 
ने कह्द है के ' “एतास्मिस्चत॒र्वगें प्रमाणस्य प्राधान्य 
प्रदर्शनाथञ्चेति ” नया बा० >प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय और 
' ब्रार्माति, इन चारों में से भ्रमाण की प्रधानता है, क्योंकि प्रमाण 
द्वारा ही म्रमाता विषय को उपलब्ध करके उसके अहण वा त्याग 
की इच्छा करता हुआ कृतकृत्य होता है। “यस्पेप्साजिहासा- 
प्रयुक्तस्य प्रवृत्तिःस प्रमाता, स येनार्थ प्रमिणोति तत्त्‌ 
- प्रमाणं,यो<थैःप्रमीयते तञ्मेय॑,यदर्थविज्ञानं सा प्रमितिः” 
न्‍्या० भा० रू ग्रहण दा त्थाग की इच्छा से प्रदत्त होनेवाले का 
नाम प्रम्नाता ” ओर प्रमाता जिस साधन से विषय को उपलब्ध 
करता है उसका नाम “ प्रमाण ” जिषय का नाम “ प्रमेय ” 
और दिएये के यथार्यज्ञान का नाम “ प्रसिति ” है- प्रमिति त्यां 


$४/ जे 


४ न्‍्यायाय्येनाष्ये 
पंभा यह. दोनों पर्य्याथ शब्द हैं । 

वात्स्थायनसुलि ” ने भमेय पदार्थ . में संशय आदि 
पदार्थों के अन्तर्माव को छापन करते हुए यह कथन किया है 
के “ संशयादीनां ए4ऋषचनमन्थक॑, सेशयादयो 
यथासंभव प्रमाणेज प्रमेयेष चान्तर्भवन्तो न व्यतिरि- 
च्यन्ते, सत्यमेतत्‌ इमास्तुचतलोविद्याः एथकृप्रस्थानाः 
प्राणभृतामजुग्रह्ययोपादिश्यन्ते यासाउचत॒र्थीयमान्वीक्षि- 
की न्यायविद्या तस्याः एथक्‌ प्रस्थान संशयादयःपदार्थाः 
तेषां प्थऋवचनमन्तरेणाध्यात्मविद्यामात्रमियं स्यात्‌ 
यथोपनिषदः तस्मात्संशयादिमिः पदा्यः एथक्‌ प्रस्था- 
प्यूते ” न्‍्या० भा० ८ संशय आदि पदाये ममय के अन्तभूत होने 
से स्वतन्त्र पदार्थ नहीं, इसलिये उक्त सोलंह पदार्थों केः तत्त्वज्ञान से 
निःश्रयस प्राप्ति मानना ठीक नहीं ! इसका उत्तर यहं दिया है कि 
संशय आदि पदार्थ इस शास्त्र के भिन्न * अधिकरण होने से इनका 
पृथकू २ उपदेश कियागया है, यदि इनका प्रमेय पदार्थ से शथक्‌ 
उपदेश न कियाजाता तो यह शास्त्र भी उर्पानिषदों की भांति 
केवल आध्यात्मिक शास्त्र ही मात्ताजाता तर्कशास्त्र नहीं, इसलिये 
उक्त दोष नहीं आता । 
.. * सार यह है कि जिसप्रकार भिन्न रे विषयों के प्रतिपादक 
' होने सें चयी, घार्त्ता :तया“दण्डनीति यह स्वतन्न्र वियां मानीजाती 


प्रथमाध्याये-प्रथमोनिहके रद 
हैं इसीपकार संशय आदि एथकू २ जिपयों के प्रतिपादन करने से 
यह शास्त्र भी स्व॒तन्त्ररुप से चोथीविद्या>नन्‍्यायश्ञास्त्र कहलाता 
है, इसी भाव को कामन्दकीयनीतिप्तार में इस प्रकार वर्णव किया 
- है. कि --+ 
हक || ण्डनी 3 गा:  # 
आन्वीक्षिकीत्रयीवात्तोदण्डनीतिरव शाखव॒ती । 
विद्याश्रतत्र एवेतालोकसंस्थिति हेतवः ।हा नी ०सा० 
अर्थ--आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता ओर दण्डनीति यह 
चारों विद्या संसार की मर्व्यादा को स्थिर रखने के लिये परम 
उपयोगी हैं, भमाणादि पदार्थों के निरूपणपृत्रक्त आत्मादि प्रमेय 
को निरूपण करने वाली तकंविद्या का नाम ४ आन्वीक्षिकी ” 
श् तम्‌ +, कम 
है अथाव “प्रट्यक्षागममाश्ितमनुमानं सान्वीक्षा तया 


प्रवर्तत इति आमन्वीक्षिकी” नया" भा० # प्रसक्ष तथा 


शब्द प्रमाण से अविरोधि अनुमान को “ अन्वीक्षा ” और उक्त 
अनुमान प्रधान शाद्र का नाम “ आन्वीक्षिकी ” विद्या है, 
आन्वीक्षिकी, तर्बिद्या और न्यायशासत्र यह तीनों पर्याय शब्द 
हैं, ख़तःप्रमाणभूत कर्मादे तीन काण्डों के निरूपण करने से 
बेद विद्या का नाम “त्रूथी ” जिप्तमें कृषि तथा वाणिज्य 
द्वारा अर्थ छाभ के उपाय निरूपण किये हों उसका नाम “वार्ता” 


कप +, हक 


और राज्यज्यबद्दार की स्थिति को निरुपण करने वाली विद्या 
'का नाम * दण्डनीति” है || 


॥ - भ्यायाय्यभाष्ये 


-४ जयन्तभट्ट » का कथन यह है कि “ आत्माप- 
वेग॑पय्य॑न्तदार्दशावैधप्रमेयज्ञानं तावदन्यज्ञानानो- 
पयिकमेव साक्षादपवर्गसाथनम्‌, तत्त्वज्ञानान्मि- 
ध्याज्ञाननिरासे संति तन्मूरः संसारों निवत्तेते इति 
प्रभये तावदवश्योपदेश्यं तस्य त॒ प्रमेयस्यात्मादे्‌रपवर्ग 
साधनलाधिगम आगमैकनिबन्धनः । 

तस्थ प्रामाण्यनिर्णीतिर्ठुमाननिवन्धना । 
आप्रोक्ततञज्च तछ्िज्ञम विनाभावि वक्ष्यते॥ स्या०मै० . 
अथ--आत्मा से छेकर अपवर्ग पर्य्वस्त द्वाद्श प्रमेय पदाय्यों 
का यथार्थज्ञान निःश्रेयस॒ माप्ति का साधन है और, तत्वज्ञान से 
मिथ्याज्ञान की निदत्ति द्वारा संसारमवाह की अत्यन्तनिदृत्ति 
होजाती है, इसलिये परभेय पदाथ का उपदेश करना आवश्यक 
है परन्तु भस्रेय का यधार्थज्ञान निःअयस का साधन है यह वात 
केवल आगम प्रमाण से ज्ती जाती है, जसाकि “ निचास्य त॑ 
मत्युसुखात्मसुच्यते ” में कहा है कि आत्मा को जानकर 
खुरुष जन्म मरण के वन्धन से मुक्त होजाता है और इसी अर्थ को 
वेद भें इस प्रकार स्फुट किया है कि।--- 
,अस्मिन्सवीणि भूतानि आत़वाम्द्धिजानतः । 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमुपश्यत:॥ यज्भु ०४०१७ 


प्रथमाध्याये-प्रथमान्हिकं छ 


अर्थ-ईश्वर के एकत्र को अनुभव करने वाले सर्वात्मदर्शी 
अश्यवतता का शोक मोह नष्ट होजाता है, और आगम की ममाणता 
अनुमान प्रमाण के अधीन हैं जिसका ' निरूपण आगे द्वितीया- 
ध्याय के प्रथमान्हिक की समाप्त में किया जायगा, यद्यापे स्व॒तः- 
भ्रमाणधूत चेदरूप आगम की प्रमाणता के हछिये स्वृतन्त्रूप 
से अनुमान की अपेक्षा नहीं तथापे दुर्ननतोपन्याय से अनुमान 
द्वारा उसकी प्रमाणता में साहाय्य प्रकट करने से कोई 
वाघा नहीं। * 


तातपय्य यह है कि. प्रमाणादे पदार्थों के बिना प्रमेय की 
सिद्धि और परमेय के यथार्थज्ञान : बिना निःश्रेयत्त की प्रात नहीं 
होती, इसलिये ऋषि ने सोलह पदाथों का प्रथके २ उपदेश 


किया 
९] 
प्रदीपः सर्वविद्यानामुणायः सर्वेकमणास्‌ । 
| + विद्यो 4५ (८६ जे 

आश्रयः स्वधमाणां विद्योद्देशे प्रकीत्तिता॥ नया" भा० 

अर्थ--यंह शास्त्र सब विद्याओं के अर्थ को प्रकाशित 
करने के कारण पदीप के समान है अर्थीव्‌ जिस प्रकार अन्धकार 
में प्रदीप से घटपटादि पदार्थों का यथार्थ साक्षात्कार होजाता है 
इसीमकार इस शास्त्र से प्रमाणादि पदार्थों द्वारा सब विद्याओं के 
अर्थों का यथावव प्रकाश दोजाता है और “प्रमाणादिप्रातिपादि: 
तमथामैतराः विद्याःप्रतिपद्यन्ते ” न्‍्या० बा० -+ अन्य सब॒ 
बिद्यायें प्रमणादि से सिद्ध हुए.अर्थ को भाप्त होकर ही सार्थक होती हैं 


८ ..स्यायाय्यभाष्ये ,: 


परन्तु यंह विद्या सव कर्मों की सिद्धि में एकमात्र उपाय है अर्थात्‌ 
जो अन्य ज्षास्त्र मपाणसिद्ध अर्थ का विधान वा निपेष करते हैं वह 
इसी शास्त्र से सिद्ध होता है, जेंसाकि मनुधर्मशास्त्र में भी कहा है कि 
“ यस्तकेंणाउसन्धत्ते स घर्मवेदनेतरः ”भलुं१ ९९४१०५२ 
जो वेदशास्त्र से अविरशोधि तक द्वारा विचार करता है वही 
धर्म को जानता है । यहां केवल प्रमाणोपदेश का अर्थ कथन किया है 
भ्योजन आदि शेष पदार्थों के प्रथक्ू २ उपदेश का असाधारण 
प्रयोजन तथा प्रमेय पदार्थ में अन्तर्भाव की रीति उस २ पदाथे के 


लक्षण प्रकरण में निरूपण करेंगे॥ हे 
सं०--अब निःश्रयस प्राप्ति का क्रम कथन करते हैं।- 
जल | 4७ आशिक पे [पे भू मु है * 
दुःखजन्मप्रद्धात्तदराषामशथ्याज्ञानानापु- . 
किक िप जम 
 त्तरात्तरापाय तदनन्तरापाया- . 
९ 
दपवगः ॥ २४ 
पद--दुःख नन्मप्रहीत्दो पमिभ्याज्ञाना नाम । उत्तरो त्तरा पाये 
तदनन्तरापायात्‌ । अपवर्गः । 
..._ पदा०--( दुःखभन्‍्म० ) दुःख, जन्म, महात्ि, दोष और 
रृभथ्याज्ञान, इनमें से (डत्तरो्तरापाये ) उत्तरोत्तर, की निदत्ति 
द्वारा (तदनस्तरापायात ) पूर्तवर के निदत्त होने से ( अपवरी; ) 
निंश्रेयत की प्राप्ति होती है ॥ 


भाष्य--पीड़ा का नाम “ दुःख ”? पूर्वशरीर के त्पाग, 


प्रथमाध्याये-पथपानिदिर्क है 
पूरे उत्तर शरीर के साथ भाणों के संयोग का वाम “जन्म ? 
धर्मार्म का नाम “ प्रवृत्ति ” रागदरेप का नाम दोष ” अन्य 
वस्तु में अन्य बुद्धि का नाम “ मिथ्याज्ञान ” और -निदतचि का 
नाम “ अपाय ” है । 


मिथ्याज्ञान के अपाय से दं/पों को अपाय, दोषों के अपाय 
से पहात्ति का अथाय, प्रवृत्ति के अपाय से जन्म का अथाय और जनम 
के अपाय से दुःखायन्तानिद्ाति रूप निःअयत की माप्ति होती है 
अर्थाव “ नि्ित्तापाये नेमित्तिकृप्याप्यपयः /+ निमिच 
के अभाव से नमित्तिक का अभाव होता हैं, इस नियम के 
अनुसार जिस प्रकार प्राणादि इन्द्रियों की निरात्ति से सुघुप्मि 
में तन्निमित्तक गन्धादि ज्ञान की निदत्ति होती है अथवा 
जेमें अपेक्षाबुद्धि के नांश से तन्निमित्तक द्वित्तज्ञान का नागा 
होता है इसी प्रकार मिथ्पाज्ञान के अभाव से उसके कार्य 
दोषादिकों के अभाव द्वारा जिविब दुः्खों की अत्यन्त 
निछत्तिदप मोक्ष की भरात्ति होती है, मोक्ष तवा निःअयप्त . पह 
दोनों पस्योय शब्द हैं, यद्यपि वेदिकसिद्धान्त में तत्त्वद्ञान.से 
दु/खात्पन्तनिदत्ति पूर्वक स्वरूप से वह्मानन्दोपभोग का नाम मोक्ष 
माना हैं के दुःखात्यन्तनिदत्ति ही नहीं तथापि दुशःखाल्यन्तनिदृत्ति 
के अनन्तर ब्ह्मानन्दोपभोग अवव्येमादी होने से सम्पादनीय 
नहीं किन्तु दुःखात्वन्तनिद्धत्ति ही सम्पादन करने योग्य है, 
इसलिये कोई दोष नहीं, इत विषय को विस्तारपूर्वक “ वैशे पिका- 


३६ . न्यायाय्यभाष्ये. 
स्पेभांष्य ” में लिखा है; इसलिये यहां विस्तार की आवश्यकता 
नहीं: 

भाव यह है कि अपर तथा पर भेद से मोक्ष दो प्रकार का 
है, तत्त्ज्ञान के निरन्तर अभ्यास से मिथ्याज्ञान के निदत्त होने पर 
भी प्रारू्ष कम के अनुस्तार यथाप्राप्त भोग में समदर्शी योगी को 
भाप्त हुए ब्रक्कानन्दोपभोग का नाम “ अपरमोक्ष ” और भोग से 
प्ररूवष कमे की समाप्ति होने पर तत्त्वज्ञान से मिथ्याजश्ञान की 
निरत्ति द्वारा पूर्व २ दुःखादिकों की निदत्तिपूर्तक दुःखात्यन्तानिद्टत्ति 
के उत्तरकाल में होने वाले ब्रह्मानन्दोपभोग का नाम “ परमोक्ष ” 
है, अपरमोक्ष को “ जीवनूसुक्ति ” क्‍या परमोक्ष को “ विदेह- 
मुक्ति ” कहते हैं, जिस आत्मवेत्ता का भारब्ध कर्म अभी शेप 
भोक्तव्य है वह तत्त्वज्ञान से जीवन्मृक्ति को प्राप्त होता है क्‍योंकि 
भोग से पिना पारब्ब कर्म क्षय नहीं होते अर्थात्‌ शुभाशुभ प्रारू्ध' 
कर्म अवश्य भोगने पड़ते हैं, जीवन्मुक्ति यहां इस अभिप्राय से 
कथन की है कि तत्त्ववेत्तः खुख दुःख में कोई राग द्वेष बुद्धि 
नहीं करता ॥ | जी! ह 

भेक्ष का विस्तारपूर्वक निरूपण “ योगास्येभाष्य ” में 
किग्रा है और यहां भी आगे अपवर्ग के लक्षण में निरुपण किया, 
जायगा ॥ ह 


यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि “ अतर्र्मिस्तदूद्धि- 


प्रथमाध्याये-प्रंथमान्हिक 5१ 
विंपर्थ्ययो मिथ्याज्ञानम्‌ ” 5 अन्य वस्तु में अन्य बुद्ध को 


ना 


विपयर्यय वा म्रिध्याज्ञान कहते हैं, जैसाकि योंगशास्त्र में भी 
वर्णन किया है कि “ विपर्थ्ययो मिथ्याज्ञानमतद्गपप्रतिष्ठम्‌! 
यो० १। < >जों ज्ञान चस्तु के यथार्थरूप में स्थिर नहीं अर्थाव 
बस्तु के सत्यरूप को विपय नहीं करता और जो कालान्तर में-बस्तु 
. के यथार्थज्ञान से नह्ठ होजाता है उप्तको विपरय्यंय वा मिथ्याज्ञान 


कि] 


कहते हैं मेपाकि रज्जु में सर्पज्ञान, शुक्ति में रजतज्ञान, एक चन्द्र 
में द्विचन्द्र्ञान, इत्यादि ॥ । 

“ तत्रात्माद्यपवर्गपर्थ्यन्तप्रमेये मिथ्याज्ञानमनक 

न अनातान्गीकति 

प्रकारक॑ बतते आत्मनि तावन्नस्तीति अनात्मन्याल् 


सुखे दुःखमिति अनित्ये नित्यमित्यादि ” नया? भा० ल्‍् 
आत्मा से लेकर मोक्ष पर्य्यन्त प्रभय पदाथों में अनेक प्रकार का 
मिथ्याज्ञान है, जैसाकि प्रमाणसिद्ध भावरूष आत्मा में ” ज्ञास्त्या- 
त्मा ” ८ आत्मा नही है, इस प्रकार अभाव ज्ञान, देह आदि अनात्म 
पदार्थों में “ गौरो5हम्‌ ” में गोर हूं, इस मकार आसज्ञान, 
सुख ८ मोक्ष में दुःख तथा दुःख - विषय झुख में सुखज्ञान और 
आत्मादि नित्य पदार्थों में अनित्य तथा देह गेद्ादि अनित्य पदार्थों 
में नित्यज्ञान, इत्पादि अनेक प्रकार का मिथ्याज्ञान है, इसी अमि- 

बज [१ ९ न कप 4 [पाप 
माय से महर्पिपतअककछि का कथन है कि “ अनित्याशुचि 


-दुःखानात्मख नित्यश्चिसुसात्मस्यादिसपैया' / “पो* 


श्र * क्वीयाय्पभांष्ये न 

२१ ५७ अनित्य, अशुत्ति, दुःख तेथा अनात्म पदुर्थों में नित्य, 
शुचि, सुख और आत्मबुद्धिं का नाम “ अविद्या ” है, इसीअगबिया 
के वशीमृत होकर जब्र पुरुष पुत्र कलन्रादि अनुकूल पदार्थों में 
राग तथा शद्ध आदि प्रतिकूल पदार्थों में द्रेष करता है तब “ दोषे: 
प्रयुक्तः शरीरेण प्रशृत्तमानो हिंसास्तेयप्रतिषिद्धमेथु- 
नान्याचरति वाचानुतपुरुषसूचनासम्बद्धानि मनसा 
पर्वोह परूव्याभीप्सां नास्तिक्यञ्चेति सेये पापात्मिका 
प्रवृत्तिरर्माय, अथ शुभा-शरीरंण दाने परिज्नार्णां, 
परिचरणं,वाचा सत्य हित॑ प्रिय स्वाध्यायअ्चोति, मनसा 
दयामस्पूहां श्रद्धाउ्वेतिः सेये पर्मोय ” न्‍्या० भा० ८. 


रागादि दोषों से वश्चित हुआ शारीर से हिंसा, अस्तेय ओर 
परस्त्रीगमन, वाणी से मिथ्याभाषण तथा कठोर वचन आदि ओर 
मन से परद्वोह, स्तेयक्रामना तथा नास्तिकता को धारण करता है, 
जरव की यह पापात्मिका प्रदत्ति केबल नरक भोग के लिये है . 
परन्तु जब॒ पुरुष शास्त्र के चिन्तन या विद्वानों के सत्संग से 
- शरीर द्वारा दान, रक्चा तथा महात्माओं की सेवा, वाणी से सत्य, 
पिय, हिंत ओर स्वाध्याय, मनसे. दया; अस्पृह्य - दूसरे के द्वव्य 
को लने फी इच्छा न करना, वेद एर श्रद्धा रखना आदि शुभ 
काय्यों के करने में महत्त होता है तव स्वयं अथोत उ्खाविशेष 
का अधिकारी होजाता है त॑ . 


प्रथमाध्याये-प्रथमान्हिक है 


यद्यपि उक्त दोनों प्रकार की प्रदत्तियों में से अशुभ पति 
अयनन्‍्त दुःख का.हेतु है तथापि जब तक दोचों अद्यत्तियें बनी रहती 
हैं तव तक जन्मरूप हुःख की निटच्ति, नहीं होसऋती, इसलिये 
मुमुछ एुरुप को, दोनों प्रदत्तियें .हेय हैं, जिम्त जकार “ अन्न वे 
प्राणिनःप्राण: ” & गण! को रक्षा के हेतु अन्न को आाण 
कहा जाता है, इसी प्रकार पर्मावर्म के हेतु प्रहच्चि का नाम भी 
धर्माधन जानना चाहिये ओर यही रीति जन्म शब्द के दुःखार्थ-- 
में समझती चाहिये, क्योंकि जन्म होने से ही जीव को अनेक 
प्रकार के दुःख इहंति हैं, इसलिये दुःख के- देतु जन्म का भी 
विवेकी पुरुष दुःख शब्द से व्यवह्यर करते हैं और “त इसमे 
र् न 20225 जा 
दुःखादंयोी भिथ्याज्ञानपय्येवसाना .अविच्छेदेनः 
र्‌* +| कु 22८ के कट 
प्रवत्तमानाः संसार इते ? न्‍्या० वा० ह# दुःख .से लेकर 
मिथ्याज्ञान परस्यन्त पदार्थों के तल धाशवत्‌ अनवरत प्रवाह का नाम 
ही संसार है अर्थात्‌ मिथ्याज्ञान. से जन्म जन्म से मिथ्याज्ञान बना 
ह््त >> जी ४ गम नस] रवक] हू... 6 श 
रहवा है, जैताकि “ कृः पुन्रय संसारः दुःखादीनां कास्पः 
कप ९१ र्‌ है [अप 
कारणभाव:, सचानादुः प्रवापरकालानयमात्‌ ? 
नन्‍्या० वा० > में कहा है कि दुश्खादिकों का परस्पर काव्य 
कारणभाव रूप संसार अनादि हैं, क्योंकि ऐसा कोई नहीं के 
सकता कि पहले जन्म और पीछे प्थ्याज्ञान वा पहले सिथ्याज्ञानं 
'और पीछे जन्म द्वोता है, जैसे बीज से अकुर तथा' अक्षर सेबी 


१ न्यायाय्यभांष्ये 
का प्रवाह अनादि होने से अन्योउ्न्याश्रय दोष युक्त नहीं इंधी 
प्रकार दुःखादिकों के परस्पर काय्येकारणभाव में भी' कोई दोप 
नहीं, और “ यदातु तत््वज्ञानान्मिथ्याज्ञानमंपेति यस्मा- 
न्मिथ्याज्ञानं तत्त्वज्ञानञज्व एकस्मिन्विपये विरुओेतें 
वस्तुनो देरूप्यासम्भवात्‌ नह्मेकं वस्तु छिरूर्प भवाति 

[पु +. जी ३ ५5 ही. 4 
तस्मान्मथ्याज्ञन तल्वज्ञनन नेषत्त्यत इतिे न्या० 
या० + एक विपय में दो परस्पर विरुद्ध ज्ञान नहीं रहसकत, इस 
नियम के अमुप्तार तत्तज्ञान द्वारा मिथ्याज्ञान के सिहत होने पर 
सकल दुश्खों की निदाचि से निःश्रेयस की मात होती है। ' 

यहां कई एक छोंग यह आशंका करते हैं कि पूर्वकाल में 
विद्यमान मिथ्याज्ञान की तत्त्वज्ञान से निटत्ति का कथन केबल 
साइसमात्र है, इसका उत्तर यह है कि “ मिथ्याज्ञानस्या- 


सहायत्वात, मिथ्याज्ञानमसहायमतो निवर््त्यते, सम्यग्‌ 
ज्ञानस्य च विषयः सहायी भवति कस्मात्‌ तथात्त्वे- 
नावस्थानात्‌ तथा मतो5सो विषयों यथा तत्र तत्त्व- 
ज्ञानमिति ” नया" वा० > जिस विषय में मिध्याज्ञान उत्पन्न 
होंता है वह विषय तत्खज्ञन का सहकारी है मिथ्याज्ञान का नहीं, 
क्योंकि जिस रूप को विषय करता हुआ तत्त्वज्ञान उत्पन्न होता 
है उसी-रूंप में विषय स्थिर रहता है और जिस स्वरूप में विषय 
स्थिर झोता है उसी “रूप को तक्त्क्ञान विषय करता है परन्तु मिथ्या 


प्रथमाध्यापे-म्थमान्हिक १५ 


ज्ञान इससे विपरीत है, जैसाकि पीछे निरूपण. कर आये हैं, 
दूसरी बातयह- है के “ प्रमाणान्तरानप्रह्मद्च /न्या० वा० ८ 
शब्द तथा अनुमान आदि प्रमाण तक्त्वज्ञान के सहकारी होते हैं 
मिथ्याज्ञान के नहीं, इसीलिये तत्त्वज्ञान से मिथ्यज्ञान का बाघ 
होता है, इस आशय को सर्वतन्त्रस्वतन्त्र “ वाचस्पतिमिश्र ” 
ने योगभाष्य की दीका के समाधिपाद में इस प्रकार .वर्णन 
किया है कि ४ हह तु स्वकारणादन्यो&न्यनिय्पेक्षे ज्ञाने 
हि. [न 
जायेते जति नोत्तरस्थ प्वेमहुपमंादयमनासादय 
न्‍ र्व्‌स्ये 

तस्तदपवाधात्मैवोद्यो नतु पूवस्योत्तस्ाधात्मा तस्य 
तदानीमप्रसक्तेः, तस्माद भूतार्थविषयल्वात्‌ प्रमाणेना- 
प्रमाणस्य वाधन सिद्ध मू/ यो०बाच०टी ० जहां एक पदाय में 
परस्परविरोधी दो ज्ञान उत्पन्न होते हैं वहां पूर्वज्ञान 
की निहात्ति करता हुआ उत्तर ज्ञान उत्पन्न होता है, इतप्त- 
|, डिये पूर्वज्ञान से उत्तर ज्ञान की निदात्ति मानना ठीक नहीं, क्‍यों- 
कि प्रमाणजन्य होने से उत्तरज्ञान ८ यथार्थज्ञान मिथ्याज्ञान 
का बाधक है, जैसाकि शक्तिज्ञान रजतज्ञान का तथा एकचन्द्र 
ज्ञान द्विचर्दज्ञान का बाधक है, इससे सिद्ध है कि तस्त्वज्ञान से 
पूर्वकालीन मिथ्याज्ञान की निदत्ति द्वारा परद्त्ति आदि के अपाय से 
दुःखात्यल्तनिद्धत्तिरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। 


सं?०--अब प्रमाण का विभाग और उसका सामान्य 


5 न्यायाय्यमाष्ये. . 
लंक्षणं कथन करते हैं 
प्रत्यक्षातुमानाप्रमानशब्दा 
प्रमाणान ॥ ३ ॥ 
पद०--प्रसक्षानुमानोपमा नशब्दा। । ममाणानि । 
पदा०--( प्रसक्षामुमानो पमानशब्दा। ) मसक्ष, अनुमान, 
उपमान ओर झज्द यह चार (प्रमाणानि) प्रमाण हैं । 


भाष्य--* मर” उपसर्गपूर्वक “सा” धातु के उत्तर ट्युदू 


पंप लगाने से प्रमाण” पद की सिद्विदोती है, “ प्रश्नीयते5 
मेनेति: प्रमाणम्‌-/- जिम यथाथज्ञान का उपछब्धि हो उप्तको 
“प्रमाण ” कहते हैं अर्थाव “मर” उपस का उत्कृप्ट “प्रा? 
धातु का ज्ञान और '' ल्युट्‌ ” प्रसय का करण अर्थ है, इस प्रकार 
भुमाण का सामान्य छक्षण यद हुआ के ' प्रमाकरणंपमाणग्र्‌ँ 
जो: प्रभा का असाधारण कारण हो उत्तको “ प्रमाण ” 
केइते हैं, जो वस्तु जिस रूप से विधान हो उसको उसी रूप 
से अनुभव करना ज्ञान का उत्कर्ष कहता है अर्थीव “ यथाथांनु- 
भव: प्रमा ” 5 यथाये ज्ञान का नाम “प्रम्ना” है, संशय, 
जिपयर्यय तथा तक ज्ञान में अतिव्यात्ति की निदत्ति के लिये “ यथा थे” 
तथा स्प्वातैज्ञान में आतैव्याप्ति के निवारणाय “ अनुभव्‌ ” पद 


का लिबेश ,किया .है, और -दिगम्वर मतावरूस्धी “ जज्ञातार्य 


प्रथमाध्याये-प्रथमान्दिरक श्ऊ 
ज्ञपिःप्रमा/ ८ अज्ञात अर्य के ज्ञान का नाम “ प्रमृ ” क्यंत 
करते हैं, वह धारावाहिक ज्ञान में अव्याप्ति तथा विपर््यय रू श्रम 
ज्ञान में अतिव्याप्ति होने के कारण ठीक नहीं, जैधाकि “उद- 
यनाचोरस्य ने लिखा है क्ि।-- ;ल्‍ 
पम्प 0० । े मपू्व 
' अव्यापररांधकव्याप्तरछ॒क्षणमपू्व॑हकू । 
थ 5 कु 57 ५ 20० 2 आह न्‍ञ 
यथाथांतुभवों ज्ञानमनपेक्षतयोच्यते ॥ न्या5 इ० 
* झयंघटः ”“ अय॑घृठः ” - यह घढ-है; यह घट है, 
इस प्रकार एक हो घट आदि में उत्तरोत्तर होने बारे संमानाकार; 
घट्मदि विपंयक-ज्ञान को “ थारावाहिकन्ञान ” कहते हैं, यदि 
' अज्ञात अई के ज्ञान को ही पंमा मानाजाय तो उक्त धारांबांदिक 
ज्ञान-में अर्थात्‌-द्वितीय दृतीयादि ज्ञान में लक्षण की अव्याप्ति होगी, 
क्योंकि द्वितीयादि ज्ञान अज्ञात नहीं, और जहां शक्ति में इृदरज- 
ते? # यह रजत है, इस प्रकार का विपर्य्यय ज्ञान होता है. वहाँ 
उक्त लक्षण की अतिव्याप् स्पष्ट है, क्यों कि विपंयर्यय ज्ञान मी अजीत 
: होता है, इसलिये यथार्थ अतुभव का नाम ही “ प्रप्ता ” है, यदि 


यह कहाजाय कि प्रथम .ज्ञान का प्रथम क्षण तथा द्वितीयादि ज्ञान को 
द्वितीयादि क्षण विशेषण है तो उत्तरोत्तर ज्ञान में पूर्व क्षेणडर्प 
विंशषण के न होने से उत्तरोच्तर काल में पूर्व २ क्षणरूप विशेषण, के 
अभय द्वारा, घटरूप विशेष्य का अभाव बना रहेगा, : इसमकार 


८ न्वायाय्यभाष्ये 

प्रत्येक क्षण में क्षपरुप नूतन विशेषण वाकछे अज्ञाव घट के धारा- 
घाहिक ज्ञान में अव्यापत्ति-दोप नहीं आसकता ? इसका उत्तर यह 
है कि 'प्रत्यक्षेण सूक्षकाल भेदानाकलनात्‌ ” त* भा? 
अत्यन्त सूक्ष्म काल का पत्यक्ष न होने के कारण धारावाहिक 
हान में विषय भेद नहीं पाया जाता, इसलिये द्वितीयादि क्षण में 
होनेबाछा घठादिश्ञान -अज्ञातविपयक नहीं होसकता, इस मकार 
घारावादिक बुद्धि में अव्यापि दोष वना रहता है, इससे सिद्ध है 
कि अज्ञात अथ के ज्ञान को ममा नहीं कहसकूते, यथार्थ अनुभव 
का नाम ही “ प्रम[ ” है, और वह मस्यक्ष, अनुमिति, उपभिति 
तथा शाब्द्री भेंद से चार प्रकार की है, इस प्रकार म्रमा के चार 
' भैद होने से पत्यक्ष, अनुमान, वपमान और दाव्द भेद से प्रमाण 
भी चार भकार का है, इनका विशेष लक्षण आंगे कथन करेंगे ॥ 

: . प्रमाण के सामान्य लक्षण में ज्ञांन ८ प्रमा पद से अनुभव 
डॉन ही विवक्तित है स्मृतिज्ञान नहीं, यदि स्एतिज्ञान भी माना 
जाय तो इसका भी अपाधारण कारणहूप पांचत्रा ममाण साननापंड़ेगा 
परन्तु महाँवि गोतम के मत में स्प्ट॒तिज्ञान को प्रमा नहीं माना किन्तु 
यथार्थ अनुभवजन्य स्मृति “ यथार्थ ” और श्रम रूप अनुभव के 
संस्कार से उत्पन्न होने वाढी “अयथार्थे ” होती है, इससे 
सिद्ध है कि प्रमाणजन्य न होने के कारण स्थृतिज्ञान प्रमा 
नी (० के 

यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि जो कार्य्य की उत्पत्ति से _ 


प्रथमाध्याय-प्रथमा रिहरक॑ श्श्‌ 
अव्यवहित पूर्व क्षण में नियम से विद्यमान होता है अर्थाद सहकारी 
कारणों के होने पर भी जिसके न होने से कार्य्य की उत्पत्ति 
नहीं होती उसको ' कारणू- ” तथा व्यापार वाले असाधारण 
कारण को “ क्वरणु ” कहते हैं, ओर जो कारण से जन्य होकर 
कारणजन्य कार्य का जनक होता है उसका नाम “ व्यापार ” 
है, जेसाकि घटोस्पत्ति में कपालुरुप कारण से जन्य होकर कार्य्य 
घट का जनक होने से “ कपालदयसंयोग ” व्यापार तथा 
उक्त व्यापारवाला अप्ताधारण कारण होने से “ कपाल ” 


कारण हूं, इस प्रकार सानह्मकप आदि व्यापार वाले चल्लुरसादिं ममा 
के अप्ताधारण कारण हान स ममाण हैं || 


हां कई एक छोग यह आशंका करते हैं कि उद्देश आदि 
भेद द्वारा शास्त्र की तीन प्रकार से प्रद्॒त्ति -- प्रक्रिया. कथन करके 
पुनः विभागरूप चौथी भवृत्ति का कथन परस्पर विरुद्ध है! 
इसका उत्तर यह है कि उद्देश तथा विभाग समानार्थक होने के 
'कारण उक्त दोप नंहीं आता, क्योंकि विभाग भी डदेश के- अन्तर्गत 
है, यहां केबल च्यूनाधिक संख्या -की व्याह्ृत्ति के लिये घुनः 
विभाग की प्रतिज्ञा कीगई हैं अर्थात्‌ विभाग से उक्त चार भमाणों 
का ही नियम कथन किया है अन्य का नहीं । 


यदि यह कटद्दा जाय कि प्रमाणों के लक्षण से उनकी चारे 
संख्या का नियेम होसकता है पुनः विभाग बचन- निर््यक है, 


“२5 स्याथार्य्यमाष्ये 


इंतका उत्तर. यह है कि “ लक्षणस्थेतरव्यवच्छेर हेतु वात 
लंक्षणं खलु लक्ष्य॑ समानासमानजातिीयिस्यों व्यव- 
छिनत्ति नियम॑ ठ न शक्कोति कर्चैमन्यार्थल्वादिति” 
नन्‍्या० भा० समान तथा अप्तमान जाति वाले पदार्थों से मिन्न 
करना ही लक्षण का प्रयोजन है, जैसाकि “ गन्धवत्व / 
लक्षण पूृथिवी को समानजातिवाले जछादिकों से तथा असमान 
जातैवाले गुणादिकों से भिन्न करता है, इसलिये लक्षणमान्र से 
सख्या- का नियम नहीं होसकता, इसी भाव को “ जयन्तभदट्ट ” 
ने इस प्रकार स्फुट किया है कि;-- 


एकेनानेन सूत्रेण छुय॑ चाहमहासुनिः । 
प्रमाणेष॒ चतुः संख्ये तथा सामान्य लक्षणम्‌ ॥ न्‍्या*मं९ 
महर्षि गोतम ने इस एक खूब से दी प्माणों की चार संख्या 
का नियम और सामान्य लक्षण कथन किया है। 
यह भी स्मरण रहे कि “ प्रमातुः प्रमातव्ये5थें प्रमा- 


णार्ना संकरो५मिसंप्लवः, असंकरों व्यवस्था ” न्‍्या० 
भा० >ज्ेय > विषय में प्रमाणों के सांकय्य + एकॉन्रत होने का 


नाम “ संप्लव्‌ ” और असांकर्य्य का नाम “ व्यवस्था ” है 
अर्थोत्र जर्दों प्रमातां अनेक प्रमार्णों पे एंके विषय को उपलड्ध - 


करता! है बहां ममाणों को  संप्छज ” और जहां एक ही प्रमाण 
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से एक विपय को जानता है वहां “ व्यवस्था ” होती है, जैसाकि 
श्ट 0. पुरे श | ५ पलक मे 
« अमिराप्तोपदेशासतीयतेल्त्रामिरिति, प्रयासीदता 
प्‌ ( 82», रु 7 प्र्ट सिः हक प्र: यक्ष #' पल 
धूमदशनेनाजमीयते, प्र्यासब्रेन च प्रत्यक्षत उपल- 
भयते” नया" भा० -“ इस पर्वत में आगे है” इस प्रकार आपऊों- 
पदेश से अम्नि की परातैपात्ति बाला पुरुष पर्वत के समीपः जाकर 
दूर से घूप द्वारा अप्नि का अतुपान करता हुआ पर्वत के अति- 
निकट होकर प्रत्यक्ष से आगे को उपकज्य करता हैं, इस प्रकार 
एक ही आगेरूप बिपय में जं शब्द, अनुवान तथा प्रस्नक्ष प्रमाण 
का सांक्य पाया जाता है उप्को  प्रमाणतप्छव / 
कहते हैं, और “ व्यवस्था पुनरमिहोत्रेजहुयात्खर्गकामः? 
न्‍्या० भा? नस्त्रगे की कामना वाला पुरुष अप्निद्ोत्र करे, इस 
आगम प्रमाण से स्वर्ग # सुर्खाबशप का,ज्ञान होंता है वह.केवल 
बाब्दममाणजन्य, है मसक्ष वा अनुमान जन्य नहीं, क्योंकि 
स्वर्ग में इन्द्रियाथसत्रिकपप तथा लिड्भदशन नहीं पाया जाता, 
इस प्रकार स्वरूप बिपय में एक शब्दभमाण की स्थिति का 
नाम ही “ प्रमाणव्यवस्था ” है, यही रीति अन्य विषयों में 
भी जाननी चाहिये । 
: - स०--अब पस्नक्ष प्रमाण का कृक्षण कथन कर8े हैं।-- 


इन्द्रियायसन्निकर्षोत्पन्न॑ ज्ञानमंव्यपदे- 
 इयमव्यभिचारे व्यवसायात्मक॑ 


श्र न्यायाय्यभाष्ये 


प्रत्यक्षम्‌ ॥ ७॥ 
चद०-हन्द्रयाथसल्निकर्षोत्पन्न । ज्ञानप । अव्यपदेश्यम । 

अव्यीभचारि । व्यवसायात्मकम्‌ । भसक्षम । 
पद ०-( इन्द्रियाथसल्निकर्षोत्पन् ) इन्द्रिय और अर्थ के 
साल्निकर्ष से उत्पन्त होने वाले ( अव्यपदेश्पप ) अशाब्द ( अव्यमि- 
चारि ) अ्रर्मामम ( व्यवप्तायात्मकं ) संशयराहित (ज्ञान ) ज्ञान 

का नाम ( प्रसक्ष ) प्रसक्ष है । 5 

' आाष्य-पद पदाय के सम्वन्धज्ञान से होने वाले ज्ञान का 
नाम “ व्यपरदेश्य ” वा “ शाब्द ” और इससे मिन्न ज्ञान का 
नाम “ अव्यपदेश्य ” वा “ अशाबदु ” है, जो ज्ञान इन्द्िय 
तथा अर्थ विषय के साज्निकर्ष > सम्बन्ध से जन्य हो और 
व्यपदेश्य, श्रम तथा संशय-से रहित हो उसका नाम “ प्रत्यक्ष ” है 
अरथांव संशय, अमराहित ओर शाब्दार्थसंम्बन्ध से न होने वाले 

इन्द्रियजन्य ज्ञान को “८ प्रत्यक्ष ” कहते हैं। 


“ भाव यह है कि “ यावदर्थ नामधेयशब्दास्तरथ- 
सम्प्रययः अरथैसम्प्॒यात्र व्यवहारः,. तत्रेदमिन्द्रिया-. 
थेसन्निकपादुत्पन्नमर्थज्ञानं रूपमिति वा, रस इसे वा 
भवाते, रूप रस शब्दाश्व विषय नामधेय तेन व्यपदि- 
श्यते ज्ञानूं रूपम्तिति जानीते, रस हति जानीते, नांम- 


प्रथमाध्याये-प्रथंमारिक॑ २१ 
पेय शब्देन व्यपादिश्यमान सत्‌ शाब्द्‌ प्रसज्यते अत 
आहा व्यपदेश्यामिति ” न्पा० भा० 5प्रशेक अर्थ के नाम 
थेय > वाचक शब्द भिन्न २ होते हैं, उनसे अर्थ की उपलान्धि और 
. अर्थोपरूब्धि से व्यवहार की सिद्धि दोती है। इस लियम के अनु- 
सार जहां इन्द्रियनन्थ ज्ञान के अवन्तर “यहरूप है ” “ यह 
रस हैं” इस प्रकार रूप रसादि वाचक शब्दों से ज्ञान का 
ध्यपदेश किया जाता है अथांद" रूपामिति जानीते ” 5 रूप 
को जानता है, “ रसइति जानीते ” 5 रप्त को जानता है, 


जहाँ यह व्यवद्दार पाया जाता है वहां वाचक शब्दों से व्यवहृत ८ 
व्यवहार में आनेवाछा रूपादिज्ञान 'शाव्दज्ञान” कहलाता है, 


डक्त ज्ञान में अतिव्याप्ति निदत्ति के लिये “अव्यपदेश्यं” पद 
जान का विशेषण कथन किया है ॥ 


“जयन्तभट्ट 2” का कथन यह है कि ध्य्च शब्दाजु- 
- सन्‍्धान रहितः कृश्रिअययो दृश्यते, अजलिखितशब्द 
- केष्वति प्रसयेष्वन्ततः सामान्य शब्द समुन्मेष सम्भ- 
वात, तदुलेखव्यतिरेकेण प्रकाशात्मिकायाः प्रतीते- 
रंम्भवात्‌ ” न्या०मे० ऐसा कोई ज्ञान सहीं जिसका व्यवहार 
शब्द से न दोसके, जो ज्ञान नामधेय शब्द से व्यवहृत नहीं दोता 
उसका अन्ततः किसी न किसी सामान्य शब्द.से व्यवहार किया 


हर भ्यायाय्यभाष्ये 
ज़ाता है; क्योंकि वाचक्र शब्द के उल्लेख ८ उच्चारण - बिना विषय 
की स्फुट मतीते नहीं होसकती । जसाकि भर्वेददरिकारिका में 
बृर्णन किया है किः-- है 

'नसो5स्ति प्रययो छोके यः शब्दालुगमाहते । 

अज॒विद्धमिवज्ञानं सर्वे शाद्देन जन्यते || में?इ०का० 

सब ज्ञान वाचक शब्द से व्यवहृत होते हैं अथोत ज्ञानमात्र 

का व्यवहार बाचक शाब्द से पायाजाता है, इस प्रकार प्रसक्ष 
लक्षण में असम्भंव दोष की निव्वात्ति के लिये “ अव्यपदेश्य ” 
पंद का निवेश किया है अथांत “ यूदिदमाविदित पद पदाथे 
सम्बंन्धस्य ज्ञानसपप्रथते विदित सम्बन्धस्थापि वा 
य्द्मथमाक्ष साभिपातसमये एवं ज्ञानमड॒लिखितशब्दुकं 
शब्दाजस्मरणेहेतुमूतसुपजायतेतदशाब्द्स्‌ / न्‍्या०मै० 
पद पदार्थ के सम्बन्ध >वाच्यवाचकभाव ज्ञान के बिना वा 
होने पर जो प्रथम कांल में विषय के साथ इन्द्रिय सम्बन्ध द्वारा 
शब्दोछेख के बिना ही ज्ञान उत्पन्न होता है वह अशाव्द ज्ञान 
“प्रत्यक्ष ” कहछाता. है, शब्दोचारण का नाम “ शब्दोलिख ” है, 
इस रीति से प्रसक्ष का लक्षण यह हुआ कि “ अशाब्दाव-- 
जविछिज्न विषयमिन्द्रियार्थसन्निकषेजन्य ज्ञानं प्रथ- 
क्षम्मू ” + शाव्द. ज्ञान से मिन्न जो ज्ञान इन्द्रियों द्वारा उत्पन्न होता 
हैउसकों।-“ प्रत्यक्ष ” कहते हैं, परन्तु ऐसा लक्षण: करने पर 


प्रथपाध्याये-प्रथमानिहक॑ २५ 
भी मिथ्याज्ञान में अतिव्याप्ति दोप वना रहता है, क्‍योंकि वह भी 
अशाब्द तथा इन्द्रियनन्य है, उक्त ज्ञान में अतिज्यात्रि नि्ात्ति 
के लिये सूत्र में 'अृव्याभिवारि ” पद का निवेश किया 


“ ग्रीष्मेमरिचयों भोमेनोष्मणा. संसृष्ठाः 
स्पन्दमाना दूरस्थ चक्षपा सन्निदृष्य॑ते तत्रेल्दियार्थ 
सान्नकृपाइद्कामात ज्ानमुत्पद्यतं तत्च प्रयक्ष प्रस- 
ज्यत इत्यत आह अव्यमभिचारीति ” नया" भा० * जब 
ग्रीष्म ऋतु में चमकती हुई सतर्य की किरणें प्थिवी की ऊष्मा ८ भाप 
के साथ मिलकर द्रस्य द्रष्म पुरुष के नेत्र से संयुक्त होती हैं ततब्र 
उम्रकों “ इदंजल॒म्‌ ” यह जल है, इस प्रकार व्यभिचारी 
ज्ञान रे मिथ्याज्ञान उत्पन्न होता है वहमी इन्द्रियनन्य तथा अशाब्द्‌ 
होने से भत्यक्ष होना चाहिये, वक्त ज्ञान में अतिव्यात्ति के निवार- 
णार्थ “ अव्यमिचारी ” पद दिया है, और “ स्थाणुवां 
पुंरुषो व[्‌ ” & यह स्थाणु है वा पुरुष है, इस संशय में आतैन्या- 
प्लि के निरासाय “ व्यवसायात्सक ” पद का निवेश किया है, 
यदि उक्त पद का निवेश न किया जाता तो इन्द्रियनन्य होने के 
कारण उक्त सेशय में प्रशक्ष लक्षण की अतिव्याप्नी ज्यों की यों 
बनी रहती, इस प्रकार प्रसक्ष का निष्कृष्ट कक्षण यह हुआ कि 
“संशय प्रम भिन्नलेसाति इन्द्रियाथेसन्रिंकर्षजन्य- 
मशाद्ध ज्ञान प्रत्यक्षम्‌ 7 संशय श्रम तथा शाब्दज्ञान से मिन्र 


है अर्थाव्‌ 


 आद न्यायाय्यभाष्ये 
इन्द्रिय तथा विषय के सन्निकर्ष से जो ज्ञान, उत्पन्न होंता है उसको 
“प्रत्यक्षपमा कहते हैं । 


चाक्षुपष, लाच, रासन, घ्राणन, श्रोत्रण और मानस भेद पें 
/ प्रसक्षप्मा ” छः मकार की है, और वैसे ही इसका कारण" 
व्यापार इन्द्रिय अर्थ का सपल्निकर्ष भी संयोग, संयुक्तसमंबाय, सेयुक्त- 
समवेतसमबाय, समवाय, समवेतसमबाय और विशेषण .विशेष्य- 
भाव > विशेषणदा सम्बन्ध से छ प्रकार का है, द्रव्य के अयक्ष में 
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संयोग" हव्यमें 'सम्रवेत” रुपादि गुणों के पसक्ष में संयुक्त 
समवाय ” द्रच्य समंवेत रुपादे सुर्णो में समवायसम्बन्ध से रहने 


वाले रूपलादे जाति के प्रसक्ष में ५ सेयुक्तसमवेतसमवाय ” 
वथा शब्द के प्रसक्ष में ' समवाय ” शब्द ज्ञाति के म्रसक्ष में 


“ समवेतसमवाय ” और अभाव के असक्ष में “ विशेषण- 
विशेष्यभाव ” सानिकर्ष कारण है ॥ 


तात्पश्ये यह है कि चाक्षुप्रमा के हेतु चश्ुःसंयोग चहश्ठुः 
संयुक्तसमवाय, चशुःसयुक्तसमबेतसमवाय और चश्लुःसम्बद्धविशे- 
पणता यह चार सन्निकर्प हैं, उक्त सन्निकर्ष चाश्त॒पत्रमा की उत्पति 
में व्यापार तथा चक्षुरिन्द्रिय करण है अथीत जो चश्नू की क्रिया से 
द्रव्य के साथ संयोगसम्वन्ध होता है बह चछ्ः कारण से जन्य 
होकर चाक्षुपत्रमारझप कार्य्य का जनक होने से व्यापार तथा उक्त 
व्यापार वाह चक्षुरिन्द्रय "करण है, इस प्रकार- जहां. चछुः से 


प्रथमाध्याये-प्रथमा निहिर्क॑ २७ 
ट्रव्यगत घटलादि जाति तथा रूप, संख्या आदि गुणों का प्रसक्ष 
होता है वहाँ “ सयुक्तसमवायसब्निकर्ष / हैं, क्योंकि घछ्ुः 
पेयुक्त घयादे में घटवादि जाति तथा झपादि गुग समवायसम्गन्ध 
से रहने हैं । गुण शुणी आदि के निस सम्बन्ध का नाम 
“सप्तवाय्‌ ” समव्राय से रइने वाले का नाम “ समवेत ” 
और झयज्ादि जाति के प्रयक्ष में ४ संयुक्ततमवेतसमवाय ” 
सन्निकर्ष हैं, क्योंकि चशक्षुःसंयुक घशदि में समदेत रूपादिकों के 
साथ झुपलादि जाति का समत्रायसम्पन्ध होता है, और जहां 
भूतल में 'घटाभाववड्धूतर्क” घट के अभाव वाला भूत हैं, यह 
चाक्लुप मतीति होती है वहां भूतल के साथ चक्षु; का संयोग तथा 
चल्लुःसम्बद्ध यूतछे के साथ अभाव का “व्शेषणृता[” सम्बन्ध है, 
क्योंके अभाव भूत का विशेषण है और “भूतले घटामावः” 
भूतछ में घट का अभाव है, ऐसी मतीति में भूतछ विशेषण तथा 

घटाभाव विशेष्य है, इसलिये घटाभाव की “ विशेष्यतासम्बन्ध ? 
से प्रतीति दोती है उक्त दोनों प्रकार से अभाव की चाक्ठपप्रमा के 
हेतु सक्िकं को “विशेषणविशेष्यभाव ” कहते हैं, इस 
प्रकार पीत घट में नीरूढडपामाव का चाक्षुप्ृत्यक्ष चश्तुःसम्बद्ध 
घैश्षेषणता से द्ोंता है, क्योंकि चल्तु।सम्बद्ध पीतथड का नी छूरुपा- 
भाव विशेषण हैं और चल्लु/संयुक्त घट में समवायसम्बन्ध से रहने 
वाले पीतरूप में नीललजाति का अभाव “ चक्षु/संयुक्तसमवाय 
सम्बद्धविशेषणता ” से होता है, यही रीति सर्बत्र अभाव के पसक्ष 
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में झाननी चाहिये | अभावप्रमा के हेतु सन्निकप का विशेष प्रकार 
“पैशेषिकास्थभाष्य ” में स्फुट किया गया है, इसलिये यहां 
पुनरुछेख की आवश्यकता नहीं । 

जद्दां लक इन्द्रिय से स्पर्श का ज्ञान होता है थहां स्पशी के 
आश्रय द्रव्य तथा स्पशांश्रित स्पर्शल जाति और स्पर्शाभाव का 
प्रसक्ष भी ल्चा से जानना चाहिये, इस प्रकार त्वाचप्रमा का हेतु 
सान्निकर्प भी लक्सयोग, लक्संयुक्तसमवाय, लक्संयुक्तसमेवतसमवाय 
तथा लक्सम्बद्धविशेषणता भेद से 'चार प्रकार का होता है, लचा 
से घट के प्रसक्ष में “ त्वक्संयोग ” घटगत कठिन कोमलतादि 

. स्पर्श के प्रसक्ष में “ सकक्‍संयुक्तसमवाय ” तथा स्पर्शबादि 

जाति के प्रसक्ष में “ त्वक्संयुक्तसमवेतसमवाय ” / और 
जहां कोमल द्रव्य में काठिन स्पशीभाव तथा शीतल में ऊष्णरपर्शा- 
भाव का त्वचा से मसक्ष होता है वह “त्वक्सम्बद्धविशे- 
षणता ” सम्बन्ध जानना चाहिये । 

रसनेन्द्रिय से द्रव्य का प्रसक्ष न होने के कारण रासनप्रमा 
के हेतु केवल तीन सन्निकप हैं अथांत फलहत्ति सघुर रस के प्रसश्ष 
में “रसनसंझुक्तसमवाय” रसत्व जाति तथा मधुरत्व, अम्लत्व, 
लवणत्र॒ कपायतव और तिक्तत्वरूप छः धर्मों के प्रस्॒त में “ससन 
संयुक्तसमवेतसमंवाय” और फरूदत्ति मधुर रस में अम्छ- 
त्वाभाव तथा अम्लर्स में मघुरत्वाभाव के प्रयक्ष में-८ रसन- 
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सम्बद्धविशिषणता ” उन्निकर्ष है ॥ 


हां यह प्रश्न उत्तस होता है क्लि फू तथा रसनेन्द्रिय का 
परस्परसंयोगसम्बन्ध और रसनसंयुक्त फल में रस गुण का 
समवायसम्बन्ध होने के कारण फछटति मथुर रप्त के रासनम सक्ष 
में जो “ संयुक्तसम्रायत्तोन्रकृप ” को व्यापार माना है उसमें 
व्यापार का लक्षण नहीं वन सत्ता, क्योंकि सम्रवायसम्बन्ध निय 
है और व्यापार कारण से जन्य होता है ! इसका उत्तर यह है 
कि यद्यपि उक्त सम्बन्ध में समवाय अंशजन्य नहीं तथापि रसनेन्द्रि 
से जन्य होने के कारण संयोगांश रासनममा का व्यापार ओर 
उक्त व्यापार वार रसनेन्द्रिय करण होने से ममाण और रासन 


प्रमा फल है। 


इसी प्रकार प्राणजप्रमा के हेतु प्राणतयुक्तसमवाय, प्राणसं- 
युक्ततमवतसमवाय तथा घाणतम्बद्धविशेषणता भेद से तीन सज्निकर्ष 
हैं, पुष्पट्ात्ति गन्‍्ध के भसक्ष में “ प्राणसयुक्तसमवाय ” गन्घत् 
जाति तथा डसके व्याप्य सुगन्धत दुर्गन्‍्धस के पसक्ष में “प्राण 
संयसुक्तसमवेतसमवाय ” और छुगन्धल दुर्गन्‍्धाभाव तथा 
दुरगेन्ध में सुगन्धत्याभाव के प्रसक्ष में “ थध्राणसम्बद्धविशेष- 

णता ” व्यापार है। 
ननु+दरस्थ पुप्पादेकों में क्रिया के न पाये जाने से 

ञु 


हि 


प्राणेन्द्रिय के साथ संयोग नहीं होता ओर 
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गन्ध में क्रिया नहीं होसक्ती, इसलिये दृरसथ पुष्प के गन्धप्सक्ष में 
प्राणप्ंवुक्ततसमवायसानिकर्ष के न होने से गत ज्ञान मे होना 
चाहिये ! उत्तर--गन्ध के आश्रय घुप्पादिकों के रृक्ष्म अवयमों में 
धायुनैमित्तक क्रिया द्वारा प्राण के साथ संयोग होने से उक्त व्यापार 
के सिद्ध होने पर गन्च के साक्षात्कार में कोई अनुपपात्त नहीं । 
श्रोत्र से शब्द के साक्षात्कार में समवाय, शब्दत्त चंबा 
उम्रक्ले व्याप्प तारलादि पधर्मों के साक्षात्कार में सम्रवेतततयत्राय 
और झत्दाभाव के प्रत्यक्ष में त्रिशपणतासजन्निकृप होता हे 
अथीद्‌ गुण शुणी का समवाय होने से आकाशरूप ओजर का 
, आञ्द के साथ समवायसम्बन्ध है ओर यह शब्द के पत्यक्ष में 
कारण है । 


' यहां पश्न यह होता है कि सर्वत्र त्ाच आदि पत्यक्ष गमा 
की उत्पत्ति में इन्द्रियों का विययों के साथ संयोग प्रस्वन्ध इन्द्रिय 
से जनन्‍्य होकर इन्द्रियनन्य भवा का जनक होने के कारण 
व्यापार होसक्ता है परन्तु श्रोत्रज प्रमा की उत्पत्ति में समवाय 
सत्य होने से जन्य नहीं, इसलिये ज्यापार झप से उक्त प्रमा का 
जनक नहीं होसक्ता ! इसका उचर यह है कि वस्तुतः उक्त ममा 
. की उ्त्ति में “म्रोत्रमनःसैयोग? व्यापार है अर्थाद्‌ मन 
की फ़िया द्वारा जन्य होकर ओतचरजन्य मसा के जनक श्रोत्रमन। 

संयोग के व्यापार मानने में कोई दोप नहीं । 
तातपय्थे यह है कि आत्ममन;संयोग ज्ञानमात्र के प्राति साथा 
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रण कारण है अर्थात्‌ ज्ञान की सामान्यसामग्री आत्मन!प्तयोग 
तथा विशेषप्तामग्री इन्द्रियादिक हैं, कारण समुदाय का नाम 

ओप दर हि ३, ज्य मम 
«४ सामग्री ” है अर्थाद आत्मा मससा संझुज्यते मन 
इम्द्रियेण इम्द्रियम पक तवो्‌ ज्ञान्स्‌ अचल ञअञ त्म 

इन्द्रियेण इन्द्रियमथन ततो ज्ञानयू ” ## आत्मा का मन 
के साथ, मद का इन्द्रिय के साथ, इन्द्रिय का विपय के साथ 
संयोग होने से विपय का पत्यक्ष ज्ञान होता है, इस भियम के 

बुसार आत्ममन।ध्ंयोग अनुभिति आदि ज्ञानों का भी कारण 
होने नका ८ सामान्यक्ारणू पेंवा मन, इन्द्रियादि 
का संयोग प्रत्यक्षयमात्र का कारण होने से ज्ञान का विशेष 
कारण कहाता दै, जेसे श्रोत्रज गया के पूर्वक्षण में आत्ममनः 
संयोग पिद्यमात ४, इतीसकार ओनमन।संयोग भी विश्वमान है 
क्रोत्रमन!संय्ये बिना ओननज प्रमा की उत्पत्ति नहीं 

सम सिद्ठ है कि शोच्रमन+संयोग श्रोत्र से उत्पन्त 
होकर ओ्रोत्रनन्‍्य प्रपा का जनक होने से व्यापार है, यही रीति 
चल्लुरादि इन्द्रियों के साथ मन+संगोग के विशेष कारण होने में 
जाननी चाहिये .। 
- ओच सम्त्रेत शाठद में समवायप्तस्बन्ध से रहनेवाली 
शब्द जाति के पत्पक्ष में “ सप्नवेतसमवाय ” और शब्दा- 
भाव का प्रत्यक्ष “ विशेषणता ” सचिकर्ष से होता है ॥ 


* भांव यह है कि जिस आधिकरण में वस्तु का अभाव होता 
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है उस अधिकरण में अभाव का विशेषणता सम्बन्ध है, इस नियम्र के 
अनुसार जैसे वायु में छुपाभाव का तथा भूतस में घटाभाव का 
विशेषणता सम्बन्ध है इसी प्रकार शब्द रहित ओद में भी शब्दा- 
भाव का तिशेषणता सम्बन्ध जानना चादिये, और जब ओजन सम- 
बेत ककार में खलाभात्र का प्रसक्ष होता है तब श्रोत्र का खत्ला- 
भाष्‌ के लाथ “समवेतविशेषणता[” सज्लिफर्ष दे, क्योकि ओ्रोत्र 
में समवायसम्बन्ध से रहने बाले ककार में खत्वाभाव विशेषण है, 
इस रीति से श्रोत्रमप्रमा का हेतु समवाप, समंत्रेतसमब्राथ तथा 
विशेषणता भेद से तीन प्रकार का साभिकर्य है ॥ 


यहां इतना विशेष ध्यान रहे कि वाह्म तथा आन्‍्तर भेद से मत्यक्ष 
प्रमा दो प्रकार की है, चक्षुरादि इन्द्रियों से होने बाली ग्रसक्ष 
प्रमा का नाम “वबाह्मप्रत्यक्षप्रम[ ?? तथा सनहप अन्‍्तरिन्द्रिय 
से होनेवाली प्रसक्षयमा का नाम आन्तरपत्यक्षपमा 
है, जिस प्रकार वाह्मप्रसक्षप्रमा के करण चश्ुरादि इन्द्रिय हैं इसी 
प्रकार आन्तरप्रसक्षपमा का करण मत है अवीत ज्ञान इच्छादि 
आत्मगुणों के साक्षात्कार में मन करण आत्ममनः संयोग व्यापार 
तथा ज्ञानादे का साक्षात्कार फल है, इस भकार ज्ञनादि प्रया का 
असाधारण कारण होने से मन प्रमाण है, परन्तु मन का ज्ञानादि- 
को के साथ साक्षास्सम्बन्ध नहीं किन्तु “ परम्परासस्वन्ध.” है, 
अपने सम्बन्धी के सम्बन्ध को “ परम्प्रासम्बन्ध / कहते हैं, 
आत्मसमवेत ज्ञानादिकों के सम्बन्धी आत्मा के साथ मन का 


प्रथमाध्याये-प्रथमान्दिक रेरे 
संयोग ही परम्परासम्बन्ध कद्दाता है अथांद ज्ञानादिकों के प्रत्यक्ष 
में “ स्वसमवायिसेयोगसम्बन्ध ” कारण है, क्योंकि स्/ 
पद से ग्रहण किये हुए ज्ञानादिकों का समवायी आत्मा है और 
उसके साथ मन का संयोग होता है इस प्रकार मन का ज्ञानादिकों 
' के साथ “मनःसंयुक्तसमवाय” सम्वन्ध है, क्योंकि मन के 
सैयोग बारे आत्मा में ज्ञानादिकों का समवाय है और ज्ञानल, 
इच्छाल आदि जाति के प्रसक्ष में “ ख[श्रयसंमवायिसंयोग ” 
सम्बन्ध जानना चाहिये “स्वर” पद से ज्ञानवादिजाति का ग्रहण है 
और उसके आश्रयभूत ज्ञानादिकों के समत्रायी आत्मा के साथ 
मन का संयोग है, और मन का ज्ञानलादिकों के साथ “ मनःसंयुक्त 
समवेतसम्‌वय” पम्वन्ध है, क्योंकि मन्संयुक्त आत्मा में ज्ञाना 
दिक समबेत और उनमें ज्ञानलादि जाति का समवायप्तम्बन्ध पाया 
जाता है, मनःसंयुक्त आत्मा में सु्वाभाव तथा दुःखाभाव विशेषण 
होने से छुखाभाव तथा दुःखाभाव के साक्षात्कार में 'मनःसम्ब- 
द्धविशेषणता ” सन्तिकर्ष होता है, इस अ्कार मानतासन्नमत्रा 
के हेतु मनःसंशुक्तसमबाय, मनःसंसुक्तसमवेतसमत्राथ तथा मना 
सम्बद्धविशेषणता यह तीन सान्निकप हैं परन्तु ज़ित “विश्वनाथादि” 
नर्वीन नैयायिकों ने आत्मा का मानस लौकिक प्रसक्ष माना है उन- 
के मत में मन/संयोग भी चौथा सज्िकप हैक... 

: शक्त भयक्ष निर्दिकल्पक तथा सविकल्पक भेद से दो प्रकार 

का है विशेषण, विशेष्य तथा उनके संसगे- सम्बन्ध की प्रत्ीति 


ड्प न्यायाय्यभाष्ये 
से रहित “ यह कुछ है ” इस प्रकार इन्द्ियद्वारा पसेक वस्तु के 
हा 


सामान्य ज्ञान का नाम लिर्विक्पक / तथा विशेषण विशेष्य 
और उनके सम्बन्ध को विषय करने वारे “/ अयेदण्डी यह 


दण्ड बाह्य है “ अय॑ धार्मिकः ” # यह धार्मिक पुरुष है, इसादे 
शन्द्रयजन्य ज्ञान का नाम “ सविकृट्पृक्‌ ” है, इस मकार जो 
छ+ प्रकार का प्रसक्ष कथन किया है वह इन्द्रियजन्य होने के कारण 
6४ छौकिक ?” कहाता है, इन्द्रियों का माम प्रसक्षप्रसाण, इन्द्रियार्थ 
सन्निकर्ष व्यापार तथा प्रसक्षज्ञान का नाम प्रत्यक्षप्रमा” है ॥ 

' अलौकिक प्रसक्ष का हेतु सन्निकर्ष समान्यक्क्षण तथा योगजधर्म - 
भेद से तीन प्रकार का है, “ सामान्यलक्षणंख॒रूप यस्य स 
सामान्यलक्षण्‌ः ” 5 जिसका लक्षण +- स्वरूप सामान्य # जाति 
हो उसको “ सामान्यरक्षण ” कहते हैं, इस व्युत्पत्ति से सामा- 
न्यछक्षणसब्निकर्ष घूमत्वादि जाति का वोधक है, यदि “ छक्षण ” 
पद से विषय का ग्रहण किया जाय अथांव “ सामान्य लक्षण 
विषयो यस्य स सामान्यलक्षणः ” सामान्यरूप विषय 
वाले का ताम “ साम्तान्यछक्षण ” है, इस च्युत्पाते से घूमत्वा- 
दिजाति के ज्ञान का नाम “/ सामान्यरक्षण ” सिद्ध होता है, प्रथम 
च्युत्पत्ति के अनुसार “ सामान्यलक्षणसन्निकरष ” का यह छरक्षण 


इुआ कि ' इन्द्रियसम्बद्धविशेष्यकज्ञानप्रकारीसूत॑ सा- 
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६ न पु पु 
मान्य सामान्यलकक्षणसन्निकषः ”> चश्चरादि इन्द्रियों के 
साथ संयोगादि लोकिकप्तम्वन्ध वाला पदाथ ।जस ज्ञान का विशेष्य 
'हो ऐसे चश्षुरादि ज्ञान में विशेषणभूत जाति का नाम सामा 
न्यक्तक्षणसन्निकष ” है, जैसकि महानसादि में घूम के साथ 
च्लु का संयोग होने पर “ अयधूमं: ” ः यह घूम है, इस चाकू 
पज्ञान का चश्ठ॒इन्द्रियंयुक्त धूम “ विशेष्य” और घुमदत्ति 
घूमलजाते “ व्शेषण्‌ ” है, इस प्रकार “ अपेधूत; ” इत्त घूम 
विशेष्यक प्रसक्ष ज्ञान में विशेषणभूत घूपत्वनाति ही “ सामान्य 
लक्षण साग्निकृष ” कहता है, जिसका विशेष्य घूम हो उतको 

“ घूपविशेष्यक ” कहते हैं। | 

भाव यह है कि घुरोवर्त्ती धूम के साथ चक्षु!संयोग के अन- 
न्तर “ अये धघूमः ” इत ज्ञान का कारण संयोग प्तम्बन्ध है, इस- 
लिये उक्त ज्ञान लौकिकसम्बन्धनन्यप होने से लौकिक कहाता है 
और धूम के प्रसक्ष ज्ञान का विषय घूम तथा घूमत्त दोनों समान 
है, इन दोनों में घूम “ विशेष्य ” और घूमल “ विशेषण ” है; 
ज़िस प्रकार घूमत्वजाति समवायसम्वन्ध से पुरोवत्ती घूम में रहती 
हि चर कड, 
हैं इसी प्रकार भूत, भविष्यत तथा धूमत्वजाति देशान्तरवर्त्तीपूम 
में भी पाईजादी है, " अयृधूमः “इस चाक्षप मत्यक्ष के अनन्तर 
धुमत्वरूपसामान्यकुक्षणसन्निकर्ष द्वारा प्रमाता को “ सर्वेधमः ” 


शरद न्यायाय्येभाष्ये 

सब घूम हैं, यह अलौकिक चाक्षुप प्रत्यक्ष होता है 
_ अआर्थाव पुरोवात्तधूम के ज्ञानकाल में चल्ु!इन्द्रिय का 
“ खंजन्य ज्ञान प्रकारीमृत धूमत्ववत्ता ” सम्बन्ध सब 
धूमों के साथ है, इसलिये चक्लु इन्द्रियनन्य सब धू्मों का अछोकिक 
साक्षात्कार -द्वितीय क्षण में होता है। प्रकृत में “ स्पू ” पद से 
चक्ठु इन्द्रिय का प्रहण है और तज्जन्य “ अयृधृमः ” इस लोकिक 
ज्ञान में विशेषणभूत घूमत्व की आधारता सब धूर्मों में सामान है 
इस रीति से अलोकिकसम्वन्धजन्य सब धू्ों का ज्ञान भी अलो- 
किक कहाता है, इस ज्ञान में इन्द्रिय करण, उक्त सम्बन्ध व्यापार 
और धघूममात्र का ज्ञान फल है, यह रीति प्राचीन. नैयायिकों 
की हैं और नवीन नेयायिक्रों के मत में पुरोर्वात्ति, देशान्तर तथा 
कारान्तरवर्ती धूप का अलोकिकपम्बन्ध द्वारा एक ही क्षण में 
साक्षात्कार होता है, यही रीति वन्हि आदि के अलोकिक भत्यक्ष 
में भी जामनी चाहिये। 


जो छोग “ सामान्यरक्तषुण ” पद में “ लक्षण » शब्द 

से विषय का ग्रहण करते हैं उनका आशय यह है कि यदि धूमादि 
वृत्ति घूमलादि जाति को ही उक्त रीति से अछौकिक सम्बन्ध 
मानाजाय तो “४ अयधूमः ” इस ज्ञान के दूसरे दिन में घूम के 
साथ च॒ष्ठु इन्द्रिय का संयोग न होने पर भी घूमवजाति के विध- 

: भान होने से सब धूमों का अलौकिक साक्षात्कार होना चाहिये 
परन्तु नहीं होता, इसमे गिठ है कि घूमत्वादि' जाति के ज्ञान . को 
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ही  सामान्यरक्षणसन्िकृषे ” मानवा ठीक है अर्थात चल्ु 
इन्द्रियजन्य धूमविपयक “ अयृधूम्ः ” इस ज्ञान, में विशेषणभूत 
जाति का ज्ञान ही “ साप्तान्यल॒क्षणसन्निकृष ” है नाति 
नहीं । 

जहां इन्द्रियाग्राह्म पदार्थ के साथ सम्बन्ध होने पर इन्द्रिया- 
आह्य पदार्थ का रख्ृतिज्ञान होता है वहां इन्द्रियसन्िक्ृपनन्‍्यज्ञान 
अंश में वस्तु का छोकिकज्ञान तथा स्छृति अंश में ज्ञान लक्षण 
सन्निकपेजन्य अलोकिक ज्ञान मानाजाता है, जैसाकि दूर से 
देखकर “ सुरभि चेन्दुसस्‌ ” चन्दन झुगन्धवाला है, यह 
छुगन्ध का चाप गत्यक्ष “ लानलक्षणसबन्निकष ” से होता है 
अर्थात्‌ चन्दनलधर्म बाला चन्दन चछुग्राह्ष और तदुत्ति छुगनन्‍्ध 
गुण प्राण इन्द्रियग्नाह्न होने के कारण छुगन्ध का चाह्तषुष भत्यक्ष 
नहीं होसकूता, परन्ठु धाण इन्द्रिय के साथ संये)ग के घपिना भी 
दूरसे देखकर “ सुरभिचन्दनस्‌ ” इस कथन से छुगनन्‍्ध का चाक्षुप 
प्रत्यक्ष सर्वाचुभव सिद्ध है, इसलिये उक्त ज्ञान का हेतु जो स्वसंयुक्त 
मन संयुक्तात्ससमदेतज्ञान” है वही ज्ञान 'लक्षणसन्निकर्प” कहाता 
है प्रकृत में “ स्व ”” पद से चश्तुरिन्द्रिय का ग्रहण है उसके साथ 
संयुक्त सन के संयोगवाले आत्मा में समवायसम्बन्ध से सुगन्‍्ध का 
स्मृतिज्ञान रहता है, वह सुखतिज्ञान ही छुगन्ध के “ सुरभिचन्द- 
नस ” इस अलौकिक चाश्लुष ज्ञान में कारण है और यही सस्नि- 


'्श्द स्यायाय्यभाष्ये 


कर्ष रज्जु आदि में सप्पाँदि के मिथ्याज्ञान का कारण जानना 
चाहिये ।- 

.. तात्पय्य यह है कि जहां रख्जु में अयसपृः ” यह 
सर्प है, इस प्रकार सर्प का अ्रान्तिरुप चाक्षुप मत्यक्ष होता है 
वहां द्रदेशस्थ सर्प ही अन्धकारादि दोषों से रज्ज्ु देश में प्रतीत 
होता है परन्तु दूरदेशरुथ सर्प के साथ चन्लु इब्न्द्रय का संयोग 
सम्बन्ध नहीं, और इन्द्रिय सम्बन्ध के बिना विषय की भत्यक्ष 
प्रदीति नहीं होसकूती, अतएव सर्प के साहदय ज्ञान से पूविदछ सर्प 
संस्कारों के उद्बोध द्वारा उत्पन्न हुआ सर्प का स्प्रृतिज्ञान ही चन्ु 
इन्द्रिय का द्रदेशस्थ सर्प के साथ “ जानलक्षणसन्निके ” 
है जिससे रूऊु में “अयेसर्पः” यह अ्रान्तिज्ञान होता है, 
यहीरीति रजतादिकों के भ्रान्तिज्ञान में भी जाननी चाहिये । 

ननु--उक्त रीति से दोनों सन्निकर्ष ज्ञानस्वरूप ही 
सिद्ध दोते हैं फिर दो सम्निक्ों के मानने की क्या आवद्यकता 
है ! उत्तर--सामान्यक्तक्षणसन्निकर्ष धूमतवादि जाति-के आश्रय 
भूत सर्वे धूमादिकों के अलोकिक साक्षात्कार का और ज्ञानकक्षण 
सन्निकर्ष अपने विषयभूत केवल झुगन्धांदे के प्रत्यक्ष का कारण 


हक. 


है, छ॒गन्धादे के आश्रय का नहीं, इसलिये दोनों परस्पर 

भिन्न हैं । - 
४ योगामभ्यासजनितोधमेविशेषेयोगजधमल- 

क्षणसन्निकषः ”>योगास्यास से उत्पन्न -होने वाले धर्म 


प्रथमाध्याये-प्र थमानिहन शक 
विशेष का नाम “ योगजधर्मसन्निकप ” है, उक्त सन्निकर्ष 
द्वारा योगियों को करामछूकवत साक्षास्कार होता है, इसका विस्तार 
पूंचेंक निरूषण “ थोगास्यभाष्य ” में किया दे । 
हत्तिकार “ विश्वनाथ ” ने इसखत्र को इस प्रकार लापन 
किया है कि आत्ममनः्सयोगनन्य सुख्लादि गुणों में आतिव्याप्ति 
के निरासा्थ “ज्ञान” पद का निवेश किया है, यद्यपि आत्मा तथा 
मन के संयोगजन्य होने के कारण ज्ञानमात्र में अतिथ्याप्ति तथा 
ईश्वर प्रसक्ष में अव्याप्ति ज्यों की त्यों वनी रहती है तथापि 
 साक्षात्करोमी त्यठव्यवसायीसद्धसाक्षात्त्वजात्यवद्चिन्ने- 
ज्ञानमित्यन्तस्पतात्पस्थम्‌ ” न्या०ट० >मैं साक्षाव जानता 
हैं, इस अनुभवाविशेप प्रसक्षत्र जाति वाले ज्ञान की विवक्षा 
से कोई दोष नहीं अर्थात्‌ अनुभिति आदि ज्ञानों में प्रसक्षत्व जाति 
के न होने से अतिव्याप्ति और ईश्वरीय प्रसक्ष में प्रसक्षत्र जाति के 
पाये जाने से अव्याप्ति नहीं होसकती, परन्तु जो लोग जाति घटित 
लक्षण को प्रामाणिक नहीं मानते उनके मत में “ लानाकरणक-- 


भ्रमभिन्नज्ञानलं प्रत्यक्षस्य लक्षणम्‌ ”- जिसका ज्ञान 
करण न हो तथा अ्रम से भिन्न हो उसको “ प्रत्यक्ष ” कहते हैं, 
क्योंकि अनुमिति में व्याघ्तिज्ञान, उपमिति में साहश्यज्ञान, शाब्द्वोध 


में पदज्ञान करण है, अतएवं अ्रमभिग्न होने पर .भी अनुमति 
आदि “ ज्ञानाकरणक ” नहीं, इसलिये उनमें प्रशक्ष छक्षण की 


० न्यायाय्यभाष्ये 
अतिव्याप्ति नहीं होसकती, ओर ईश्वर से प्रसैक्ष में अच्यात्ति 


इसलिये नहीं कि उप्तके ज्ञान का कोई करण नहीं अर्थात्‌ उप्तका . 
ज्ञन अर्ममिनन तथा ज्ञानाकरणक ही होंता है, इसी अभिष्राय से 


४ ज्ञतस्य काय्ये करणश्व विथ्वते ” इस्ादि वाक्‍यों में वर्णन 


किया है कि उसका कोई कार्य वा करण नहीं, इस रीति से 
इंश्वर प्रसक्ष में भी कोई दो 


नतु--प्रश्नकक्ष प्रमाण के लक्षण की पतिज्ञा करके प्रसक्षप्रमा 
के लणण का कथन अरुज्षत है ! उच्तर--“ अन्न च॑ यत 


इत्याध्याहत्य. यत्तदानित्याम्रसम्बन्धात्‌ तत्पत्यक्ष- 
मिति प्रमाणवाची अत्यक्ष प्द योजनीयम / 


न्‍्या० वा० ता० 5 यत्‌ !” तथा “तत” बझब्द का निस सन्वन्ध 
होता है, इस नियम के अलनुमार खून में “यताए पद का 
अध्याहार करके प्रमाणवाचि प्रसक्ष पर की योजना करने 
से कोई दोप नहीं आता अवाद “यत+?” पद के अध्याहार से 
सूत्र का यह अर्थ होता है कि “जिससे इन्द्रियजन्य ज्ञान हो 
चह प्रसक्षपण्ाण है?” ओर यही चात प्रसक्ष पद के समारूयावल्ठ नर 


उयुत्पति वर से भी पाई जाती है, जैसाकि “ प्रतिगतमक्ते प्र- 
त्यक्षे ” स्वा०बा० > विपय में पाप्त होने बाले इन्द्रिय को “ प्रत्य- 
क्षप्रमाण ” कहते हैं, कर वात्स्थायनयुनि का भी कथन है कि 
उपल्ाब्धि साथनानीति प्रमाणानि समाख्या निरव॑ंचन 


प्रथमाध्याये-मथमानिहक॑ ४१ 
रु; हे द्ध रब भी 07० बी: सी ० मे «ओम है # 
सामथ्योद्योद्धव्यम्‌, प्रमीयतेधनेनेति करणाथीमिधानों 
हि प्रमांणशब्दस्तादशेषसमाख्याया अपि तथेव 
व्याख्यानस 2 स्या०भा[० रप्रमा का साधक्तम + करण प्रमाण 
है, यह अर्थ व्युत्पांति चल से सिद्ध होता है, जैस्ताकि ममाण के 
सामान्य लक्षण में कथन कर आये हैं, ओर जिप्त मकार व्युत्पंत्त 
बल से प्रमाण का सामान्यरुक्षण सिद्ध होता है इसी प्रकार उसके 
पसक्षादि भ्ेदों में भी व्युत्पत्ति द्वारा लक्षणार्थ की सिद्धे पाई 
जाती है, इसलिये प्रमाण लक्षण की प्रतिज्ञा असद्गत नहीं, यही 

सैति शेष प्रमाणों के लक्षण में भी जाननी चाहिये । 
सार यह है कि “इन्द्रियजा प्रमा साक्षात्कारिणी 
5 मेव «>> 5 2 
तस्याः करणमथादिन्द्रियमेव प्रत्यक्ष प्रमाणम्‌ “5” 
इन्द्रियजन्य प्रमा का नाम प्रत्यक्षमम। है और उसके करण ८ 
इन्द्रिय को भत्यक्षप्रभाण कहते हैं । 
यहाँ इतना विशेष स्मरण रहे कि जैसे छेदनरूप क्रिया में 
कुठार करण, कुठारकाण्ठसंयोग व्यापार तथा छेदन क्रिया फू 
है इसीमकार भत्यक्षज्ञान में इन्द्रिय करण, इन्द्रियार्थसन्निकर्ष 
व्यापार तथा अत्यक्ष प्रमा फल है, परन्तु जव “यह कुछ है ” 
इस भकार इन्द्रिय द्वारा वस्तु का समान ज्ञान होता है तब इन्द्रिय 
- करण, इन्द्रियार्यसन्निकर्ष व्यापार और निर्विकल्पक प्रमा फल है, 
इस ज्ञान के अनन्तर “अय देवदत्तः ” यह देवदक्त है 


४२ * न्यायाय्यभाष्ये 
#* भय वेदावत्‌ » वूयह वबेदवेत्ता है, इस विशेषणविश्वेष्य 
तथा उनके सम्बन्ध को विषय करने वाले सबिकल्पक ज्ञान में 
इन्द्रिपार्थसन्निकर्ष करण, निर्विकल्पकज्ञान व्यापार और सबिकर- 
ल्‍्पक भ्रम फल है, जब उक्त सविकल्पक पभमा के अनन्तर हान ८८ 
स्पाग, उपादान ग्रहण और उपेक्षा बु्धि होती है तव निर्षिकल्पक 
प्रमा करण सविकरुपक प्रमा हुयापार और हान, उपादान तथा 
उपेक्षाबुद्धि फल होता है, जैसाकि “ वात्स्यायनसुनि ! ने कहा 
हैकि “अक्षस्य अक्षस्य प्रतिविषय वृत्तिः प्रत्यक्ष, इत्तिस्त 
सम्निक्षों ज्ञान यदा सन्निकर्षस्तदा ज्ञान प्रमिति 
यदा ज्ञान तदा हानोपादानोपेक्षाबुद्धयः फूलस्‌” न्‍्या० 
भा० & इन्द्रिय के स्व॒२ विषय में दक्ति व्यापार को * प्रत्यक्ष 
तथा सान्निकर्ष वा ज्ञान को ' वृत्ति ! कहते हैं, और इन्दरियार्थ- 
सन्निकर्ष के करण होने में “ सविकल्पक प्रमा!” तथा ज्ञान- 

निर्वेकल्पक प्रभा के करण होने में हानादि बुद्धि / फल है 

यहां पर कई एक छोग यह आशड्भु करते हैं कि प्रमावा; 
भमेय आदि पमा के अनेक कारण प्रमाण लक्षण के अन्तगत होने 


चाहिये ; इसका उत्तर यह है कि “ अन्यत्र मना अभव॑ना- 
- ओऔषस ” मेरा चित्त अन्यत्न आसक्त था इसलिये नहीं झुना, 


यहां भमाता प्मेय के होने पर भी प्रमा के न होने से और इन्द्रिय 
संयोगादि के अव्यवाहित उत्तर क्षण में प्रमारुप फल के पाये जाने 


प्रथमाध्याये-प्रथमान्हिके चर 
से इन्द्रियसयोगादि ही करण हैं प्रमाता आदि नहीं, क्योंकि 
प्रमाता आदि भमा के कारण होने पर भी साधक्रतम न होने से 
करण नहीं होसकते, ओर महर्षि पाणिनि ने भी कहा है कि 
“साधकतर्म करणस्‌ ” 5 अह्ा० १ । ४-। ४२ क्रिया के 
साधन काल में जिसके व्यापारानन्तर ही फछ “क्रिया की 
सिद्धि हो वह साधकतम कारक करणसंज्ञक होता है और यही 
आशय हरिकारिक में भर्दहारे ने इस प्रकार रुफुट किया है कि।- 
कप धि ४ 4 ४5 (६ येद्‌ठ 
क्रियाया; फूछ नष्पात्तयंदव्यापारादनन्तरम । 
हा किक के 
विवक्ष्यते यदायत्र करण तत्तदा स्छतमस्‌ ॥ ६० का० . 
जिसके व्यापारोत्तर क्षण में ही क्रिया की सिद्धि विवक्षित हो 
उसको “करण ” कहते हैं । 
सार यह है कि जो व्यापार वाले अताधारण कारण 
को करण मानते हैं उनके मत में इन्द्रिय “करण” उक्त छा|प्कार 
का सन्निकप “व्यापार” तथा प्रत्यक्ष प्रमा फल ” है ओर जो 
करण का उक्त लक्षण नहीं मानते अर्थांव“यूस्मिन्सत्यविलम्बे- 
है रू पा ् ततः | ...ह ३ आर व्यञर 
न काथय्यमुत्य्यते तत्करणम््‌”-ः जिसके होने से अच्यव 
हित उत्तर क्षण में काय्य की उत्पत्ति हो उसको “करण” कहते 
हैं, ऐप्ता क़थन करते हैं, उनके मत में इन्द्रिय करण नहीं किन्तु 
इन्द्रियाथहन्निकर्ष है करण है, क्‍योंकि इन्द्रियार्थलन्निक्ष के 
होने पर ही अव्यवहित उत्तर क्षण में प्रत्यक्ष ममा रूप कार्य की 


श्र्पु न्यायाय्पभाष्ये 


उत्पत्ति होती है न होने से नहीं, इस मत में घट का करण कपाल 
नहीं .किन्तु कपालद्यतैयोग है, प्रथम पक्ष “पविरृंवंनाथ्‌ मशृति 
नवीन नैयायिकों का और द्वितीय पक्ष “गौरीकान्तसार्वभौम 
भद्टाचार्य्य”आादि प्राचीन नैयायिकों का है, वैद्कसिद्धान्त में 
दोनों पक्ष माननीय हैं ॥ े0 

सं०--अब अनुमान का लक्षण तथा उसके भेद कथन 
करते हैं; " 
अथ तत्पूवेक त्रिविधमलुमानं पूवृवच्छेष- 

व॒त्सामान्यतोदृष्टश्ध ॥ ५ ॥ 


4. 


पद्‌०--अथ । तत्पूवक । त्रिबिर्ध। अनुमान । पूर्वचद । 
शोषबत । साम्रान्यतोदछ । च॒ । 

पदा०--( तत्पूवेक ) लिड् के देखने से जो लिड्री का 
ज्ञान होता है उसको ( अनुमान ) अनुमान कहते हैं (च) और 
वह ( पूर्नवत ) पूवेबद ( शेपवत्‌ ) शेषवत्‌ ( सामन्‍्यतेह्ट ) 
सामान्यतोदषट भेद से ( त्रिविध ) तीन प्रकार का है ॥ 

भाष्य--म्त्ञ में “ अूथ ” शब्द प्रत्यक्ष तथा अनुमान का 
कार्य्यकारणभाव कथन करने के लिये आया है। लिड्गभ से जन्प 
ज्ञान का नाम अनुमान 5 अनुभीति है और अनुमिति के करण को 
४ अनुमान ” कहते हैं अथीत्‌ “अतु” उपसर्ग पूर्वक “मा” भातु 


प्रथमाध्याये-मथमान्हिक॑ ५ 

के उत्तर भावार्थ में अथत्रा करण अर्थ में “ल्युट! प्रसय के लगाने से 
“अनुमान ” शब्द सिद्धू होता है, प्रथम अर्थ में “ अनुमीयत 
हते अजुमानम््‌ ” 5 जो हेठ से सिद्ध कियाजाय उप्तको 
“अनुमान ” कहते हैं,. इस व्युत्पात्ति से “अनुमान” पद अलु- 
मिति ममा का और - दूसरे अर्थ में अनुमीयते5नेनाति अनु- 
मानस्‌” <: जिसमे अनुभिति हो उसका नाम “अनुप्तान” है, 
इस व्युत्पत्ति से अनुमान पद अनुमिति प्रमा के करण का बाचक 
है, इससे सिद्ध है कि लिड्ज के देखने से जो ज्ञान होता है उसका 
नाम “अनुभिति ” और अठुमिति प्रमा के अप्ताधारण कारण 
का नाम “अनुमान ” है, और बह पूर्ववद, शेपवद तथा सामा- 
न्यतोदृष्ठ भेद से तीन प्रकार का है, “परोक्षार्थों लिडग्यते- 
गम्यतेनेनेति लिड्गम्‌ ” ः निप्से परोक्ष अर्थ जानाजाय 
उसका नाम शलिड्ुं” और “लिड्रमस्यास्तीतिलिड्री” 5 
जो लिड्र से सिद्ध हो उसका नाम “लिड्री” है, लिज्न, हेत यंह 
ग्ेनों और लिड़ी तथा साध्य यह दोनों पर्य्योय शब्द हैं । 

“यत्र कारंणन कार्य्यमठमीयते यथा मेघोन्नत्यां 
भविष्यति वृष्टिरिति ” न्या०भा० ः कारण को देखकर कार्थ्य 
के अनुमान को “पूर्व॑वृत्‌” कहते हैं, जैसाकि- मेघों को देखकर 

- भविष्यत्‌ दृष्टि का अनुमान होता है। 


पड श्यायाय्यभाष्ये 


कई एक लोग ०“तेनतुस्य॑ क्रिया चेदति ” अष्टा० 
५॥ १। १९५ इस मूत्र से “वति? ग्रसय छाकर यह अर्थ 
करते हैं कि “ पूर्वेण तुल्ये प्रवेवत्‌ “जो पूर्व के सदकश 
हो उसको “ पूबेबत्‌ ” कइते हैं-अवांद “सम्बन्ध ग्रहण 
: काले लिड्जलिड्रिनो प्रत्यक्ष: स्वरुपमवधाय्य 
पुनस्ताहशैवलिंगेनताहगेवालिंगीतस्पूबेंण ठुल्य॑ं वर्तत : 
कप घू ५5 | श्र 9७: 
इति प्रववदनुमानम यथा महानसे ध्रूमामी सहचरितों 
. दृष्ठा पुनः पते धूमाग्न्यलुमानस््‌ ” न्या० में० जहां 
हेतु होता है वहीं साध्य रहता है; इस व्याप्ति के ज्ञानपूर्वक लिड 
लिड़ी के स्व॒रूप को प्रयक्षद्वारा अचुभव करके किसी अन्य काल 
में वैसे ही लिज्र से वैसे ही लिज्ली के अलुमान का नाम “पूवेवत्‌” 
है, जैसाकि महानस में देखें हुए घूम के समान पर्वतहत्ति घूम 
से महानसव॒त्ति वन्हि के सच्श ही पर्तदात्ति चन्‍्हि का अनुमान 
६ पवेवत्‌ ” ड्बै। 


(44 शे 


* शेषवत्‌ यत्रकार्स्येणकारणमठमीयते प्रवोंदक 
विपरीतमुदक नयापूर्णल शीघ्रत्व॑ च दृष्ठाडमीयते- 


मूतावइष्टिरिति ” न्‍न्वा० भा० > कार्य को देखकर कारण क 
० ८६०७. 


अनुमान को  शप॒वृत्‌” कहते हैं, जैसाकिे नदी की बाढ़ को 
देखकर ऊपर हुई दृष्टि का अनुमान होता है, इसका दूसरा लक्षण 


प्थमाध्याये-प्रथमानिहिक॑ हम 


(ध 


यह है कि।-- 


“ शोयबन्नामपरिशेष+, सच प्रसक्तप्रतिपेधेषन्य- 
गप्रसड्राज्छिष्यमाणे सम्प्रययः सदनिल्मेवमादिना 


2० ७ औ 


ध्यगुणकमणामविशेषेण सामान्यविशेषसमवायेम्यों 
न्भेक्तस्य शब्दस्य तस्मिन्‌ द्रब्यशणकर्म संशये न 
व्यमेकदग्यवातू; न कमशब्दान्तरेतुत्वात्‌,यस्तु 
शब्यते सोयमिति शब्दस्य खणत्व प्रतिपत्तिः ? न्‍्पा० 
तरा० प्राप्त के निषेध तथा अन्य में अप्राप्ति द्वारा शेप 
बेषय में अनुमिति के हेतु का नाम “ परिशेष्‌ ” है, परिदेष 
था शेष्रत्‌ यह दोनों पर्थ्याय शब्द हैं, मैप्ताकि जो सचा वाला 
आनित्य होता है वह द्रव्य, सुण वा कर्म होता है यह नियम है, इस 
नियम के अद्ुह्ार शब्द भी सचावालाओऔर अनित्य होने के कारण 
ये, गुण अथवा केमरूप होना चाहिये परन्तु एक द्रव्य के 
आश्रित होने से वह द्वच्यरूप नहीं क्योंकि अनित्य द्वव्य अनेक 
द्रव्यों के आश्रित होते हैं, यादे शब्द द्रव्यरूप होता तो धथदि 
अनित्य द्रव्यों की भांति अनेक द्वव्याश्रित होता परन्तु वह ऐसा 
नहीं और कम इसलिये नहीं कि अपने से उत्तरवात्ति शब्द का 
कारण है तथा कर्म कमोन्तर का कारण नहीं होसक्ता, और सामान्य, 
विशेष तथा समदाय में उसकी प्रार्म नहीं अथीव सामान्य आदि 
सत्ता वारे तथा अनित्य नहीं होते, अतणव॒ शब्द को सामान्य आदि 


चुद, » न्यायारय्यभ्राष्ये , 


रूप मानना ठीक नहीं, परिशेष से जो गुण पदार्थ है. वही शब्द है, 
इस प्रकार शब्दे का सुण रूप से अनुमान “ शेबवृत्‌ ”कहाता है। 


._“साम्तान्यतोदहे नाम यत्राप्रसक्षे लिज्ञलिड्लिनो 
सम्बन्धे केनचिदर्थेन लिज्ञस्य सामान्यादप्रयक्षोलिड्री 
गम्यते यथेच्छादिभिरात्मा 9 लया० भा० 5 लिड्ग के मत्यक्ष 
होने पर भी लिड़ी के भत्यक्ष न होने से लिड्रलिज्ली की सामान्य 
न्‍्याप्ति द्वारा जिप्से परोक्ष लिड्टी काज्ञान होताहै उसको 
“ सामान्यतोरह॒ष्ट ” कहते हैं, जैसाकि जो युण है वह ग॒ुणी के 
आश्रित रहता है, इस प्रकार सामान्यव्पाप्ति द्वारा आत्मा की सिद्धि 
में इच्छा आदि गुण “ सामान्यतोहृष्ट ” अड॒मान है । 

“ विश्वनाथ ” का कथन यह है कि “ पूबद ” से “केव 
लान्वयी ” का, शेष्वव ” से “ केवलव्यतिरिकी ” क्या 
“ सामान्यवोदृ४ ” से “ अन्वयव्यत्तररिकी ” अजुमान का 
प्रहण है, “ निश्चितसाध्याभाववान्‌ विपक्ष. असदिपक्षः 

केवलान्वयी ” ८ जिसमें साध्याभाव का निश्चय हो उसको 
४ विपक्ष ” तथा जिसका कोई विपक्ष नहों उसको “केवला- 
न्वयी ” कहते हैं; जैताकि “ पट:प्रमेयो५मिधेयल्वात 
घटव॒त्‌ /- जो अभिषेय होंता है वह “ प्रमेय ” है, झस 


प्रथवाध्याये-प्थमानिहर्क ३९, 
नियम के अनुसार घट की भांति आभिव्रेय होने से पद ममेय है, 
इस अनुभान में “ अभिधेयलात्‌ ” देद केतरछान्तयी है, क्योंकि 
पदार्थमात्र अमिधेष तथा प्रमेय होने से प्रमेयहप साध्याभाव॑ 
का निश्चायक्र कोई विपक्ष नहीं पायानाता, इसलिये विपक्षब्राल्ता 
न होने के कारण उक्त हेतु “ केव छ[न्व॒यी ” कहाता हैं, प्रमा के 
विपय का नाम “ प्रप्ेय ” तथा “ इस पद से यह अर्थ जानाजाता 
है” इस प्रकार पदकश्षक्ति के विषय का नाम “ अमिधेय ” है, 

४ $५ 485० न [६ य्‌ न्‍च्थक $ न | व 5 ३० ते 
/“ निश्चतंसाध्यवान्सपक्षः, असत्तपक्षःकेवलग्याति- 
रेकी / ८ निप्तमें साध्य का निश्चय हो वह ८“ सपक्ष ” वंया 
जिप्त हेतु का कोई सपक्ष न हों “उसको “ केवलव्यतिरेकी ” 
० जे का ३03 4 दि ०. ५ ् 
कहत है जताकि ” प्रयक्षादिकं प्रमाण प्रमाकरणलात्‌ 
यत्ममार्ण न भवाति न तत्रमाकरणं यथा प्रत्यक्षाभासः 
न पुनस्तथेदं तस्मान्न तथेति ” त० भा० >प्रमा का करण 
होने से प्रयक्षादिक प्रमाण हैं, इस अनुमान में “ प्रमाकरणत्वाव ”? 
हेतु “४ केवलब्यतिरेकी ? है, क्योंकि उसका कोई सपक्ष नहीं । 
,.. तात्पय्य यह है कि साध्याभाव का व्यापक जो अभाव 
उसके प्रतियोगिल का नाम “ व्यूतिरिकव्याप्ति ” और उक्त 
व्याप्तिवाले हेतु को “ केवलव्यतिरेकी ” कहते हैं, जेताकि 
डक्त अलुभान में “ यत्रप्रमाणाभावस्तत्रप्रमाकरणला- 


ब््० न्यायाय्येभाष्ये 


भाव: ८ जहां प्रमाण का अभाव है वहां प्रमाकरणत्व का भी अभाव 
है, इस नियम से प्रमाण का अभाव व्याप्य तथा प्रमाकरणल का 
अभाव व्यापक है, इसलिये प्रमाण रूप साध्य के अभाव का | 
व्यापक जो प्रमाकरणल का अभाव उसका पतियोंगि होना ही 
प्रमाकरणत्व हेठु में प्रमाण साध्य की “ व्यतिरिकव्याप्ति ” 
कहाती है और उक्त व्याप्ति वाले प्रमाकरणत्व हेंतु को “ केव- 
लब्यृतिरिकी ” कहते हैं, ब्याप्ति के आश्रयभूत घूमादि हेतुओं 
को “ व्याप्यू ” तथा जिप्तकी हेतु में व्यात्ति पाईनाय उम्तको 
“ व्यापक ” कहते हैं। 
भाव यह है कि प्रसक्षादि पक्षरुप होने के कारण उक्त हेतु 
का कोई सपक्ष नहीं इसलिये वह केवलब्पतिरेकी है, पक्ष से मित्र 
हृष्ठान्त होता है.” यदि इस नियम को न माना जाय तो उचक्त 
अनुमान के मानने की कोई आवव्यक्रता नहीं, इस बात को 
“पेशेषिकाय्येमाष्य ” में विस्तारपृतक लिखा है इसडिये 
यहां पुनरुछेख की अःब्यकता नहीं । 
दर 7 [4] के कप 
सत्सपक्षविपक्षः अन्वयव्यतिरेकी ८ जिप्के- 
सपक्ष तथा विपक्ष दोनों पाये जायं उस अनुमान को ४८ अन्वय- 
कलम लक. हूँ, ३ जज य 
व्यतिरेंकोीं ” कहते हैं जैसाकि ४ पवतों वन्हिमान्‌ धूमव- 
त्वात्‌ महानसव॒त्‌ ” 5 जहां घूम है वहां ब॒न्हि है, इस नियम 


प्रथमाध्याये-प्थमान्हिक ५१ 
से महानस की भांति घूमरूप हेतु के पाये जाने से प्रेत वन्हि वाछा ई, 


[84 


इस अनुमान में ४ घूमवत्त्वातू ” रेत अन्ययब्यातिरेकी है अर्थाद्‌ 
उक्त हेतु का दृष्टान्तभूत सपक्ष महानस है क्योंकि उसमें प्रथय वन्हि 
रूप साध्य का निश्चय किया गया है और महाहृद विपक्ष इसलिये 
है कि “जहां वनिद नहीं वां घूम नहीं?” इस व्यत्तिकव्याप्ति से 
हद में बन्हिरुप साथ्य का अभाव पायाजाता है, इस प्रकार 
सपक्ष तथा विपक्षबाला होने के कारण “ घूमत्ात ” हेतु अन्बय- 
व्यतिरेकी कहाता है, यही रीते सर्वत्ष अनुमानों के लापन में 
जाननी चाहिये ॥ | 
यहाँ इतना विशेष स्मरण रहे के अन्वयव्याप्ति, व्यत्तिकव्याप्ति 
तथा अन्वयव्यातिरिकव्याप्ति भेद से व्याति तीन 'प्रकार की है, 
साध्य साधन की व्याप्ति का नाम “अन्वयव्याप्ति ” साध्याभाव 
साधनाभाव की व्याप्ति का नाम “व्यत्रिकव्याह/ तथा दोनों 


की व्यात्ति का नाम “ अृन्वयव्यतिरिकव्या[]प्ति” है, इस मकार 

व्याप्ति के तीन भेद होने के कारण अनुमान के भी उक्त तीन 

भेद हैं, और मीमांतामाष्यवार्तिक में कथन किया है कि।-- 
अन्वये साधन व्याप्यं सार््य व्यापकमिष्यते । 
साध्याभावाबन्यथा व्याप्यः व्यापक साधनात्ययः॥ 
व्याप्यव्यापकमावों हि भावयोर्यादगिष्यते । 
तयोरभावयोस्तस्माद्विपशीतः प्रतायते ॥ 


५२ स्पायाय्यभाष्ये 


व्याप्यस्य वचन पूवे व्यापकस्य ततः परम | 

एवं परीक्षिता व्याप्तिः स्फुटीमवाति तलत॑ः ॥ 

अथ-अन्व॒यव्याप्त में घूम आदि हेतु “व्याप्प”” तथा चन्दिआदि 
साध्य “व्यापक” होते हैं परन्तु व्यतिरिकष्याप्ति में इसे जिप- 
शीत नियम है अथीव व्यतिरिकव्याप्ति में चान्हि आदि साध्य का 
अभाव च्याप्य तथा धूम आदि साधन का अभाद “व्यापक! है 
और व्याप्ति के छापन काल में प्रथम “व्याप्य” का उच्चारण 
करना चाहिये और पीछे “व्यापक” का जैसाके “यन्नर 
घूमः तत्र॒र वन्हि:” हजहांर धूम है बहांर बान्हे है, 
इस अन्वयव्याप्ति में प्रथम व्याप्य धूम का तथा पीछे व्यापक ब॒न्हि 
का कथन है, और “यत्र॒श्वन्ह्ममावस्तत्रर घरमामावः/ 5 
जहां २ वौन्ह का अभात्र है वहां * घूम का भी अभाव है, इस 
व्यतिरेकव्याप्ति में प्रथम व्याप्य वन्ह्भाव का और पीछे व्यापक 
धूमाभाव का कथन है, इस मकार परीक्षा द्वारा व्याप्ति का 
वोध भ्रान्ति रहित होजाता है ॥ 

यहां यह विशेष स्मरण रहे कि ४ तत्तवकमित्यनेन ल्ड्िः 

लिट्विनो सम्बन्धदशन -लिद्गदर्शनबाभिसम्बध्यते 
लिड्गलिज्ञिनोःसम्बद्ययोद॑र्शनेन लिक्षस्थातिरभिसम्ब- 
घ्यते स्थयालिद्वदशनेन चापत्यक्षो5थों5तुमीयते” 
स्था० भा० “ “तत्पूरवक्ट” पद से लिड्ञलिड्जी के सम्बन्ध का ज्ञान 


प्रधमाध्यायें-प्रधमान्हिक॑ . ५३ 
तथा लिद्ठ ज्ञान अभिभेत है अवीवः “ लिड्ुलिड्विसम्बन्ध 
दरशनमा् प्रत्यक्ष लिंगदर्शन द्वितीय, ब॒भुत्सावतों 
दितीयाछिक्ञदशनात्संस्काराभिव्यकूत्यु त्तरकारुस्पतिः 
स्टत्यनन्तरब॒एनलिंगदरशनमयंघम इति तद्दिमन्तिम॑ 
प्रत्यक्ष प्वाभ्यां प्रत्यक्षाभ्यां स्वत्याचाउगह्ममाणं परा- 
मशरूपमजुमान_ भवाति,  यत्य॒नरस्यफलमाग्नि 
विपया प्रतिपृत्ति:” न्‍्या० बा० £ मद्दानसादि में लिड्ञलिज्ञी 
के व्याप्ति ज्ञान रूप प्रथम प्रत्यक्ष के अनन्तर पर्वतादि पक्ष में धू- 
मादे लि्ग का द्वितीय प्रत्यक्ष होने पर अनुभित्सा वाके पुरुष को 
संस्कारों के उद्बोध द्वारा “जहां घूम है वहां वन्हि है” इस 
व्याप्ति ज्ञान का स्मरण होता डे, और उक्त व्याप्ति स्प्राति के 
अनन्तर जो “अय घूस्‌:” - यह घृम है, इस मकार तृतीय 
लिद्वद्शन अर्थात्र घूम हेतु का पत्यक्ष ज्ञान होता है वहीं अनु- 
मिति का करण होने से अचुमान कहाता है जिसका फुछ 
“पवृतो वन्हिमास्‌” सतत बन्हि वाछा है, इध पकार की 
अनुमिति प्रमा है, अनुमात की इच्छा को “अजुमित्स[”- तथा 
दृतीय लिज्जज्ञान को “लिद्वादर्शन” वा “लिड्भपरामर्श” 
कहते हैं, इसी अभिम्माय से वाचस्पतिमि श्र” का कथन है कि 


दर न्यायाय्यभाष्ये | 

. £ सम्बन्धस्मृतिसहकारिणेन्दरियेगस्वसाध्याविनाभुत 
ढिंगविज्ञानंयडुपजन्यते तत्परामरश श्त्याख्यायते” 
न्‍्याथ्वा०्ता० “जो व्याप्ति स्थृतिपूर्वक्त अपने साध्य के एक 
अधिकरण में रहने वाले लिड् का इन्द्रिय से प्रयक्ष होता है उसी 
का नाम “परामशे/है॥ 


8 जब का 


हां पर कई एक छोग यह आशंका करते हैं कि / कथ॑- 
पुनरूयविषयेकरणमन्यविषर्या क्रिया करोति, न छुनः 
शाल्यादि विषयस्य झुपछादेः करणस्य श्यामाकेडमि- 
हातिभेवाति ” स्वा०वा० जिस वस्तु का जो करण होता है वह 
उसमें फल उत्पन्न करता है, यह नियम है, इस नियम के असु- 
सार जैसे धान कूठने से मूपछ की क्रिया सांवा में नहीं पाई जाती 
इसी प्रकार घूम विषयक परामशेर- धूमड्रानहुप करण से बन्हि 
का अनुभितिझुप फल नहीं होना चाहिये! इसका उत्तर यह है कि 
६९ यूद्विष्‌य॑ बिक पी अप 
यद्धिषयं करण तद्वधिषया क्रियेति न नियमो5स्ति, 
हष्ट हि वृक्षादेविषयस्थ छेदनस्थावयवक्ियेति, 
वृक्ष: छिद्यतिध्वयवे क्रियेति ” न्‍्या०वा० रू जिस प्रकार दृक्ष 
के अबयवों में होने बाले पतनरूप व्यापार से तज्वन्य छेदन फूछ 
इक्ष में पायाजाता है इसी प्रकार घूमावेषयक परामझ से पर्वत में 
चन्दिविषयक अनुफ़िति के होने में कोई दोष नहां अर्थात्‌ करण 


प्रथमाध्याये-प्रथमान्हिक ध्द्‌ 
का फल अपने विपय में ही होता है अन्यत्न नहीं, यह सार्वभौम 
नियम नहीं होसकता किन्तु “यथादशनस नियमः ” - दर्शन के 
अनुसार करण के फल का नियम है, जेस्ताकि तण्डुरुदत्ति पाका- 
नुकूछ व्यापार पाकरूप फल को तण्डुलों में ओर दक्षावयब्॒द॑त्ति 
कुठार व्यापार छेदन फल को अत्रयत्री हल्ष में उत्पन्न करता है, 
प्रकृत में भी कुठार व्यापार की भांति घृमविषयक परामशे चन्हि 
विपयक्र अनुमिति फछ का जनक समझना चाहिये । 
तालपय्य यह है कि स्वासाविकासम्बन्धो व्याप्तिः” ८ 
साथ्यसाधन के स्वाभाविक सम्बन्ध का नाम व्याप्ति है, और 
“ व्याप्तिवलेनार्थगमकंलिंगम्‌ ” र व्याप्त बछ से परोक्ष अर्थ 
के बोधक देठु को “लिड्ड” कहते हैं, जैप्ताके पनिह धूम के व्याप्ति 
ज्ञान से पर्तरत में वन्हि साथ्य की अनुमिति का हेतु धूमलिद्ध है, 
महानसादि में अनेक वार धूम तथा घन्हि के देखने से पन्हि धूम 
के स्वाभाविक सम्बन्ध का प्रथम ज्ञान तथा पर्वबतादि पक्ष में दूसरी 
चार धूम दर्शन के अनन्तर “जहां घूम है वहां वन्दि है!” इस मकार 
व्याप्ति स्प्राति के उत्तर काल में जो पवृत्त्ति धूम लिड्र का तृतीय 
ज्ञान होता है उप्तको “लिट्भडग्परामश-” कहते हैं, और यही 
आनुमभिति का करण होने से अनुमान है, इस भकार तत्पूर्वक पद का 
यह अर्थ हुआ कि  तेद्धे प्रत्यक्ष पूर्वे यस्य प्रत्यक्षस्य तदिदे 
तत्यूवक प्रत्यक्षमिति ” नया" भा०> जिसके पू्रेकाल में 
दोनों प्रत्यक्ष हों उस प्रत्यक्ष का नाम “ तत्पूव॑क ” है और बह 


दर ' स्यायाय्यभाष्ये 

उक्त रीति से लिड्प्रामशात्मक दृतीय ज्ञ।न ही अनुमिति का करण 
माना गया है, यह मत प्राचीन नैयायिकों का है नवीनों का मत 
तथा अनुमान की विशेष प्रकार से लापन की रीति 'वेशेषिका- 
स्वैभाष्य” में विस्तारपूर्वतत निरूषण कीगई है ॥ 


स्मरण रहे कि “ साक्षिषय च॒ प्रत्यक्ष सदसाद्धिपयं- 

चानुमानं कस्मात्‌ तत्रेकाल्यग्रहणात्‌ त्रिकालअु॒क्ता 
पु न्नु ८ नि. ग्‌ः किक श छ [+ पी [0 

अथानुमनिन गृह्मन्ते भविष्यतीत्यच॒मीयते भवतीति 
चाभूदि[ति ” न्‍्या०भा० प्रत्यक्ष का विपय केवल वर्तमान, 
पदार्थ हैं परन्तु अनुमान से चैकालिक पदार्थों का घोध होता है, 
जैप्ताके पीछे कार्य्य कारणादि अनुमान द्वारा भूत, भविष्य दृष्टि का 
तथा धूम से बन्हि का ज्ञान कथन कर आये हैं ॥ 

सुं०-अच् उपभान का लक्षण कथन करते हैं ६-- 


प्रसिद्साधम्पी त्साध्यसलाथनपघ्ुपमानम्‌ ७ 
-पद०-भ्सिद्साधर्म्यात्‌ । साध्यप्ताधनम । उपमानस । 
पदा[०- प्रतिद्धसाधस्याच ) प्रसिद्ध पदार्थों के साधम्प से 

(साध्यसाधनम) साध्य की सिद्धि को (उपप्ानघ) उपमान कहते हैं। 

भूष्य-पूर्वज्ञत का नाम “ प्रसिद्ध / और समानधर्म का 

नाम “ साथस्ये” है, साधसम्य, सापेक्ष तथा सारूप्य यह तीनों | 

पर्याय शब्द हैं, पूषे ज्ञत पदाये के समान धर्म द्वारा साध्य 5 


प्रथमाध्याये-प्रथमानिहिक ५७ 
उपमेय की सिद्धि को उपमान - उपमिति कहते हैं और वह जिस 
कारण द्वारा ज्ञात हो उसका नाम ' उपसान ” है, अनुमान की 
भांति उपमान भी करणवाची और भाववाची जानना चाहिये, 
जसताक  गवय ?” पद के वाच्यार्थ को न जानने वाले नगर नि- 
वासी पुरुष ने वनवासी पुरुष से पूछा कि “ कीहशोगवयः | 
गवय कैसा- होता है, तत्र बनवासी ने कहा कि “ गोशरशो 
गवय ” 5 गौ के सह गवय होता है, इस प्रकार वनवासी पुरुष के 
वाक्य को छुनकर नगरनिवासी पुरुष ने वन में जाकर गोसहश 
व्यक्ति कों देखा और “ मोसहशोगवयः” इस वाक्‍्यार्थ के 


स्मरण से “ अयंगवयपदवाच्यः ” यह गवय पद का 
वाच्यार्थ है अथीत्‌ इस पशु॒ की गवय संज्ञा है, उसको जो ज्ञान 
उत्पन्न हुआ उसका नाम “ उपमिति ” और “ उपमिति /” के 
असाधारण कारण का नाम “ उपमान ” है । 

इस प्रकार उपमान का निष्कृष्ट लक्षण यह हुआ कि “साूह- 
श्याविशिश्टापिण्डज्ञानम्‌ उपमानस्‌ ” 5 साहश्यवराली व्यक्ति 


के ज्ञान का नाम “ उपमान ” और “ उपमानजन्य॑ज्ञानस 
पमिति ” 5 उपसान जन्य ज्ञान का नाम “ उपमितिं ” है 


अर्थोद “अयंगवयपदवाच्यः ” - पह गव॒य पद का वाच्यार्थ 
है, इस भकार पदपंदार्थ के सम्वन्धज्ञन - शक्तिज्ञान को उपभिति 


द्द्‌ न्यायाय्यभाष्ये 
कहते हैं, इस रीति से साहश्यज्ञन “करण ” आप्तवाक्‍यार्थ की 
स्प्रति “व्यापार” तथा गवयादि पदों का शक्तिज्ञान “कूल” है 


भाव यह है कि जब पुरुष आप्तत्राक्यार्थ से “गो के समान गवय 
है” इस गो, गवय के साधम्य को जान लेता है तब उसको काछा. 
स्तर में साधम्य ज्ञान द्वारा जो गवयादि पदों का अपने अर्थ के 
साथ . संज्षासंज्ञीसम्बन्ध का ज्ञान होता है वही उपमान पुमाण 
का फूछ उपमिति ज्ञान कहाता है, जैसाकि ६-- 


सम्बन्धस्य परिच्छेद संज्ञायाः संज्ञिना सह । 
प्रत्यक्षादेस्साध्यवाइुपमानफर्ल विदुः ॥ नया कु० 


जो गवयादि संज्ञावाची पदों का गवयादि व्यक्ति विशेष के 
साथ शक्ति का निश्चय होता है वह पत्यंक्षादि प्रमाणों द्वारा नहीं - 


होसक्ता किन्तु उक्त निश्चय का अप्तााधारण कारण उपमान 
प्रमाण है । 


कई एक लोग साहव्यज्ञान की भांति वैध॑म्म्ध ज्ञान को भी 


“उपसिति का कारण मानते हैं, उनका कथन यह है कि खड्ढसूग 


पद्‌ के वाच्याथ को न जानने पाले नगरवासी ने पघनवास्ी से छुना 


7 पष्टविधम्मों नासिकाग्रे च लूसदेकशृड़: खड़ग- 
स्रगः ऊंट से विपरीत हस्व ग्रीवादि अवयवों बारझा और 
नोेका के अग्रभाग में सौंग वार्ता पशुविशेष खद्गमग>गेंदा 
पद का वाच्याथ है, इस प्रकार वनवांसी पुरुष के वाक्य को छुन 


प्रथमाध्याये-प्रथमानन्‍्हँक दर 


कर नगरनिवासी ने वन में जाकर वैसेही पश् को देखा और उक्त 
चाक्यार्थ के स्मरण से उसको यह ज्ञान हुआ कि “अयंखड्गमृग 
वाच्यः” ८ यह खडगमग पद का वाच्यार्थ है, इसी का नाम 
उपमिति है, इस उपमिते का वैधम्थज्ञान “ करण” वाक्‍्यार्य , 
स्व्ति “व्यापार! तथा उष्ठत्रिरुद्धधर्माली व्यक्ति का प्रत्यक्ष 
सहकारीकारण हैं परन्तु नवीन नेयायेक उक्त व्यक्ति के 
इन्द्रियनन्य ज्ञान को करण, वाक्यार्थस्द्धाते कों व्यापार ओर 
वाक्यार्थज्ञान को सहकारी कारण मानते हैं पर उक्त दोनों मतों में 
कारणभेद होने पर भी फल भेद नहीं | 
आधुनिक वेदान्ती उपमान को इस प्रकार छापन करते 

हैं कि जब गो व्यक्ति के देखने वाला ग्रामब्रासी वन में जाकर 
गवय को देखता है तब्र इसको प्रथम“अयंगासहशः 
पशु गो के सदक् है, इस प्रकार का मसक्ष ज्ञान होता है और उस 
के अनन्तर“अननसहशीमदीया[गौ” ः मेरी गो इस गत्रय 
के सदृश है, जो यह ज्ञान होता है उसीकों “उपमिाति” क लि हैं 
अथीव गवय में गोसाहइ्य ज्ञान “ डपमानप्रमाण ”” और गो 
में गवय साहदय ज्ञान 'डपमिति” फूल है, इस मत में उपमान 
लक्षण का भेद न होने पर भी उपमिति के स्वरूप तथा लक्षण 
का भेद स्पष्ट पाया जाता है अथीत न्याय मत में संज्ञासंह्वी के 
सम्बन्ध ज्ञान का नाम 'उपमिति”: है, और नवीन वेदान्ती- 


६७ . न्यायाय्यभाष्ये. 


“ साहश्यज्ञानजन्यज्ञानसुपमिति” 5 साधदप हान से भन्‍्य 
ज्ञान-को उपामाति कहते हैं, इस रीति से गवयवात्ति गो का साहइप 
ह्वान करण और गोटाते गवय का साहहय ज्ञान फल है । करे 
एक छोगों का कथन है कि जहां उपमान उपमगेय भाव पायाजाय 
वहीं उपमान म्रमाण का विषय होसकता है सर्वत्र नहीं, जैसाकि 
“माषिणमाषपर्णीसुपमिनो मि ” ऋ साप से मापपर्णी का उपमा- 
न करता हूं, इस ज्ञान में माप उपमान तथा मापप्णीं उपमेंय है, 
जिसकी उपमा हो उसको उपसान ” तथा जिसके लिये उपमा 
कथन कीजाय उसको “उपमेय” कहते हैं, इस प्रकार उक्त 
अनुभव द्वारा उपमान उपमेय भाव के सिद्ध होने पर माप के 
साहव्य ज्ञान से माषपर्णों की उपमिति में कोई बाधा नहीं परन्तु 
वैषम्मजश्ञनजन्य उपमिति के उदाहरणों में उपमानोपमेयभाव 
न होने से उपर्िति का कथन केबल साहस मात्र है ! इसका उत्तर 
यह है कि यदि वैधम्म ज्ञान से होने बाली उपमिते को उपमान 
प्रमाण सिद्ध न मानानाय तो उसके लिये किसी अन्य प्रमाण 
की आवशइय्कता होगी और वह जिप्त प्रमाण से सिद्ध कीजाय- 
गी उसीसे साहश्यज्ञानजन्य उपामित्ति शान भी होजायगा फिर 
उर्पप्ान ममराण का मानना ही निर्ंक है, यादे यह कहाजाय कि 
गवय के प्रसक्ष काल में गौ के साहश्य रा -भयक्ष 
गो में गंवय के साहश्य का प्रसक्ष नहीं होसक्ता 
के साथ इन्द्रपत्तेयोग के उत्तर काल में संयुक्त 


दोता है परन्तु - 
क्योंकि धर्म्मी 
समवायसम्धन्ध - 
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द्वारा साहह्यपस्म का पत्यक्ष होता है, यह नियम है, इंस नियम 
के अनुसार गोरूप धर्म्मी के साथ इन्द्रिससंयोंग का अभाष होने 
से गो में गवय सम्बन्धी साइअय प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय नहीं, इस 
छिये गो में गदय के साह्श्यज्ञान का हेतु गवय छात्ति गो साहदुय 
झान रूप उपमान प्रमाण के माने विना निर्वाह नहीं, होसकता, 
इसका उत्तर यह है कि खद्गप्तग पशु में ऊंट के वेधम्म का 
प्रत्यक्ष होने पर भी ऊंट के साथ इन्द्रियसंयोग न हाने से ऊंट में 
खड्गमृग के वेधर्मम का ज्ञान प्रसक्षरूप नहीं होसक्ता, अतएव 
ऊएटचि खड़गम्रग के वैधर्म्म ज्ञान का हेतु खड़॒गम्दग में शेने 
घाले ऊ्् सम्बन्धी वैधर्म्म ज्ञान रूप उपमान प्रमाण का मानना 
आवदयक है ॥ 
“जयन्तमट्ट! ने पाधान नैयापिक्रों के मत को इश् पकार 


छापन किया है कि “संत्नासंज्ञीसम्बन्धप्रतीत्तिकर्ल प्रसि- 
द्वेतरयोः सारूप्यम्तिपादकमतिदेशवाक्यमेवोपमा-- 
नम! न्‍्या०में० पूर्वज्ञात गो आदि व्यक्ति तथा अज्ञात गवा- 
दिकों के साहइय को प्रतिपादन करने बारछा “गोसहशोगं- 
वयः ” यह वाक्य ही उपमान प्रमाण है साहह्य ज्ञान नहीं, क्योंकि 


उक्त वाक्य ही मपसिद्ध गौ द्वारा अपसिद्ध गवय के साहश को 
प्रतिषादन करता हुआ गबय संज्ञा के वाच्यार्थ कों बोधन करता है, 
इससे सिद्ध है कि सादश प्रतिपादक वाक्य “करण” वाक्य 
स्मरण,“ व्यापार ” और संज्ञासंज्ञी के सम्बन्ध की प्रतीति” फल”! 
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है, और गौ का साहश ज्ञान वाक्यालुभवजन्य संस्कारों का उद्गों- 
धक होंने से केवल सहकारी कारण है करण नहीं । 

नमु-उक्त वाक्य शब्द रूप होने से शब्दप्रमाण ही मानना * 
चाहिये उपमान प्रमाण नहीं, क्योंकि यदि संज्ञासज्ञी के सम्बन्ध 
ज्ञानह्प फल भेद से उक्त' वाक्य की उपमान सेज्ञा कीजाय तो 
अनन्त पमाणों की कल्पना करनी पड़ेगी अर्थाव जिस प्रकार 
मिन्न २ फल प्रतिपादक छौकिक वेदिक विधि निषेध वाक्य एक 
ही शाब्दीप्रमा के हेतु होने से शब्दप्रमाण माने जाते हें इसी 
प्रकार “ यथा गो तथा गवयः ” यह वाक्य फलमेद होने 
प्र भी शब्द प्रमाण से पृथक नहीं होसकता ? उत्तर।--- 


“यजन्न शब्दप्रत्ययादेव तत्मणेतृ पुरुष प्रत्यया- 
देव वा अथे तथात्वसुपायान्तरानपेक्षमेव गम्यते स 
आगम एवं ततस्तदयप्रतीतेः यत्रतु पुरुषः प्रतीत्यपा- 
यमपरसुपदिशति तत्र तत एवोपायात्तदर्थावधारणम्‌, 
उपायमात्रावगम तु शब्दव्यापारों यथा परार्थानुमाने5 
भिमानय पवेतो धूमवत्त्वात्‌ महानसवत्‌ अन्न हि न. 
पुरुषोपदेश विश्वासादेव शैलूस्य कृशालमत्तां प्रतिपतता 
निमित्तान्तरनिरपेक्षः प्रतिपय्यते आप तु तदवबोधक 
घुमास्यालेंगसामथ्योदेव तादिह यद्याटविको नागर 
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'काय गवयार्थिने तदवगमोपाय॑ प्रसिद्ध साधर्म्मना- 
. स्यधास्य ताहे तदुपदेश आगम एंवान्तरभविष्यत 
तदुपदेशात्तु तत एवं तदथाधिगम इाते सत्यापे शब्द 
समभावतो प्रमाणान्तर्मवेदश प्रतिपत्तपि नागरकों 
नारण्यक वाक्‍यादेव त॑ प्राणिनं गवयशब्दवाच्यतया 
बुध्यते किन्तु सारूप्य॑ प्रासिद्धेन गवा पश्याति॥न्या०मं० 
अर्थ--जहां प्रमाता केवल बाब्द की भतीति से अथवा शब्द 
प्रयोक्ता पुरुष के विश्वासमात्र से वस्तु के तालिक ज्ञान को भाप्त 
होता है वहां पर शब्द प्रमाण ही मानाजाता है, क्योंकि वह पती- 
ति केचल शब्दजन्य होने से प्रमाणान्तरजन्य नहीं होसकती, परन्तु 
जब उपदेशा शब्ददारा वस्तु परततीति के साधनान्तर को कथन 
करता है तब ता को शब्द भिन्न साधन से ही पदार्थ की उप- 
लब्धि होती है जैप्ाकि “ महानस की भान्ति घूमहेतु से यह पर्वत 
चन्हि वार है ? इस प्राथानुमान के वाक्य में शब्द का व्यापार 
केवल बन्हि सिद्धि के लिये धूमहेतु के वोधन करने में है 
चन्द्र बोधन करने में नहीं, यदि उक्त वाक्य वन्हिवोधन करने 
में समर्थ होता तो वन्हिजिज्ञासा वाला पुरुष पुनः घूम लिद्ज द्वारा 
'बन्हि का निश्चय कदापि न करता, इससे स्पष्ठ है कि जहां केवर 
-आब्द से पदाथ का वोधन कियाजाय वहां शब्द प्रमाण” और 
जहां पदाथ ज्ञान के लिये शब्द द्वारा कोई अन्य उपाय कथन 
किया जाय वहां शब्द से मिन्न प्रमाण मानना ही ठीक है । 
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तातपय्य यह है कि यदि वनवासी पुरुष नगरवासी पुरुष 
को गवय ज्ञान के हेतु गो के साइइय ज्ञान का उपदेश न करता 
तो “ गो साहशों गवयः ” यह वाक्य शहद प्रमाण के अन्तगरैत 
माना जाता और तज्जन्य गवय ज्ञान भी उपभिति न कहाता किन्तु 
उस ज्ञान का 'शाव्दवोध” नाम से व्यवहार किया जाता, प्रन्तु ऐसा 
नहीं, क्योंकि नगरवासी पुरुष बनवासी के वाक्यमात्र से गवय 
पद के वाच्यार्थ को न जानता हुआ पृत्नज्ञावगों के साहदय 
ज्ञान द्वारा ही “ इस पशु की गवय संज्ञा है!” इस गवय के वाच्याये 
को जानकर सफल प्रद्॑त्ति वाला होता है । 


सं०--अब शब्द प्रमाण का लक्षण कथन करते हैं;-- 
कप आने रे 
आपधप्तापदश: शब्द: । ७ । 

पद०--आप्तोपदेश+ । शब्द 

पद०--(आप्तोपदेशः) आप्तोपदेश का नाम (दाब्द+) शब्द 
प्रमाण है । 

भाष्य-“आपः खर साक्षात्ततथर्म्मायथाहए्स्या 
थैस्पचिरुपापायिषया अरयुक्त उपदेश” न्‍्या०भ्ा० + निपत 
“को पदाये का ठीक २ साक्षास्कार हुआ हो, और यथा देखे हुए 
पदार्थ को यथार्थ कथन करने की इच्छा रखता हो, ऐंसे उपदेष्ट 


का नाम आप” जौर “आपोक्त वाक्‍षय प्रमाणम” 
आप के कथन किये हुए. वाक्य- का नाम “शब्दप्रमाण” 
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आकाक्षादिमत्पद्समूहो वाक्यस्‌/+भाकांक्षा, योग्यता, 
आंसत्ति तथा वातपर््य वाले पदों के संघुदाय का नाम “वाक्य” है, 


अस्मात्पदादयमर्थों बोद्धव्य इत्यात्मकःसंकेतःशक्तिः, 
शक्तिमत्पद्मू  >"इस पद से इस अर्थ का वोध हों, इस 
प्रकार के संकेत का नाम शक्ति” या यों कहो कि नियत पद 
पदार्थ के सम्बन्ध का नाम “शाक्ति” तथा उक्त शाक्ति के आश्रय- 
भूत पद का नाम “शक्त्‌” है, आप्त पुरुषों के उपदेश, दृद्ध 
पुरुषों के व्यवहार तथा प्रासिद्ध अर्थ वाले पद की समीपता से 
शक्ति का ग्रहण होता है, जब पुरुष को उक्त तीनों कारणों में से 
किसी एक कारण द्वारा शक्ति को ग्रहण होजाता है तव कार्लन्तर में 
पद समुदाय रूप वाक्यविशेष के अभ्रवण करने से जो वाक्यार्थ का वोध 
होता है उसी का नाम “शादी प्रूम[” दै,और उक्त प्रमा के असाधारण 
कारण आप्लोक्त वाक्य को “शब्दप्रमाण” कहते हैं, शाब्दवोध, वा- 
क्याथैज्ञान और शाब्दीममा यहतीनों पर्य्यौय शब्द हैं,उक्त शाब्दवोध 
में शाक्ति वाले पदों का ज्ञान “करण” उपास्थित पद्जन्य पदार्थ स्मृति 
“व्यापार” वथा आकांक्षा आदि चारो 'सहकारीकारण” हैं, 
पेनपंदेनविनायत्यदस्यानजुभावकल्व॑तत्पदे तत्पद्सम- 
मिव्याहारः आकांक्षा ८ जिस पद के विना जो पद अर्थ का 
बोधक न हो उसको उस पद की अपेक्षा का नाम “आकांक्षा” है 
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यायों कहो कि एक पद को दूसरे पद के .विना अर्थवोध 
का अज्ञनकता का नार्म आकांक्षा” है, नैस्ाकि 'संध्यासपा- 
सीत” ८ संध्या करे, इस वाक्य में “सन्ध्या” कारकपद तथा 
“उपासीत” क्रियापद्‌ है, उक्त क्रियापद्‌ कारकपद के बिना 
तथा कारकपद क्रियापद के विना “संध्याक्रे” इस अर्थ का 
वोधक नहीं होसक्ता अर्थात्‌ वक्तार्थथोधषन करने के लिये जो 
क्रियापद को कारकपद की तथा कारकपद को क्रियापद की ' 
अपेक्षा है वही आकांक्षा”कहाती है, और उक्त आकांक्षा के 


न होने से “गोरथःपुरुषो हस्तिनि” गौ, घोड़ा, घुरुष, 
हाथी, यह निराकांक्ष पदों का समुदायवाक्य नहीं होसक्ता, 


क्योंकि इनमें वाक्‍्यार्थवोध के लिये एक दूसरे पद्‌ की अपेक्षा 
नहीं पाई जाती । 


एकपदार्थेंपरपदारथसम्बन्धो योग्यता” ८ एक पदार्थ 


में दूसरे पदार्थ के सम्बन्ध का नाम योग्यता” है, या यों कहो 


कि वाधरहित अथ्थ का नाम योग्यता” हैं, जसाकि 'सत्येवद 
इस वाक्य में सत्य पदार्थ का “अम” विभाक्ति सम्बन्धी कमल अर्थ- 
के साथ तथा उक्त अथ के साथ “बद” धातु के कथन रूप अर्थ 
का, आर कथनाथ का कथनाजुकूल आरूयाताथ +- पुरुष प्रयत्न के 
साथ जा उत्तरोत्तर सम्बन्ध पाया जाता है वही “योग्यता” है, 
नंसाके अप्निना सिज्चृत्‌ /  आर्नि से सिज्चन करे, यहां 
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आरिनि रूप करण पदाय कार्सेचन पदार्थ में सम्बन्ध रूप योग्यता नहीं 
अर्थात्‌ अऐन में जरू की भान्त सिज्चन क्रिया की योग्यता नहीं 
पाई जाती, इसलिये उक्त वाक्याभासों से यथाथ शाव्दवोध नहीं 
होता ॥ ] 

“यत्यदार्थेन सह यत्पदार्थस्यान्वयोः्पेक्षितस्तयोः 
पदयोख्यवधानमा[सत्ति:” ८ निप्त पद के अब का जिप्त 
पदार्थ के साथ सम्बन्ध करना.अपेक्षित हो उन पदों की व्यवधान 
रहित उपस्थित का नाम आसत्ति” है अर्थाद उन पदों का 
विलम्ब से उच्चारण न करना ही “आसत्ति” है, जैक्ताकि 
“सत्यंबद” आदि वाक्यों में सत्यादे पदार्थ का वदनादि . 
पदाये के साथ सम्बन्ध रूप अन्वय अपेक्षित है, इतलिये उन पदों 
का जो विरूम्ब रहित साथ २ उचारण करना ही आसात्ति” 
कहाती है, और आज कथन किये “सत्य” पद की दूसरे दिन कथन 
किये हुए “वृद” पद के साथ आसत्ति के न होने से वाक्यता नहीं 
होसक्ती । 

 4वक्‍्तुरिच्छा तात्पय्येश्!” ८ वक्ता के अमिष्राय का नाम 
“तात्पस्ये” है, तात्पय्ये, अमिप्राय यह दोनों प्योय शब्द हैं, 
तात्पर्य का ज्ञान भी आककांक्षादि की भांति शाब्दवोध का कारण 
है; यदि उक्त ज्ञान शाजदवोध का कारण न मानाजाय तो 


८ . न्यायाय्यभाष्ये 
कप के, 


 'सैन्धवर्मानय! न सैन्चत छाओ, इस वाक्य से श्रोता को 
सर्वत्र ऊवण दा अश्व के आनयन का ही बोध होना चाहिये, 
परन्तु नहीं होता, इससे सिद्ध है कि जो श्रोता को सैन्धव पद से 
भोजन काल में “छव॒ण” तथा गमन काल में “अच्च/” का बोध . 
होता है वह वक्ता का अभिप्राय जानकर ही होता है अन्यथा 
नहीं, इसालिये तात्पय्य ज्ञान भी शाब्दवोध में कारण है ॥ 

कई एक लछोंग यह आशका करते हैं कि यदि वाक्याये- 
बोध में पदलन्य पदार्थ की स्मृति को व्यापार मानाजाय तो 
घट पद के उच्चारण करने से ओता को समवायसम्वन्ध द्वारा 
आकाशरूप अर्थ की स्घृति के अनन्तर आकाश का कोध होना 
चाहिये ! इसका उत्तर यह है कि पदजन्य पदार्थ की स्मृति का 
नियामक सम्बन्ध दृत्तिरुप है समवाय आदि नहीं अथीतू घटादि 
पदों का अपने अर्थ के साथ जो दात्तिरुप सम्बन्ध है वही पदों 
के श्रवण से पदाथे स्मात का नियामक होता है अन्य नहीं । 


सार यह है कि “ शाब्दबाधहेतुपदाथोंपस्थित्यजु- 
छूलः पदपदार्थयोः सम्बन्धः दृत्ति; ”शाब्दबोध का 
हेतु जो पदार्थ स्छाति के अनुकूल पदपदार्थ का सम्बन्ध उसको 
“पृत्ति” कहते हैं, जिस पुरुष को दत्ति सम्बन्ध ज्ञान है उसको- 
चाक्ष्य श्रवण के अनन्तर सब पदों का साक्षात्कार होता है और 
जिसको उक्त सम्बन्ध ज्ञात नहीं उसको नहीं होता, इस रीति से 
._ जिस पद की जिस अर्थ में छत्ति ज्ञात है उस पद्‌ से उस अर्थ की 
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स्प्राति के अनन्तर जो परंस्परसम्बन्ध वाले सब्र पदार्थों का बोध 
अथवा सब पदार्थों के परस्परसम्वन्ध का वोध होता है उसी को 
शास्त्र की परिभाषा में “शाब्दबोध्‌” कहते हैं, जैश्ञाकि गुरु ने 
शिष्य को कहा कि “त्वं वेदपुस्तकमानय:” ८ ठ वेदपुस्तक 
लेआ, इस वाक्य में वेदपुस्तक पद्‌ की पतन्नाकार व्यक्तिविशेष 
में तथा द्वितीयाविभक्ति की कर्म में और आपूर्वक “ नी ? धातु 
की आनयन में शक्ति है, यकारोत्तर अकार की प्रयत्नविशेष और 
भेरणा में तथा “/ स्व” पद की सम्बोधन योग्य चेतनविशेष - शिष्य 
में शक्ति है, इस मकार पदशक्ति ज्ञान वारे शिष्य की श्रोत्रेन्द्रिय 
के साथ उक्त गुरुवाक्य का सम्बन्ध होंने पर ही प्रथम सम्पूर्ण 
पदों का श्रावण साक्षात्कार होता है, और “एक सम्बन्धि ज्ञान- 


: मपरसम्बन्धिस्मारकृस एक सम्वन्धी -का ज्ञान संस्कारों 
के उद्बोधद्वारा दूसरे सम्बन्धी की स्म्टति का हेतु होता है, इस 
नियम के अनुसार पदरूप सम्बन्धी के श्रावण साक्षात्कार से 
सरकारों के उद्दोधद्वारा उत्पन्न हुए अर्थेरूप सम्बन्धी के स्प्रतिरूप 
व्यापार वाले उक्त शुरु वाक्य से शिष्य को यह बोध हुआ कि 
“बेद्पुस्तक लेआ ” इस मकार के बोध का नाम ही ' शाव्दवोध” 
है, यही रीति सर्वत्र वाक़्यार्थवोध में ज्यननी चाहिये। 


यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि शक्ति तथा छलक्षणा भेद 
से.पद की दृक्ति-दो प्रकार की है, शक्ति का लक्षण पीछे कथन 


७ . भ्यायाय्यभाष्य 
कर आये हैं और इसका विस्तारपूर्वक निरूपण द्वितीयाध्याय के 


द्वितीयान्हिक में करेंगे, उक्त शक्ति योग, रूंढ़ि, योगरद़ि तथा 
के [0५ ़् चर 


यौगिकरूद़ि भेद से चार प्रकार की होती है 'अवयवशक्ति- 


आर 


योंगः /” पद घटक प्रकृति प्रत्यय के प्रत्येक अवयब में रहने 
वाली शक्ति का नाम “ योग ” शक्ति है, जैसाकि “ पच ” घातु 
के उत्तर “ अक ” मत्यय लगाने से सिद्ध हुए “पाचक”” शब्द के 
“पंच” आअवयव की पाकरूप अर्थ में तथा “अक” अब्यबव की 
कर्चारूप अर्थ में जो शक्ति है वही “ योगशाक्ति ” कहाती है, 
और उक्त शक्तिवाला “/ पाचक ” बब्द्‌  पच ? तथा / अकू्‌ !! 
रूप अवयवों द्वारा पाककर्तता अर्थ का वोधक होने से “योगिक्‌ ” 


होता है, “ समुदायशक्तिः रूढ़ि ” <मकझृतिमत्यय के अब- 
यवरूप समुदाय में रहने वाली दाक्ति को “ रूढ़ि ” तथा रूढ़िद्रारा 
अर्थ प्रतिपादुक पद को “रूद” कहते हैं, जेसाकि “गो”? आदि पद 
धाम?” आदे प्रकृतिभयय के समुदाय द्वारा गौ आदि अर्थ के वोधक 


होने से 'रुढ” हैं“ योगार्थदत्तिरुढ़ियों ग्रूढ़ि” + योगशक्ति के 
अर्थमें रन वाली रूड़ि का नाम “योग्रूदि ” है, या यों कहो कि 
मकृतिप्रसय के अवयव और समुदाय दोनों में रहने वाली शाक्ति 
का नाम ” योगरूढ़ि ” है, और उक्त शक्तिद्वारा अर्थवोधक 


4 5 व 
पद का न्ताम योग्रूढु ” है अर्थाव्‌ अवयव तथा ससुदाय दोनों 
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के द्वारा अर्थ म्रतिपादक पद का नाम “योगरूढ” है, जेताकि 
४ पड़ज ” आदि पद “ पड़ू:” तथा “ज” रूप अवयवों और पड़ु- 


जरूप समुदाय दोनों के द्वारा कमछादिरूप अर्थ का वोधक होने के 


कारण योगरड़ हैं, “योगार्थमिन्ना्थशत्तिरढि! यौगिक- 
रूदि! />अवयब शक्ति के अर्थ से भिन्न अर्थ में होनेवाली रुढ़ि 
का नाम / योगिक्रूढ़ि ” तथा उक्त शौक्ति द्वारा अर्थवोधक पद्‌ 
का नाम “ यौगिक्रूदू ” है, जैप्ताके उन्निद पद अवयवशक्ति 
द्वारा उद्धेदन कर्ता रक्षादि का और समुदायद्रारा यागविशेष का 
वाचक होने से “ योगिकरूड़ !! है अर्थात डद्धिद पद्‌ की योग- 
शक्ति तथा समुदायश्षक्ति मिन्न २ अर्थ में रहती है एकार्थ में नहीं, 
इसलिये उद्धिद आदि पददत्ति शक्ति “ यौगिकरूढ़ि ” कहाती है, 
और योगिकरूदिद्वारा अथैबोधक पद को “योगिकरूढ़ !” कहते हैं, 
यक्त चार प्रकार की शञाक्ति के विषयभूत पदार्थ का नोम “शक्यू” है, 
शक्‍्य तथा शक््यार्थ यह दोनों पर्य्योष शब्द हैं, “शक्‍्यसम्ब- 
नधो लक्षणा” - शक्य के साक्षात्सम्बन्ध का नाम “ लक्षणा” 
और लक्षणाइत्ति के विषयभूत पदार्थ को “ लक्ष्य ” कहते हैं, 
जहल्लक्षणा, अनहजछ्जक्षणा तथा लक्षितलक्षणा भेद के लक्षणा तीन 
प्रकार की है. “ शक्यार्थमनन्तभाव्यतत्सम्बन्ध्यथोन्तर 
प्रतीतिहेत॒ुका लक्षणा जह॒छक्षणा ”  शक्य अर्थ को छोड़ 


७२ ः न्यायाय्यभाष्ये 


2५ 


कर तत्सम्वन्धी अर्थ की जिससे मतीति हो उसको “जहल॒क्षणा" 
कहते हैं, जैताकि “ गड़ायां ग्रामः ” ः गड्ा में ग्राम है, इसादि 
दाकयों में गड़ा आदि पद उक्त छक्षणा के उदाहरण हैं, / गड़ा ” 
पद का शब्दाय जकम्रवाह और उसका साक्षात्सम्बन्धी / तीर ” 
बक्त रक्षणा का विषय होने से “ लक्ष्य ” है अर्थाद गड्ढा पद 
के जंलप्रवाहरूप शक्‍्याये का जो तीर के साथ संयोग सम्बन्ध है 
बही गड्गा पद की तीर में लक्षणा है, इस प्रकार छक्षणाहत्ति के 
ज्ञनवाले पुरुष को गड्भापद के अ्रवणोत्तर तीर रूप अथ की स्प्राति 

गड़ातीरबृत्ति घोषः ” रू गैगा के तट पर ग्राम है, यह 


शाब्दवोध होता है, “ शक््याथमन्तर्मान्येव तत्सम्बन्ध्य- 
| 2 << जिसमें 
थ॒न्तर प्रतीतिहेतुका लक्षणा अजहछक्षणा ”- जिस्म 
शक्याय के सहित अर्थान्तर की प्रतीति हो उप्तकों “ अजहलछ- 
क्षणा ” कहते हैं, जैलाकि छत्रिणो यान्ति 5 छतेबाले जते हैं, 
इसाएदे वाक्‍यों में “ छात्रिण; ” आदि पद उक्त लक्षणा के उदाह- 
रण हैं “छात्रेण: ” पद का शक्य छातेवाले तथा रक्ष्य छातेवाले 
और छात्ते रहित दोनो हैं, कई एक आधुनिक लोग अजहलक्षणा 
का इस भकार छक्षण कहते हैं कि “ लक्ष्यतावच्छेदकरूपेण 
शक्यलक्ष्योभयवोध प्रयोजिका लक्षणा अजहलक्षणा ” 
लक्ष्यहात्ति धमे का नाम “ रक्ष्यतावच्छेदक ” और उक्त धर्म द्वारा 
जिप्तपें शक्य तथा लक्ष्य दोनों की मरतीति हो उसको “ झूजह- 
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0०; है 3 ० ८ हि ड्‌ 
लक्षणा ” कहते हैं, जेताकि “ काकेम्यो दपधिरक्ष्यतास्‌ ” पहां 
४ काकेम्यः ” पद की “< दश्युपघातक ” में लक्षणा है, जिनके 
स्पर्श से दि भक्षण करने योग्य नहीं रहता उनका नाम “दुष्यु- 
पधातक्‌” और तदूद॑त्ति द्युपघावकृस् धम्म लक्ष्यवावच्छेदक है, 
जिस प्रकार काक पाक्षि दि के उपघातक हैं इसी प्रकार 
मार्जार ८ विछा, सारमेय 55 कुत्ता आदि कई एक पशु पक्षी दाषि 
के उपघातक होते हैं, अतएव वक्ता का तात्पर्य केवछ काक पक्षी 
से दर्िरक्षा का नहीं प्रत्युत दश्युपघातक पशु पाक्षिमात्र से है, इस 
प्रकार काक आदि शकक्‍य, लक्ष्य दोनों में रहनेवाले दध्युपधातक- 
त्वरूप लक्ष्यतावच्छेदकृधर्मद्रारा काक, मार्नार आदि शक्य, लक्ष्य 
दोनों की मतीति श्रोता को उक्त लक्षणा से होती है, इसलिये 
उक्त लक्षणा को आलड्टारिक लोग “अजहत्खार्था” भी कथन 
करते हैं । 

६६ शः थे प्रम सम बन ण्‌ क्षितल णा? 2 
क्याथपरम्परासम्बन्ध्रूपलक्षणा त्त 
शक्याथ के सम्बन्ध द्वाशा अर्थान्तर की प्रतीति जिससे हो उसको 


“हक्षितलक्षणा” कहते हैं, जैसाकि द्वरिफो रोति 5 हिरिफ शब्द 
करता है,“सिंहो मांणवक्‌ः” - पह पुरुष सिंह है, इत्यादे षाक्‍्यों 
में 'ट्विरिफ” तथा “सिंह” पद उक्त रक्षणा के उदाहरण हैं, “द्विरफ”! 
पद्‌ को शाक्‍्य दो रकार तथा लक्ष्य दो रकार का संम्बंन्धी जो 
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“श्रमर” पद तत्पतिपाद्य मघुप ++ भोंरा और सिंह पद का शक्य 
सिंह व्यक्ति तथा लक्ष्य सिंह व्यक्ति सम्बन्धी शूर बीरता जादि 
गुणों बाला है, उक्त सब प्रकार की लक्षणा का वीज “अन्वयासुप- 
पत्ति? £ वाक्यस्थ पदों के परस्पर सम्बन्ध कान वनसकना 
तथा कहीं “ तात्पय्यौनुपपात्ति ” >- वाक्यस्थ पदों का अन्बय हो- 
जाने पर भी वक्ता के तात्य्ये का न वनसकना है, उक्त दोनों 
के मध्य जिस वाक्य में जिसका सम्भव हो उसमें उसके अनुसार 
कक्षणा करके वाक्यायबोध सम्पादन करना उचित है ॥ 


आधुनिक वेदान्ती कथन करते हैं कि “ शक्‍्यतावच्छे- 


दक परिदागेन व्यक्तिमात्रवोधप्रयोजिका लृक्षणा 
जहदजहहूक्षणा ” 5 शकयायदत्ति धर्म का नाम “ शाक्यताव- 
ज्छेदक ” तथा यक्त धर्म को छोड़कर केबल उ्र्याक्त की जिससे 
भतीति हों उसका नाम “जहदजहछक्षणा” है, और यह 
लक्षणा उन तीनों से मिन्न है, “सो5य देवदत्तः” इस्रादे उक्त 
लक्षणा के उदाहरण हैं, उक्त वाक्य में तदेश तथा तत्कारूविशिष्ट 
देवदत्त “ स+”! पद का और एतदेश तथा एतत्कारूविशिष्ट देव- 
दत्त “ अयं !! पद का शाक्यार्थ है परन्तु तदेश का एवंद्ेश के 
साथ और तत्काऊू का एतत्काल के साथ अन्यय न घनसकते से 
बक्त दोनों विशेषणों को छोड़कर केवर देवदत्त च्याक्ति की 
मतीति उक्त रक्षणा से होती है, अतंव विशेषणरूप भाग को: 


प्रथमाथ्याये-प्रथमान्दिक छ्ष्‌ 
सागकर विशेष्यभाग माजत्र की प्रतीति का देतु होने के कारण 
उक्त लक्षणा को “भागयागलक्षणा” भी कहते हैं, और इसी 
लोकिक उदाहरण के सहारे नवीन वेदान्ती छोग “ तत्त्वमासि ” 
वाक्य में “तत्‌ ”? ४ त्वे ” पद को भी उक्त कक्षणा का उदाहरण 
कथन करते हैं सो ठीक नहीं, क्योंकि “ शत्त्युपस्थितयोर्वि- 
शिष्टयोरमेदान्वयाहुपपत्तो विशेष्ययोः शक्तयपस्थि- 


तयोखा$भेदान्वये विरोधाभावः ” ८ जिपत वाक्य में पद 
विशेषण तथा विश्षेष्य दोनों के वाचक होते हैं उप्त वाक्य में अन्वय 
के अयोग्य विशेषण तथा विशेष्य दोनों के मध्य किसी एक को 
छोड़कर शेप का अन्वय होकर स्वयमेत्र वाक्यार्थवोध दोजाता है, 
बहां लक्षणा की कोई आवदयकता नहीं, जैसाकि “घटो <नित्य+ < 
घट आनित्य है, इस वाक्य में “घट?” पद विशेषणभूत घटत्व 
* जाति तथा विशेष्यभूत घट व्यक्ति का वाचक है परन्तु नित्य होने 
के कारण जाति रूप विशेषण का अनित्यल के साथ अन्वय नहीं 
होसकता, इसलिये विशेषणांश को छोड़कर शेष व्यक्तिमात्र के 
साथ अन्वय होकर “घट विनाशी हे ” इस वाक्‍्यार्थबोध के 
स््रयमेव वनजाने से लक्षणा की कर्पना निरर्थक है, और “तस्त्वमसि” 
वाक्य में तो-उक्त छक्षणा का सर्वथा असम्भव है, इसका विस्तार 
पूवेक निरुपण “वेदान्तार्स्यभाष्य ” में किया है, विशेषामिला- 


4. 


पियों को उसका अधवकोकन करना चाहिये ॥ 


७ न्यायाय्येभाष्ये 
कई एक लोग निरुदू तथा स्वारात्क भेद से लक्षणा के 

' और दो भेद मानते हैं, “ अनादितात्पय्यविपर्यीभताव 
निष्ठा लक्षण निरूहलक्षणा” ८ गिएते अनादि वायदा 

विषयभूत अथ की मत है उप्तको“निरूठ लक्षण[ ” कहते 
हैं, जैताकि “नीलोघट;” इत्यादि वाक्य उक्त लक्षणा के उदाह- 
रण हैं, उक्त वाक्य में जो “नील” पद से नाहयुग वाले द्रव्य की 
प्रतीति होती है वह निरुढ़कक्षणा से होती है परन्तु यह लक्षणा भी 
शक्ति के सदश ही होती है, इसलिये इसकी कल्पना भी गौरदोंप 
युक्त है,'अघुनातन तात्पय्य विषयीमूताथानैष्ठा छक्षणा 
स्वारसिकुलक्षणा ” 5 आधुनिक पुरुष काल्पत तातलपस्थय के 
'वषयभूत अध की जिससे प्रतीति हो उसको 'स्व[रसिक लक्षणा 
कहते हैं, जैताकि “इंगायाँ घोष” इस वाक्य में घोष पद की 
मत्स्य ८ मछली में लक्षणास्वारसिकलक्षणाकहादी है,आालड्टा- 
रिक लोग शब्द की तीसरी व्यक्षनाइत्ति मानते हैं, उनका यह अभि- 
.घाय है कि “तीरे घोष्‌ः” इस भकार के वाक्य से ही ओता को 
तीरहाचि ग्राम का बोध हेसक्ता था परन्तु उक्त वाक्य को न 
कहकर “गड़गयां घोष्‌ः” इस वाक्य का कथन केवल गेगा तीर में 
शीतलता तथा स्वच्छता बोधन करने के लिये है, और शीतलता 
स्वच्छता का वोध शक्ति दथा लक्षणाह्त्ति से नहीं होसक्ता, क्‍्यों- 
कि शक्याय के बोध को समाप्त करके शक्तिहात्ति तथा तीर रूप 


प्रथमाध्याये-प्रथमानिहक .. ७७ 
लक्ष्यार्थ के वोध को उत्पन्न करती हुई लक्षणाद्त्ति ,उपक्लीण 5 
निदतत होजाती है, और स्वार्थवोध में उपक्षीण हुई छत्ति अथीन्तरबोध 
का देतु नहीं होसक्ती, इससे सिद्ध हे कि उक्त वाक्य सें जिस- 
से शीवछ॒ता, स्वच्छता का बोध होता है वह शक्ति लक्षणा से 
मिन्‍न पद की तीसरी दुत्ति “व्यज्जना” है और बक्त हृत्ति के 
विपयभूत पदाथ का नाप “ब्यड्ूब!”? है । 
नेयायिक लोगों का कथन है कि “ गगायां पेषः” इस 
वाक्य के उच्चारण करने से ओता का तात्यय्थ शीवलता स्वच्छता 
बारे तीर के वोधन करंने में है केवल तीररूपा के वोधनार्थ 
नहीं, यादि तीररूपार्थ के बोधन करने में ही तात्पय्य होता तो 
“हे ३ घोष/” ऐसा ही कथन कियाजाता परन्तु -इसको छोड़ 
कर “ गड्भायां घोष ” ऐसा कथन होता है, इससे स्पष्ट है कि 
वक्ता के तात्पय्य की अनुपर्पत्तिद्वारा श्रेता को गड्ापद से 
शीतलता स्वच्छताविशिष्ठ तीर का बोध होता है केवरू तीर का 
नहीं, इसलिये शीवलछतादि के एथक्‌ बोधनार्थ हत्त्यन्तर की 
कल्पना निरथक है । 

- यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि जो कई एक लोग इस 
सूत्र के खण्डन में यह विकल्प उठांते हैं कि आप्तोपदेशरूप शब्द- 
प्रमाण से आप्रपुरुषों की सत्यता .का निश्चय होता है अथवा 
वस्तु के यथार्थरूप की म्रतीति होती है! म्रथमपक्ष वो अबुमानद्वारा 
आपपुरुषों छी सत्यता का निश्चय होने के कारण ठीक नहीं 


'छ८ न्यायार्य्यभाष्ये- 
और दूसरा पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि वस्तु के यथार्थरूप की 
प्रतीत भत्यक्ष से भी-होसकती है फिर शब्दममाण निरथयक होने 
से प्रथम सूत्रकल्पना की आवश्यकता नहीं ! इसका उत्तर यह 
है कि “ इन्द्रियसम्ब॒द्धा (सम्बरधष्वर्थ् या शब्दोछेखेन 
प्रतिपत्तिः सागमार्थः ” न्‍्या० वा० ८ इन्द्रियसंयुक्त + पत्यक्ष 
तथा इन्द्रियासंयुक्त ८ परोक्ष विषयों में पदायर्म्नतिरूप व्यापार 
द्वारा जो शब्द से उपलब्धि होती है वह आगम म्रमाण का फछ 
है, इस बात को स्पष्ट करने के लिये बक्त सनत्च की कर्पना 

कीगई है। - 

तात्पय्य यह है कि सूत्र के उक्त आशय को न समझकर 
बौद्धमतालुयायियों के उक्त दोनों आक्षेप निरथक हैं, इस विपय 
. को “वाचस्पातिमिश्र्‌” ने न्‍्या० बा० तात्पय्यैटीका में विस्तार- 


शः कि «०, हक. 0 
पूर्वक निरुपण किया है, यहां ग्रन्थगौरव भय से दिड्ममात्र ही 
दर्शाया है ॥ 


से०-अब शब्दभमाण का भेद कथन करते हैं:- 
स हिविधो दृश्शइृष्टार्थवात्‌ | ८। 
पद्‌०---स+। द्विविषः । रृष्ठारष्टाथैल्वात्‌ ।- 


पदा०--( दृशादष्टाथैत्वात्‌ ) दृष्ाथ तथा अरृष्ठाय भेद से 
(स)) शब्द ( ट्विविध+ ) दो प्रकार का है। 


प्रथमाध्याये-प्रथमानिहक _छ९ 
भाष्य-दष्टार्थ तथा अहहार्थ भेद से शब्द दो मकार का है, 
“हृष्टप्रत्यक्षत उपलब्धो:थे5स्थेति स दृष्टाथः ? - जिस 
शब्द के प्रतिपाथ अभथ - विषय की प्रतीति प्रत्यक्ष से होती है 
उसको “हृष्टाथ” और “ अदृष्टो5जमानेपलब्धोःथों +स्पेति 
अदृष्टाथः ” ८ जिसके अर्थ की उपत्ूग्धि अनुमानद्वारा हो उस- 
को 'अदृष्टार्थ” कहते हैं, जेस़ाकि घटपटादि ग॒ब्दों के अर्थमूत 
घटादि व्यक्ति की प्रत्यक्ष से प्रतीति होने के कारण घटादि शब्द 
“हष्ठायः” तथा अनुमानद्वारा ईवरादि विषयों की प्रतीति होने: के 
कारण ईश्वरादि शब्द “अहहाये “ हैं। 
वार्सिककार का कथन है कि जिस शब्द के अर्थ का. वक्ता 
को परत्यक्षद्वारा साक्षास्कार हो उसका नाम “हृष्टाथ ” तथा जिम 
के अर्थ को वक्ता अनुमानद्वारा उपलब्ध करसके उसका नाम 
“झरृश्ाथे” है, इस प्रकार वक्ता के दो भेद होने से शब्द के 
भी दो भेद हैं ॥ । पे 
सं०--अव प्रमेष का सामान्यरक्षण तथा भेद कंथन 
करते हैं ;-- - 
आत्मशर्ररेन्द्रियार्थबुडिमनःप्रदत्ति 
दोषप्रेत्यमावफलदुःखापवर्गास्त 


प्रमेयम्‌ । ९ ॥। 


८5 “्यायाय्यभाष्ये 
पद ०-आत्मणशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमन;प्रद्त्तिदोषप्रेत्पभावफ ल दु। 
खांपवर्गा। । तु। प्रमेयम । - ह 
,. पदा०--(आत्म ०-2 आत्मा आदि (तु) बारह (प्रमेयण) 
प्रमेयम हैं । 
भाष्य--सत्र में “तु” शब्द न्‍्यायशास्त्र के अभिमत पेय 

पदार्थ की नियत संरूया को रुफुट करने के लिये आया है, आत्मा, 
शेर, इन्द्रिय, अथे, बुद्धि, मन, मदत्ति, दोष, भेत्यमाव, फल, 
दुःख तथा अपवर्ग भेद से “प्रमेय” पदार्थ वारह प्रकार का है, 
रूप रसादि के द्र॒ष्टा तथा भोक्ता का नाम “आत्मा” भोगा- 
िष्ठान का नाम “शरीर” भोग के साधन चक्षुरादिकों का नाम * 
“इन्द्रिय” रूप रसादिक विपयों का नाम “अथ” झख दुःखादि 
के अनुभव का नाम “बुद्धि” सुख दुःखादि साक्षात्कार 
के साधन अन्तारेन्द्रय का नाम “सन्त” धर्म्माधर्मम का नाम 

प्रद्मत्ति” पदात्ति के हेतु रागादिकों का नाम “दोष” पुनर्जन्म का 
नाम “प्रेत्पयभाव” साधनसहित झुखदुशखोपभोग का नाम 
“फूल” अधम से जन्य तथा “यह मुझे न हो” इस मकार जनक 
मरणादे विषयक प्रतिकूक ज्ञान का 'नाम “दुःख” और दुःखा- 
सन्तनिदत्ति का नाम “आपतर्ग” है, यद्यापे भ्रमा' का। विपय 
द्रव्य होने के कारण शुण, केगे, सामान्य, विदाष, समवाय आदि 


प्रथमाध्याये-प्रथमान्हिक “डर 
भेद से और भी कई मकार के प्रमेष पदार्थ हैं जैप्ाकि “द्रव्य 
गरुणकमसामान्यविशेषसमवायाः प्रमेयम्‌ तड्लेंदेन चा- 
परिसिख्येयस्‌” वा? भा० में कथन क्रिया है कि द्रव्यादि भेद 
से तथा उनके मत्येक भेद से मम्ेय पदाथ अतंरूयेय हैं तथापे 
“अस्य तु तत्त्तज्ञानादपवर्गः मिथ्याज्ञानात्संसार इत्यत 
एतदुपदिएं विशेषेणेति” वा० भा० >आत्मादि द्वादश 
प्रमेय पदार्थों के मिथ्याज्ञान से संसार” और तत्तज्ञान से 
“प्रोक्ष” होता है, इसलिये न्याय की परिभाषा में इन्हीं वारह 
पदार्थों का नाम “प्रम्रेय” है. और यह वात “अर” उपत्र्ग से 
सूचित कीगई है, इस भकार “भमेय”” का यह लक्षण निष्पन्न हुआ 
कि “प्रकृष्ट मेये प्रमेयश्च” -- जो अन्य ज्ञेय पदार्थों से उत्तम हो 
अथांद मोक्ष प्राप्ति के लिये जिपका जानना आवश्यक हो, वह 
“अम्ेय” है, या यों कहो कि जिनभें से किसी एक के न जानने 
से मोक्ष न होसके उसका नाम “प्रमेय्‌” है, इसी अभिप्राय से 
“जयन्तभट्ट” का कथन है किः-- 


ज्ञातंसम्यगसम्यग्वायन्मोक्षाय भवाय वा । 
तत्रमेयमिहावीष्ट न प्रमाणार्थमात्रकम्‌ ॥ न्‍्या०मै० 

* . अथ--जिसके यथार्थज्ञान से मोक्ष और पिथ्याज्ञान से 
वन्धन होता है उसका जाम “प्रमेय” है, गोतम के मत में 


८२ न्यायाय्यभाष्ये 


केवल भमाण का विपय है| प्रमेय औभमत नहीं, इसी आशय को 
स्फुट करने के लिये छूत्रकार ने “तु” शब्द का प्रयोग दिया है 
- अथीव प्रमाण का विपय होने के कारण घट पट आदि असंख्य 
पदाध म्रमेय होने पर भी मोक्ष के हेतु 'तक्त्जज्ञान के उपयोगी 
नहीं किन्तु आत्मादि अपबर्ग पर््थन्त बारह पदाथे हो तत्त्वज्ञान 
के उपयोगी होने से भमेय हैं ॥ 

तात्पय्थ यह है कि उक्त रीति से पारिभाषेक भमेयल 
धर्म्म आत्मादि धारह पदार्थों में ही अनुगत है अन्य में नहीं, और 
जिस प्रकार “वेदाःप्रमाणम्‌ ” ८ बेद प्रमाण है, इध् वाक्य स्ने 
चारों वेदों में “प्रभाणत्व” >: प्रसाकरणल्वरूप घम्म के समान पाये 
जाने से / प्रमाण ” पद में एकबचन के होने पर भी वाक्यार्थ- 
बोध में कोई वाधा नहीं, इसी प्रकार उक्त वारह पदार्थों में 
पारिभापिक प्रमेयल्ल धर्म के समान अलुगत होने से “प्रमेय” 
पद में एकवचन के होने पर भरी सूत्र के वाक्यार्थवोध में कोई 
अनुपपात्ति नहीं । 

यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि उक्त बारह प्रकार का 


कप छह कर रे किक ० पे के 9२] 
का पृदाथ हय तथा उपादेणय भेद से दो प्रकार का हाता है 
जैसाकि न्या०मं० में कथन किया है कि।-- 


तदूद्वादशावैधले<पिहेयोपादियभेदतः । ., 
डिधोच्यते सुसूक्ष्माणां तंथेव ध्यानसिद्धये ॥ 
तत्र देहादिडुःखान्तं हेयमेव व्यवास्थितम्‌ । 


भथमाध्याये-म्थमान्हिक॑ दे 
उपदियो:८पवर्गस्तु द्विधावस्थितिरात्मनः ॥. 
सुखदु'खादिभोफ्तृत्द स्वभावो हेय एव स॒ः । 
उपादेयस्त मोगादिव्यवहार पराइ्युखः ॥ 


रे 


अर्थ--शरीर से लेकर दुःख पर्यैन्‍त प्रमेष को “ हेयू ” 

तथा अपवर्ग >मोक्ष को “ उपादिय ” कहते हैं, और आत्मा का 
स्व॒रूप दोनों के मध्यवत्तीं है अर्थात्‌ आत्मा का भोकतृत्व रूप 
६ 4 4 93 कि ०. आन (4५ 9) च् [>प 
हेय ” ओर भोगादि से व्याहत्तरूप “ उपादेय ” है, यद्यपि 
चैदिकसिद्धान्त में आत्मा कूटस्थ एकरस है इसलिये हेय उपादेय 
भेद से उप्तके दोरूप कथन करना ठीक नहीं तथापि “ प्नोयो- 
गविशिष्ट आत्मा ” के अभिपाय से उक्त कथन में कोई दोष 


नहीं आता, इस रीति से प्रमेय पदार्थ की हेयता तथा उपादेयता 
के तक्त्वज्ञान द्वारा तद्बिपयक मिथ्याज्ञान की निर्टात्ति होनेपर दुःखा- 
स्यन्तानिद्डक्तिरुप प्रमघपुरुषार्थ की सिद्धि होती है, इसी आभिपाय 


से “ जयन्तभट्ट / ने न्‍्या०मे०.में कहा है कि श- 
तच्वज्ञानेन तेनाउस्य मिथ्याज्ञानेउपबाधिते । 
रागकेषादयोदोषास्तन्मूछाः क्षयमाप्ठुशुः ॥ 


॥४- पक, पक 4० 


क्षीणद्ोपस्य नोदिति प्रशत्तिः परण्यपापिका-। 
-तदुभावान्नतत्काय्य शरीराद्यपजायते' ॥-7 


८४, न्यायाय्यभाष्ये 


8 के 
अशरीस्श्ननेवात्मास्पृश्यत दुःखडम्बरेंः । 
;० ५अ बिल पे 
अशेषदुःखोपरमस्ल्वपवर्गे $भिधीयते ॥ 
अर्थ--भमेय पदाथे के हेयोपादेयरूप तस्त्वज्ञान से मिथ्याज्ञान 
के निंहत्त. होने पर मिथ्याज्ञानजन्य राग, द्वेप,- आदि सब दोषों 
की निशत्ति होजाती है और दोषों के निदत होने से धम्मीधर्मी- 
त्मिक प्रहलि की निदत्ति द्वारा तत्काव्यंभूत शरीरादिकों के 
अत्यन्त निदत्त होने पर जो शरीर रहित जात्मा के दुःखोपभोग 
की अत्यन्तनिद्धत्ति होती हैं वही “ अपवर्ग ” है, और यही बारह 
भकार के पेय पदार्थ में से मुख्य उपादेय ममेय कहलाता है। 
८४ विश्वनाथ ” ने इस सत्र को इस पकार छापन 
किया है कि आस्मा से लेकर मन पय्येन्त पहिले छः “ क्ारण- 
ग्रमेय ” तथा भदायत्ति आदि पिछले छा “ क्रास्यप्रमेय ” हैं, 
अतणव जो जिसकी अपेक्षा से प्रधान है उसका निर्देश प्रयम तथा 
अप्रधान का पह्चाव किया है और “ तावदन्यान्यर्ल प्रमे- 
यूम्‌ 7 इन बारह से मिन्न पदार्थों का भेद इन्हीं में पायाजाता 
है, इसलिये स्वामेन्न पदार्थों के भेद का अधिकरण होना ही प्रमेप 
पुदार्थ का असाधारणधम्भरूप लक्षण है । 


स०--अब आत्मा का लक्षण कथन करते हैं।--- 


इच्छाहेषप्रयत्नसुखदुःख ज्ञानान्या- 


प्रथमाध्याये-प्रथमान्हिक॑ ्ट्ष् 


त्मनो छिक्षमिति । १० |. . 
पृद्‌०-इच्छाद्विषपरयस्नसुखदुशःखज्ञानानि । आत्मन। । लिड्गम | 
इति । हे 

पृद[०-( इच्छा०) इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, छुख, दुःख तथा ज्ञान 

( इति ) यह सब ( आत्मनः ) आत्मा के ( लिद्गम ) लिड्ग हैं ।. 
भाष्य-अप्राप्त वहतु की प्राप्ति का नाम इच्छा ” क्रोध 
का नाम “द्वेष्‌” चेष्टा के हेतु शुण का नाम “प्रयत्ल”., धम्मैजन्य 
अनुकूल ज्ञान के विषय का नाम “सुख” तथा अधर्म्म जन्य प्रतिकूल 
ज्ञान के विषय का नाम “दुःख” और छुख दुःखादि विषयों के 
अनुभव का नाम “ज्ञान” है | इच्छा से लेकर ज्ञान पय्पेन्त छः 
गुण आत्मा के छक्षण हैं अथीद जिस भकार असाधारण पधम्म होने 
से गन्ध स॒ुण पू्चिवी का लक्षण है इसी मकार इच्छादि गुण आत्तमा 
के छक्षण हैं, इस रीति से आत्मा का यह लक्षण निष्पन्न हुआ कि 
-“ समवायेन इच्छा्यधिकरणमात्मा/ < जो समवायसम्वन्ध 
से इच्छा आदि ग्रुणों का अधिकरण हो डसको “ आत्मा” 
कहते हैं, विषयता सम्बन्ध से घट पट आदि पदार्थ भी इच्छा आदि के 
अधिकरण हैं इनमें आत्मलक्षण की अतिव्याप्ति के निवारणार्य 
“ सम्ृवायेन ” पद का निवेश किया है, यद्यपि घटादि विषय 


इच्छादि के अधिकरण हैं तथापि समवायसम्पन्ध से नहीं, अत- 
एवं उनमें आत्मकक्षण की अतिव्याप्ति नहीं होसक्ती ॥ 


<दच्‌ न्यायाय्यभाष्ये 

यहां कई लोग यह आशंका -करते हैं कि “अनुमानाश् 
प्रातिपत्तव्यः ” न्‍या० भा० “केवल शब्दभमाण से ही नहीं 
किन्तु अनुमान द्वारा भी आत्मा की सिद्धि होती है, इस “वरात्त्या- 
यनसुनि” के कथनासुसार खूजकार ने केवछ इच्छादि छिझ्नों से 
अनुमान द्वारा आत्मा की सिद्धि कथन की है लक्षण नहीं ! इस- 
का उचर यह है कि “छिद्धवते ज्ञायते5थों धनेनेति लिड्ञम्‌” < 
जिससे चस्तु ज्ञाव हो उस असाधारण धर्म्म का नाम “लिंडु” है, 
लिज्न तथा लक्षण यह दोनों पय्यायशवद हैं, इस व्युत्पत्ति 
बल से भक्त में लिड्न झब्द का अध लक्षण अमिग्रेत है 
केवल हेल्वर्थक्रवाची लिज्ञ शब्द नहीं, इसलिये इच्छादि 
शुण असाधारण धर्म होने से आत्मा के छक्षण हैं और 
लक्षण द्वारा अन्य वस्तु से भेद का अनुमान किया जाता है, 
यह नियम है, इस नियम के अलुसार जैसे गन्धवन्त्व ८5 गन्ध लक्षण 
पृथ्वी के भेदाजुमान में हेतु है इसी भ्कार आत्मा के भेदालुमाव 
में लक्षणभूत इच्छादि गुणों के लिह्?ल हेतु होने में कोई दोप नहीं, 
और न उक्त भाष्यकृत वचन के साथ विरोध आता है, इसी अभि: 
भाय से वर्त्तककार“उद्योतक्राचाध्यू” का कथन है कि 


६4 ५ जल का पक रे 
आत्मन+ समानासमानजातीयविशेषणाथंसूच्रम्‌ हे 

न्‍्या० बा० >- प्रमेयलरूप समानजाति पघाझे शरीर आदिकों से 

तथा गुणलल आएंदि असमान जाति बाके मुणादिकों से आत्मा के 


प्रथमाध्याये-प्रथमानिहिक ८७ 


9 


भेद को प्तिपादन करना इस छत्र का भयोजन है। 
7र यह निकछा कि हेतु तथा लक्षण उभयायेत्राची एक 
लिड्र पद से ऋषि ने आत्मा के रक्षण तथा अनुमान द्वारा उस- 
वी सिद्धि के श्रकार को कथन किया है अर्थात्‌ लक्षण प्रति- 
पादन करते हुए सामान्यतोदह अजुमान द्वारा इच्छादि गुणों के 
आश्रय द्वव्य की सिद्धि कथन की है, रूपादि श॒र्णों की भान्ति 
शुण होने से इच्छा आदि भी किसी दृब्य के आश्रित: होने 
चाहियें परन्तु बह शरीर आदिकों के आश्रित नहीं होसक्ते जैसा- 
कि आत्मादि प्रमेय परीक्षा में निरुपण कियाजायगा, पारिशेष 
सेजों उक्त शुणों का आश्रय द्वव्य है वही“आत्मा” है, इस 
प्रकार इच्छा आदि गुण आत्मसिद्धि में छिद्ग होने प्र भी असा- 
धारणधर््म होने से आत्मा के लक्षण हैं, इच्छा आदि लिड्नों से 
आत्मसिद्धि के अतुमान का विस्तारपूर्वेक निदुपण“बेशेपिका- 
स्थृभाष्य” में किया है ओर यहां भी आगे त्तीयाध्याय में” 
वर्णन किया जायगा । 
यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि जीव तथा ईश्वर भेद से 
आत्मा दो भकार का है ओर दोनों प्रकार के “आत्मा” का 
लक्षण सुचकार ने इसी एक छूत्र से सचित कर दिया है अर्थात्‌ 
' जिसमें ज्ञान, इच्छा तथा प्रयत्न नित्य हों उसको “इंशर और 
जिसमें उक्त तीनों आनित्य हों तथा छुख, दुःख और द्वेष भी 
पायाजाय उसको “जीव” कहते हैं । 


ढ्द. न्यायाय्यभाष्ये 


तात्पय्य यह है कि सर्तज्ञ सर्वशक्तिमान जगवकर्ता आदि 
विशेषजों बाले ईश्वरात्मा” के ज्ञान, इच्छा, प्रयस्‍्त यह तीन “नित्य! 
और अस्पज्ञ, अल्पशक्तिमान, आदि विशेषणों बाले “जीवात्मा” के 


उक्त तीनों “अनित्य” हैं, ईश्वरास्तित्व का वर्णन विस्तारपूर्वक आगे 
किया जायगा ॥ 


सं०--अवब झरीर का लक्षण कथन करते हैं।-- 


 चेष्ठेन्द्रियाथी श्रयः शरीरम । ११ । 


पृद०--चेष्टेन्द्रियार्था भय; । श्रीरमस । 


३ 


पद[०--( चेएेन्द्रियार्थाभ्रय। ) जो चेष्ठा, इन्द्रिय तथा अर्थ 
का आश्रय है उसको ( शरीरम ) शरीर कहते हैं । 


.._ भष्प-अ्रयत्नजन्यों हिता5हितप्राप्तिपरिहाराल- 
कूलः किया विशेषश्रेष्ठा ” < मयत्रनन्‍्य॒ इष्टवाप्ति तथा 
अनिष्ठ साग के अनुकूछ क्रियाविशेष का नाम “ चेष्ट[” गन्षादि 
विषयक साक्षात्कार के असाधातण कारण. प्राणादिकों का नाम 
४ इन्द्रिय ” और छुखदुश्खान्यतर साक्षात्कार का नाम “अथे” 
जिपमें समत्रायसम्वन्ध से चेहा, स्वृरुपसम्बन्ध से इन्द्रिय और 
अवस्छेद्कतासस्व॒न्ध से सुख दुःख हों उसका नाम “श्शेर” है 
अमेद सम्बन्ध का नाम « स्रूपसम्बन्ध्‌ ” तथा जितने 
देश में शरीर हो उतने देश में सखद'खोत्पात्ति के नियासक सम्व- 
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न्ध का नाम “ अवच्छेदकतासम्बन्ध ” है,.. यहां अर्थ शब्द 
से गन्धादि शुर्णों का ग्रहण नहीं, यदि .उक्त शुणों का ग्रहण होता 
तो शरीरलक्षण की घट पट आदि पदार्थों में अतिव्यात्ति बनी 
रहती, क्योंकि वह भी गन्धादि ग्॒णों के आश्रय होते हैं, ,अतएब 
, 22 किया हू 

« कथमर्था श्रय+ यास्मिन्नायंतने इन्द्रियार्थसन्निकर्षादु- 

७ 4. ९ 

त्पन्नयोः सुखदुश्खयोः प्रतिसंवेदन प्रवत्तते स एपामा- 
अ्रयस्तच्छरीर्म ”” न्‍्या०भा० में वर्णन किया है कि जिस 
.अधिष्ठान में आत्मा को इन्द्रिय तथा विषय के पररुप्र सम्वन्ध से 
उत्पन्न हुए सुख दुःख का भतिसंवेदन +न अनुभवविशेष- होता है 
बह अरथपदवाच्य झुखादिं कां आश्रय “ शरीर ” कद्दाता है परन्तु 
उक्त रीति से घट पटादि में आतिव्याप्ति के निदत्त होने पर भी 
हस्त, पाद्‌ आदि अवयदबों में चेष्ठा के पाये जाने से शरीरलक्षण 
की अतिव्याप्ति ज्यों की यो वनी रहती है इसकी निह॒त्ति के लिये 
शरीर लक्षण में “ अन्त्यावयवी ” पद का निवेश करना चाहिये, 
उक्त पद के निवेश करने से शरीर का यह लक्षण निष्पन्न हुआ 
पु हू पु "3 कै रीर 
कि “” अन्लावयाविले सति चेष्टेन्नियाथाश्र॒ल॑शरीर- 
त्वम्‌ ? ८ जो अन्यावयवी होकर चेष्ठा आदि का आश्रय हो 
उसको “ शरीर ” कहते हैं, “अवयवजन्यत्वेसाति अव- 
यविसमवायिअवयवजन्यकारणभिन्न॑ द्रव्यमन्याव- 
' थी ” 5 अवयबी के सम्रवायिकारण से मिन्नु द्ृब्य का नाम 


९७० * न्यायाय्येभाष्ये 


४ अन्टावंय॒वी ” है; दस्त पाद आदि अवयव अवयब्री 
शरीर के समवायिकारण से मित्र नहीं किन्तु शरीर के समवायि 
कारण हैं, इसलिये उनमें चेष्ठा के होने पर भी अन्सावयविल्र धम्म 
मच 2४. ७ ० 5 
के न पायें जाने से अतिव्याप्ति दोप नहीं, ओर “ अन्तः्संज्ञा- 
भवन्त्येते ” 5 छख दुःख के सक्षम साक्षात्कार वाले होते हैं, 
इसादि शास्त्रीय बचनों द्वारा रक्षादिकों में सुादि अनुभव के 
सिद्ध होने पर उनमें अव्याप्ति दोष भी नहीं होसकता । 


तासपय्ये यह है कि “ सुखदुःखान्यतर साक्षात्कारो- 
भोगः ” - छुख तथा दुःख के साक्षात्कार का नाम “ भोग ” है, 
और ४ भोक्तमोंगायतर्न शरीरम्‌ ” > जिस आश्रयविशेष में 
रहकर जीव उक्त भोग को भोगता है उसको “ शरीर ” कहते हैं, 
इष्ठ वस्तु के ग्रहण तथा अनिष्ठ वस्तु के परित्यागार्थ जीव की 
प्रदात्ति शशर के होने से होती है न होने से नहीं, इसलिये वह 
जीवकृत प्रयत्न से जन्य चेष्ठा 5 क्रियाबिशेष का आश्रय है, और 
शरीर के नीरोंग होने पर चश्लुरादि इन्द्रियों की अपनेर२ विषयों 
में प्रशाति पाये जाने से तथा नष्ट होने पर नह होजाने से वह 
इन्द्रियों का आश्रय कहाता है, जिस प्रकार ग्रहपति ग्रहरूप आभअ्रय 


के होने से अनेक प्रकार के भोगों को भोगता है न होने से नहीं, 


इसी प्रकार जीवात्मा भी शरीर.रूप आश्रय के होने पर ही नाना- 
मकार के' सुखदु/खःभोगता . है अन्यथा नहीं, अतएव उसको 


प्रथमाध्याये-म्थमान्हिक ९१ 

अर्थ  छखुखदुःखोपभेग का आश्रय कहते हैं। 

सं०--अब इन्द्रिय का सामान्यरक्षण तथा भेद कथने 
करते हैं।--- 

क्षु व ज ० ॥०आ अप 
भश्राणरसनचक्षस्त्वकृश्रात्राणा न्द्रयाणे 
्स हब | 
भूतेम्यः । १२ । 

पद०--प्राणरसनचशुस्ल॒क्‌ओजाणि । इन्द्रियाणि । 
भूतेम्य: । 

पदा०--(प्राण०) प्राण, रसन, चक्षु, तक और श्रोत्न, यह 
पांच (इन्द्रियाणि ) इन्द्रिय (भूतेम्य:) महाभूतों से होते हैं । 

भाष्य--/इन्द्रियमिन्डलिड्रस्‌/ अष्टा० ५। २ । ९३ 
इस पाणिनि खत्र से निष्पन्न हुए इन्द्रिय शब्द का. यह अर्थ है कि 
दे लि ड्रगमिन्द्रि 7? जो आत्मसिद्धि 

इन्द्र आत्मा तस्य लज्ञामाद्यस्‌ 

में लिड्ग है उसको“इन्द्रिय” कहते हैं, करण -- साधन के बिना 
कर्ता क्रिया को सिद्ध नहीं करसक्ता, या यों कहो कि जो साधन 
है वह कर्त्ता के अधीन होता है, इस नियम के अनुसार जैसे 
कुठार आदि साधनों से तक्षा ८ बढ़ई आदि कत्ती का अनुमान 
होता है इसी पकार चश्षुरादि ज्ञान साधनों से ज्ञानक्रिया के 
कर्ता आत्मा का भी अनुमान होता है, इसलिये आत्मसिद्धि में 
-करणरूप लिड़ होने से चक्षुरादिकों का नाम “टन्द्रिय्‌” है, इस 


। .... न्यायारय्यभाष्ये 
प्रकार इन्द्रिय का. सामान्यकक्षण यह हुआ फि 
. येच्छरीराश्रित॑ सत्सखसंयुक्ते :चैंज्ञातरपरोक्षप्रती तिसाधन 
द्रव्यं तदिख्दियस्‌” न नो शरीराश्रित हुआ स्वविषय के साथ 
संयुक्त होकर प्रमाता पुरुष के तत्तद्विषयक प्रसक्ष ज्ञान का साधन 
द्रव्य है उसको“इन्द्रिय” कहते हैं, यह लक्षण प्राणादि वाह्म 
तथा अस्तरिन्द्रिय मन में समान व्तने से “सामान्यरूक्षण” है, 
और बह प्राण, रसन, चक्), खचा और श्रोत्र भेद से पांच 
मकार का है “जिप्नत्यनेनेति घाणं, रसयत्यनेनोति रसनं, 
चष्टअनेनेति चक्षु), स्प्शत्यनेनेति स्पशनं, त्वकुस्थान- 
मिन्द्रियं तक, तदुपचारः स्थानात्‌ श्रृणोत्यनेनेति 
ओद्मस्‌” न्‍्या० भा० > जिससे जीवात्मा को गन्ध का ग्रसक्ष 
हो उस इन्द्रिय का नाम“ध्र[ूण्‌” जिससे मघुरादि, रसों का प्रस॒क्ष 
हो उसका नाम “रसन्‌” जिससे नीलपीतादि रूप तथा उसके 
आश्रय का भसक्ष हो उसका नाम “चन्नुः” जिससे शीत, उष्णं 
आदि स्पशश का प्रसक्ष हो उसका नाम “स्पृशैल्‌” और जिससे 
शब्द का प्रसक्ष हो उसका नाम “शओ्रोश्न” है, त्व॑छुस्थानी स्पशन 
शन्द्रिय का “लक” पद से व्यवहार उपचार से जानना चाहिये, उक्त 
पाँच इन्द्रिय प्रथिवी आदि पांच भूतों से यथाक्रम उत्पन्न होने के 
कारण अपने गनन्‍्ध आदि असाधारण विषयों के ग्राहक होते हे 
याँदि वह पथकूरे पूथ्वी आदि पांच भूतों का कांस्य ले होते 
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किसी एक कारण से ही उत्पन्न होते तो विवोप नियभ के 
न पाये जाने से सब इन्द्रियों से सब विषयों का वा किसी एक 
ही इन्द्रिय से सव विषयों का साक्षात्कार होजाता परन्तु ऐसा 
नहीं होता किन्तु प्राण से गन्ध का चन्ु आदि से पृथक्‌ू २ रूप 
आदि का ज्ञान होता है, इससे सिद्ध है कि चक्षुरादि इन्द्रिय 
किसी एक उपादान कारण के कार्य्य नहीं अपितु भिन्न २ उपा- 
दान के कार्य हैं। ' 
यहां पर कई एक लोग यह आशेका करते हैं कि केवल उद्देश 
के पाये जाने से उक्त सत्र में इन्द्रियों का भेदमात्र कथन किया :हैं 
लक्षण नहीं ! इसका उत्तर यह है क्रिः-- 


“नेदं तथा करणभावात्‌ स्वविषयग्रहणलक्षणल- 
मिन्द्रियाणां करणरवभावकानीन्द्रियणीति तेषा- 
मतीन्द्रियाणामिन्द्रियाणां यत्स्वावैषयग्रहणं तेन लक्ष्यन्तं 
:शति स्वविषयग्रहणलक्षणल वेदितिव्यमू ” नया" भा० 
अर्थ-ज्ञान क्रिया के पति करण होने के कारण अपने२ विषय का 
प्रकाश करना ही इन्द्रियों क्रा असाधारणधर्म्मरूप लक्षण समारूया ८८ 
अर्थानुकूल संज्ञा के वक से सुन्रकार ने सूचित किया है, जैसाकि 
“४ जिप्रत्यनेनेति प्राणम/> जिससे प्रमाता गन्ध को 
ग्रहण करता है, इत्यादि पीछे वर्णन कियागया है, इसलिये 
लक्षणभावरूष न्यूनतादोष नहीं आता, . उक्त इन्द्रिय. एथ्वी 


९९ न्यायाय्यभाष्ये. 
आंदे पाँच भूतों से उत्पन्न होते हैं अर्थीद्‌ एथ्वी ते घाण, जहू 
से.रसना, तेज से चक्ष$, वायु से लचा और आकाआ से ओोते की 
उरस्पात्तिं होती है | 

सार यह निकला कि गन्धग्राहक होने से घ्राण “पार्थिव” 
रसग्राहक होने से रसन “जकीय ” रूपग्राहक होने से चश्नुः 
“तेजस” सपरई ग्राहक होने से लक “बायवीय” तथा शब्द 
ग्राहक होने से श्रोन 'आकाशीय” है, उक्त इन्द्रियों के पाथिव 
आदि होने में अनुभान की रीति विस्तारपूर्वक “वेशेपिकास्थ- 
भाष्य” में निरुपण की है विशेषामिकापियों को उसका 
अवलोकन करना चाहिये । 


. दत्तिकार “विश्वनाथ” ने इस सूत्र को इस प्रकार लापन 
किया है कि यद्यपि धाण आदि भेद से इन्द्रिय पांच प्रकार के 
हैं तथापि उपलक्षण से छठा मन” भी अन्तरिन्द्रिय जानना चाहिये 
अयौद पांच इन्द्रियों के कथन से मन का भी ग्रहण क्ियां है, 
चास्तव में “सूतेभ्य/” पद के कथन से वक्त खून में वाह्य इन्द्रियों 
का भतिपादन है आश्यन्तर का नहीं, क्योंकि नित्य होने से मन!” 
की किसी भूत से उर््पत्ति नहीं मानी गई, और जो यह आशा 
कीजाती है कि आकाशरूप होने से ओज् भी नित्य है पुनः उस- 
की उत्पत्ति _का कथन व्याघातदोषयुक्त है? इसका उत्तर यह है 
कि “'ुतेश्य/” पद में अभेदार्थद पश्चमी है उपादानार्थकः नहीं 
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इसलिये उक्त दोष नहीं आता अर्थाद “लनूतामिन्नानीन्द्रिया- 
णि” 5 प्राण आदे पांच इन्द्रिय भूतों से अमिन्‍न हैं 'भिन्‍न- नहीं, 
इस भकार मसूत्रार्थ की निष्यत्ति से श्रोत्रेन्द्रिय का आकाश के 
साथ अमेद होने पर उक्त दोप की सम्भावना नहीं होसक्ती, इस- 
से सिद्ध है कि उक्त खून से वाह्मइन्द्रियों का वर्णन किया गया 
है अन्तरिन्द्रिय का नहीं, इस प्रकार इन्द्रियों का सामान्य 
लक्षण यह हुआ कि “प्रत्यक्षकरणलमिन््रियत्वस्‌”! < जिन 
के व्यापार ८ सम्बन्ध से आत्मा को वस्तु का प्रत्यक्ष हो उनको 
४इन्द्रिय” कहते हैं । 

यहां यह स्मरण रहे के “ एतस्मात्मजायन्ते मन; 
सर्वेन्द्रियाणि च्‌ ” झुण्ड०२।१। ३८ परमात्मा की आज्ञानु- 
सार उस मूलकारण से मन तथा सम्पूर्ण इन्द्रिय उत्पन्न होते हैं, 
“ अन्नमर्य हि सोम्य मन्‌ः ” छां० ६। ५। ४ मन अन्न 
का विकार है, इयादि औपनिपद वाक्यों द्वारा मन की उत्पत्ति पाये 
जाने से उसको नित्य कथन करना वैदिकसिद्धान्त से विरुद्ध है 
यदि व्यावहारिक निसल के अभिप्ताय से नित्य कथन कियाजाय जैसा- 
कि “तस्य द्ब्यत्वनित्यल्वे वाजुना व्यारूयाते” बै० शरार 
में प्रतिषदन किया है कि संयोगादि गुणों का आश्रय होने से 
मन द्रव्य तथा अवान्तरसष्टि में उत्पत्ति कारण के न पाये जाने 
से नित्य है तो कोई दोष नहीं, वस्तुतस्तु वाह्य इन्द्रियों के कंथन 
से. इन्द्रियत्वसामान्यद्रारा अन्तरिन्द्रिय. मन के ग्रहण दोले में 


दे न्यायाय्यभाष्ये 
कोई वाधा नहीं, इसलिये “विश्वनाथ” की छिष्ट कल्पना सर्वथा 
निरर्थक है । | | 
.. सें०--अब प्रसक्ध सद्भति से भूतों का लक्षण तथा भेद 
कथन करे हैं।-- 
[4३ ॥०० पक. | 4० अक #००प] 
प्राथव्यापस्तजावायुराकाशामात 
भूतानि | ११। 

पद्‌०--प्रथिदी ।५ आप । तेज* । वायु३ ।॥ आकाशम । 
इति ) भूताने । 

पदा०--(प्थिवी) एथिदी (आप) जल (तेज)) तेज (बायु:) 
वायु (आकाशम) आकाश (इति) यह पांच (भूतानि) भूत हैं ॥ 

भाष्य-“ बहिरिन्द्रियग्राह्मविशेषय॒णवत्त॑ भूत- 

त्वम” ८ पाह्य इन्द्रिय से मत्यक्ष योग्य गन्ध आदि विशेष गुण 
बाले द्रव्य को“ सूत” कईते हैं, एयिद्री, जल, तेज, वायु तथा- 
आकाश भेद से भूत पांच भकार के हैं, जिसमें समवायसम्वन्ध , 
से गन्ध रहें उसका नाम “पृथिवी” जिपतें समदवायसम्वन्ध से 
झीतस्पश रहे उसका नाम “जल” जिसमें समवायसम्वन्ध से ह 
उच्णरपशे रहे उसका नाम “तेज” जो रूपराहित होकर समवाय- 
"सम्बन्ध से स्पशश का आश्रय हो उसका नाम “वायु” तथा जो 


'सपवायसम्पन्ध से शब्द गुण बाला हो उसका नाम “आकाश” 


भ्थमाध्याये-प्रथमान्हिके ९9 
है, इनका विध्तारपूर्वक निःपषण “ वेशेषिकाय्यमाष्य” 


० 


में किया गया है, यहां घुनरुछ्ेत की आबच्यकता नहीं । 


सं०--अब अधैप्रमेय का लक्षण तथा भेद कथन 
करते हैं।-- 


गन्धरसरूपस्परशशब्दाः एथिव्यादि 
सुणास्तदथोः ५ १४ । 


पद ०-गन्धरसरूपस्पशशब्दाः। प्थिव्यादिगुणा। । तदर्था) । 
पृदा०--(गन्ध०) गन्ध, रस्,- रूप, रपशे तथा शब्द यह 
पांच (प्रथिव्यादियुणाः) शथिद्री आदि पाँच भूतों के गुण और 
(वर्दर्था)) चन्लुरादि इन्द्रियों के विषय हैं ॥ 
भाष्य-- एकवहिरिन्द्रियमात्रग्राह्मविशेषय॒णत्व- 
मर्थंलम्‌ 7 जो केवछ एक बाह्य इस्द्रिय से मसक्षयोग्य 
विशेषशुण है उसके “ झ्ृथ्‌ ” कहते हैं, मसाकि गन्ध आदि 
विशेषणुण एक २ प्राण आदि इन्द्रिय से प्सक्ष होने के कारण 
“झथ” कहलाते हैं, अर्थ, विषय यह दोनों पर्याय शब्द हैं, उक्त 
अर्थ गन्ध, रस, रूप, स्पर्श तथा. शब्द भेद से पांच प्रकार का है 
और यहीं पांच एथिब्री आदि पांच भूतों के भिन्‍न २ विशेषगुण 
हैं अथात्‌ प्रथिवी का 'गन्ध” जल का “रस” तेज का “रूप” वायु 
का “स्पर्श” और आकाश का “शब्द” विद्येषयुण है । 


९८, न्यायाय्यभाष्ये 
तात्पर्य यह है कि एथिदी आदि द्वव्यों के आश्रित होने से 
गन्धादिकों को “गुण” तथा यथाक्रम च्लुरादि इन्द्रियों का विषय 
होने के कारण “अथे” कहते हैं । - 
यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि यद्यांपे वृशपकासद्धान्त 
में ९ द्रव्य, २४ गुण, ५ कर्म इन सव को अर्थ माना हे और 
समानतन्त्र होने से इस शास्त्र में भी इन्हीं को अर्थ कहना चाहिये 
परन्तु इस खन्न में “अथे?” शब्द इन्द्रियसम्बन्धी नियत विषयों 
के आशिषय से पाएरिभएपिक दिया है इसलिये कोई जिरोघ 
नहीं | 
स०-अब बुद्धि का लक्षण कथन करते हैं।-- 
डिरुपलब्धिज्ञानमित्यनथान 
बाडरुपलाब्धज्ञान[मत्यनथान्तरम्‌ | १५। 
पद ०- बुद्धि! । उपलब्धि; । ज्ञानप्‌ | इति । अनथोन्तरम । 
पदा०-( बुद्धि! ) बुद्धि ( उपलब्धि; ) उपलब्धि ( ज्ञार्न ) 
ज्ञान ( इति ) यह ( अनर्थान्‍्तरम ) एका्थवाची हैं। 
भाष्य--बुद्धि आदि पर्य्याय शब्दों से जिस पदाय का 
कथन होता है उसका नाम “बुद्धि” अर्थाव्‌ ४ स्वेब्यवहारहेतु- 
ज्ञान बुद्धि” नन्यह घठ है, यह पट है, इत्यादे सम्पूर्ण च्यूव्‌- 
हार के हेतु ज्ञान का नाम बुद्धि ” है, बुद्धि, उपछब्धि, ज्ञान 
पे तीना पव्याय शब्द हैं, अनुभूति तथा स्थाते भेद से बुद्धि दो 
“का द संस्कारमात्रजन्य ज्ञानं स्टातैः” ८ सेस्कार्माज 


प्रथमाध्याये-प्रथमान्हिकं -९९ 
से जो ज्ञान उत्पन्न होता है उपको 'स्प्माति” कहते हैं, या यों 
कहो कि पूर्व अनुभव किये पदार्थ का जो काहलान्तर में संस्कार- 
द्वारा ज्ञान होता है उसका नाम स्प्रति” है, और भावितस्पत्तव्य 
तथा अभावितस्मत्तेग्य भेद से स्मृति दो प्रकार की है, स्वग्ा- 
वस्था में होने वाले ज्ञान का नाप “भावितस्मत्ते्य” तथा जाग्र- 
तावस्था में होने वाले स्मरण का नाम “ अभावितस्मत्तेव्य” है, 
और “तद्िन्न॑ज्ञानभन॒भव:” 5 उक्तर्णाते से भिन्न ज्ञान को 
“अजुभूति ” कहते हैं, अवुश्रूति तथा अवुवत् यद दोनों 
पय्थाय शब्द हैं, विद्या तथा अविद्या भेर से अजुधूति दो प्रकार 
की है “तद्घतितत्मकारिकाजभूतिविद्या ”-रजतलबम्मे 
वाली रजत में जो रजतत्व पकार का ज्ञान होता है उसको "विद्या ” 
कहते हैं, या यों कहो कि जैसी वस्तु हो उसको वैसा ही जानना 
“बद्या” कहलाती है अर्थीव यथार्थज्ञान का नाम “विद्या” है । 

तात्पय्य यह है कि रजतत्व धर्म बाकी रजत में जो “यह 
रजत है” इस प्रकार रजतत्वधर्म के ग्रहणपूर्वक रजत को विपय 
करने वाला ज्ञान होता है उसका नाम “विद्या” है, विद्या, भ्मा 
तथा यथार्थज्ञान, यह तीनों एकार्थत्राची हैं । 

भसक्षा, लेड्धिकी, ओपमानिकी तथा शाब्दी भेद से दिया 
चार प्रकार की है, या यों कहों कि प्रसक्षज्ञन, अनुमितिज्ञान, 
उपाभितिज्ञान तथा शाब्दज्ञान भेद से विंद्या चार प्रकार की होती है 


१०० न्यायाय्यभाष्ये 
चल्लुरादि इन्द्रियरूप प्रसक्षममाण से जन्य यथार्थ अनुभूति का 
नाम “प्रत्यक्षा” लिह्नदर्शनरुप अलुमानप्रमाण से जन्य छिन्न- 
गोचर अनुमिति नामक यथार्थ अनुभाते का नाम लेड्रिकी” 
साहद्यज्ञानहुप उपमानप्रमाण से जन्य यथार्थ अनुभूति का 
नाम “ औपमानिकी ” तथा आप्तोषदेशरूपप्रमाण से जन्य्‌ - 
यथार्थ अनुभूति का नाप “शादी” विद्या है, या यों कहो कि 
प्रसक्ष प्रमाण से जन्य यथाथज्ञान का नाम “ प्रत्यक्षप्रमा 
अनुमान प्रमाण से जन्य यथाये ज्ञानका नाम अनुमितिप्रमा” 
उपमान प्रमाण से जन्य यथार्थज्ञान का नाम “उपमितिप्रम[” 
पु हर ९६ शा 
तथा शब्दप्रमाण से जन्य यथार्थ ज्ञान का नाम “शाव्दीप्रमा” 
है ॥ 
विद्या की भांते संशय तथा विपय्येय भेद से आंविदा भी 
 े 0. ओ। हुई पु प्रन्ध ९५ पे ५५ 
दो प्रकार के ई ' तकरि न्धाम्मणि विरुद्धनाना धम्मे- 
प्रकारके ज्ञान संशय: ८ एक धर्म्मी में स्थाणुत्र, पुरुपत्व 
. आएदे विरुद्ध नाना धर्म्मों को विषय करने वाले ज्ञान का नाम 
& संशय ” है, इसका वर्णन बै० २। २। १० के भाष्य में 
विस्तारपृत्रक किया गया है तथा यहां भी आगे संशय के लक्षण 
तथा परीक्षा में किया जायगा | ' 


 तैदेमीविवर्तितत्मकारकंज्ञानंविपय्थयः ? ह रजतत्व 
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छः 


धरम के अभाववराली शुक्ति में जो यह रजत है” इस प्रकार रज- 


9 5०. 


वल्॒ घम के ग्रदणपूत्रक रमतवुद्धि होती हैं उत्को “विपृस्थय 
कहते हैं, या यों कहो कि जो दस्तु जेप्ती नहीं उसमें वेत्ती बुद्धि का 
नाम “विपस्थेय” दे, नेस्ायिक तथा वेशेषिक छोगों की पारि5 
भाषा में उक्त त्रिपर्य्यय ज्ञान को “अन्यथारूपा[ति” माना है,छक्ति 
में रजतज्ञान, रज्ज़ु में सपप्पज्ञन, मरुभूामे में जलज्ञान, यह सव इसके 
डदाहरण हैं। यद्यपि उक्त स्थल में वादियों ने अनेक मकार की ख्यातियों 
की कल्पना की है परन्तु वेदिकासिद्धान्त में सर्वत्र अन्यधारूयाति 
ही मानी गई है, जिसप्रकार की वस्तु हों उससे भिन्न प्रकार की 
प्रतीति को 'अन्यथाखू्या[ति” कहते हैं, इन ख्यातियों का 
निदुपण “सांख्यास्पभाज्यू” में किया गया है विशेषामिचयपियों 
को उसका अवल्योकन करना चाहिये । 
कई एक छोंग यह आशंका करते हैं कि उक्त खून से 
बुद्धि पदार्थ के पस्यीय शब्दों का कथन किया है लक्षण का 
नहीं ! इसका उत्तर यह है कि “ व्यवच्छेदहेत॒त्वात्‌, सर्व हि 
- लक्षणमितरेतरपदाथव्यवच्छेदकमतैश्रपस्यीयंशब्दै- 
नोन्यःपदार्थो5मिधीयते इयसाधारणलाछक्षणस्‌” 
न्या०वा० + अन्य पदाथों से व्याहत्ति न भेद को स्फुट करना.कप्तण 
का प्रयोजन होता है, और व्यवच्छेदक ल्‍भेदकरूप असाधार 


१०२ न्यायाय्यभाष्ये 
ण धर्म को “लक्षण” कहते हैं, इस नियम के अनु सार निस्प्रकार गन्ध- 
चच्व लक्षण से केवल एथिवी का बोध होता है इसी प्रकार बुद्धि 
आदि पय्योय शब्दों से बुद्धि पदार्थ का वोध होता है अन्य का 
नहीं, इसलिये लक्षण के अभाव की शंका साइस मात्र है। 
तात्पय्य यह है कि जिस संकेत द्वारा पर्ब्याय शब्द स्वार्थ 
चोधन में समर्थ होते हैं वह सापवैजनीन तथा प्रादेशिक भेद से दों 
प्रकार का है, सर्वजन प्रसिद्ध संकेत का नाम “ सार्वजनीन” 
तथा एकदेशी संकेत का नाम “प्रादेशिक” है, जैसाके “यह 
गे है ” इस प्रकार गोजातिमाज का चाचक “ गो” झाब्द सर्व 
प्रसिंद्ध होने के कारण “ सावजनीन” संकेत कहलाता हैं और 
४ यह चैन्न है ”” “ यह मैत्र है” इस प्रकार किसी एक व्यक्ति के 
बाचक चैत्र मैत्रादि शब्द “प्रादेशिक” संकेत है, उक्त दोनों 
संकेतों के. मध्य सार्वेशनीन अन्य पदार्थों से व्यादत्ति- 
बुद्धि न भेदजश्ञान का देतु होता है, इससे स्पष्ट है कि साव्- 
जनीन संकेत होने के कारण बुद्धि आदि पर्याय शब्द भी स्ववाच्य 


बुद्धि पदाथ के इतरव्यावत्तकरूप ऊक्षण होसक्ते हैं, इतश्षक्िय प्रथक 
झक्षण के कथन की आवद्यकता नहीं । 


“वात्स्यायनमसुनि” तथा तदलुसारी वा्तिककार “उद्योत- 
कराचार्य्प” का कथन यह है कि “ अवेतनस्य करणस्स 
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बुद्धेश्वान वृत्तिः चेतनस्थाकत्तेरुपलब्धिरिति श्क्तिविरु- 
द्धमथ प्रययाचक्षाणक इवेदमाह ” न्‍्या०मा० 5८ अय॑- 
घृटः” ल्‍ यह घट है, “ अये पट: ” हू यह पट है, इस प्रकार 
घटाकार तथा पटाकार आदि दुत्ति अन्तःकरणरूप बुद्धि का धर्म 
है, और इसीको “ज्ञान” कहते हैं, “ घट्महज्जानामि ”-मैं 
घट को जानता हूं, “ पठमहज्लानोामि ” 5 मैं पट को जानता 

हूं, इस प्रकार का पौरुपवोध ः+ प्रमा उक्त प्रमाणभूत चित्तद॒त्ति का 
फूछ “ उपलब्ध” कहलाता है, इस रीति से जो सांख्यसिद्धान्त में 
ज्ञान तथा उपलब्धि का भेद कथन किया है वह इसलिये टीक 
नहीं कि बुद्धि, उपलब्धि तथा ज्ञान, यह तीनों एकार्थवाची हैं 
भिन्नाथेवाची नहीं, इसी आशय को स्फूट करने के लिये सूत्रकार 
ने तीनों शब्दों की पय्योयता कथन की है “वाचस्पतिमेश्र” 


ने उक्त अमिभाय को न्यायवात्तिकतात्पस्थटीका में इस प्रकांर 
सुफुट किया है कि।--- 

बुद्धिः किल तैगण्यावैकारः जैश॒ण्यं चाचेतन- 
मित्यचेतन केवछामन्द्रियप्रणालिकयाईर्थाकारेण परि 
णमते, चितिशक्तिश्रापरिणामिनी नित्यचैतन्यस्वभावा 
तस्याः सन्निधानादयस्कान्तमणिकस्पाबुद्धिस्तत्पाति- 
बिम्बोदग्राहितया चैतन्यरूपतामारपज्नेवार्थाकारपारिण 


ब्०्छ ह न्यायाय्यभाष्ये 
ताध्यैचेतयते तेन योईसो नौलाकारः परिणामोदुद्धेः 
स ज्ञानलक्षणा वृत्तिर्त्युच्यते, आत्मप्रतिबिम्बस्थ तु 
बुद्धिसंकान्तस्थ यो इद्धाकार नीलसम्बन्धः स आत्म- 
नो व्यापार इवोपलब्धिरात्मनो दत्तिरित्याख्यायते, तादि- 
दं बुद्धितत््वं जलप्रकृतितया इन्हुमण्डलमिव स्व॒यम 
प्रकाश चैतन्यमात्तेण्डमण्डरूच्छायापत्त्या प्रकाशते 
[पु ७ ६६ जा कं 
प्रकाशयाते चाथोंन्‌ इति तन्निराकरणाय पस्योयीप- 
न्यासः | 
ह अथ--अचेतन प्रधान + प्रकरति का विकार > कार्य होने 
से भड़बुद्धि इन्द्रियरूप नाछीद्वारा घट, पट आदि अनेक भकार 
के विषय समानाकार परिणाम को धारण करती है, वान्दद के 
सम्बन्ध से वन्हिरुप हुए अयोगोर की भांति अपारिणामी चैतन्य- 
स्वरूप पुरुष के सम्बन्ध द्वारा पुरुष भतितविम्व के धारण 
करने से लुद्धि भी चेतन्यरूप होकर नील, पीत आदि 
विषयों को चिन्तन करंती है, इस प्रकार जो उक्त बुद्धि का 
नौलाकार तथा प्रीताकार परिणामविशेष है उसको “ल्ुन” कहते 
हैं और दप्पेणगतमुखमलीनता की _ भांति जो झुद्धिगत आत्मम्त्ति- 
विम्ब के साथ बुद्धि के दृत्तिरूप नीलपीतादि ज्ञान का अवास्तावेक 
न्चन्च इ उसका नाम उपलावध! है, इस प्रकार जलरूतक्त्व 
प्रधान स्वयेअपकाशस्व॒रूप सूय्यमण्डर की छाया द्वारा प्रकाश 
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मान चन्द्रमण्डल की भांति जंड्पक्रति का कास्य होने से जड़रूप 
होने पर भी चिति शाक्ति के प्रकाश से देदीप्यमान बुद्धि विपयों 
को मकाशित करती है, इस सिद्धान्त का निराकरण करने के 


| + कक. 


न्‍ 
लिये सुत्रकार ने बुद्धि आदि पय्यौय शब्दों का उपन्यास किया है । 


सार यह निकला कि जिपम्रप्रकार जलतत्त्वप्रधान चन्द्रमण्डलू 
में तेन/स्व॒रूप सुय्यमण्डल का संक्रम -भतिविम्बविधेष होता है 
इस प्रकार बुद्धि में पुर्प का संक्रम नहीं होसक्ता, क्योंकि बह 
अपरिणामी है, यदि आग्रहवज्ाव्‌ मान भी छिया जाय तो जिम्त 
प्रकार, ज्ञान का अधिष्ठान होने से आत्मा चेतन है इसी मकार : 
ज्ञान का आश्रय होने से चुद्धि भी चेतन होनी चाहिये और पक 
शरीर में दो चेतनों का मानना युक्ति विरुद्ध तथा निरर्थक है, 
इससे सिद्ध है कि देहादे संघात से भिन्न पत्येक शरीर में एकर 
चेतन -के पाये जाने से चेतनाश्रित बुद्धि पदाये के वाचक 
बुद्धि आदि शब्द एकार्थवाची हैं नानाये वाची नहीं, इस प्रकार 
प्रक्रियांश को केकर “वात्स्यायनसानि” तथा तदनुसारी “बाचि- 
ककार” आदि का कथन सांख्यसिद्धान्त का विरोधि नहीं, क्‍यों _ 
कि प्रक्रियांश में भेद के होने पर भी ऋषियों के सिद्धान्त में भेद 
नहीं आता, इसका विस्तारपूत्रेक निरुपण “वैश्ञेषिकास्थ- 
भाष्यू” में किया गया है, इसलिये यहां विस्तार की आवरय- 
कता नहीं । 


सं०--अब मन का कृक्षण कथन करने हैं।--.: 


१७०६ न्यायाय्येभाष्ये 


युगपजज्ञानाल॒त्पत्तिमनसोलिज्षम्‌ । १६। 
पद०--युगपज्ज्ञानालुत्पत्ति। । मनसः । लिड्स्‍डम । 


पदा०--(युगपज्ज्ञानानुत्पत्ति)) विषयों के साथ इन्द्रियों का 
युगपतूसम्बन्ध होने पर भी अनेक ज्ञावों की उत्पत्ति का न होना 
(मनस३) मन की सिद्धि में (लिद्नम) लिड्न है ॥ 


्ु 


भाष्य--एककाल में होने वाले सम्बन्ध का नाम 
“युग॒पत्सम्बन्ध” है, जब आत्मा के प्रयत्न से प्राणादि 
इन्द्रियों का गन्धादि विषयों के साथ युगपत्सम्बन्ध होता- है 
तब किसी एक विषय का ज्ञान होने पर भी अन्य विपय का ज्ञान' 
नहीं होता अर्थात्‌ गन्धज्ञान कार में रसज्ञान तथा रपतब्ञान 
काल में गन्धज्ञान का अभाव होता है, इम प्रकार आत्मा का 
सब इन्द्रियों के साथ तथा इन्द्रियों का सव विपयों के साथ 
सम्बन्ध होने पर भी जिसके सम्बंन्ध से ज्ञान होता और न होने से 
नहीं होता बही द्रव्य ज्ञान के हेतु सम्बन्ध का प्रयोजक “सन्‌”! 
हैए 


भाव यह है कि एक आत्मा में दो अथवा दो से अधिक 
ज्ञान जिससे युगप्रकाल में नहीं होसक्ते वह ज्ञानमात्र का 
निभित्तकारण “मन” है अथात चछुरादि इन्द्रियों का विपयों 


के साथ सम्बन्ध होने पर भी जिसके सम्बन्ध से एक इाम्द्रिय 
ज्ञान को उत्पेन्न करता है तथा जिसके सम्बन्ध न होने से दूसरे 
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इन्द्रिय द्वारा ज्ञान नहीं होता वह ज्ञानमात्र का सामान्यक्रारण 
ओर छुख दुःख आदिकों के अ्सक्ष का विशेषक्नारण आश्यन्तर 
इस परत” है । 

इससे मन का यह रक्षण निष्पन्न हुआ कि “सुब॒दुःखा- 
चुपलन्धिसाधनामिन्द्रियं मनः” 5 नो छखडु/खादि के 
साक्षात्कार का साधन इन्द्रिय है उसको “भ्षन्न” कहते हैं, जेताकि 
न्‍्या०'वा० में वर्णन किया है कि $- 
“अनिन्द्रिय निमित्ताः स्थ्त्यादयः करणान्तरानिमि- 
त्ता भवितुमहीन्तियगपचखलछ॒घाणादीनां गन्धादीनाशव 
सन्निकर्षेषु सत्स युगपड़ानानि नोत्पच्यन्ते तेनाउमीयते 


४०.६५ ९. 


अस्तितत्तदिन्द्रियसेयोगि सहकारिनिमित्तान्तरमव्यापि 
यस्या5सन्निषेनोंत्पयते ज्ञान सन्निषेश्रोत्पद्यत इति ॥ 
'अथे--जो ज्ञान है बह करणजन्य होता है, इस नियम के 
, अनुपतार जिस मकार गन्धादि ज्ञान चक्षुरादिे करण से जनन्‍्य है 
इसी प्रकार स्प्रति तथा झुखादि ज्ञान भी करणनन्य होने ' 
चाहियें और वाह्म होने से चश्चुरादि इन्द्रिय झुखादि ज्ञान के 
करण नहीं होसक्ते, इसलिये जो सुखादिज्ञन का करण है वही 
प्रत्येक इन्द्रिय के साथ संयोग बाला गन्धादि ज्ञानों की उत्पत्ति में 
सहकारी निमित्तकारण तथा छुखादि ज्ञानों का अप्ताधारण 
निमित्तकारण मध्यमप्रिंमण बांछा आम्यन्तर इन्द्रिय मन” 


१०८ ..न्यायाय्यभाष्ये 


है, आत्मप्रयत्त से जिस इन्द्रिय के साथ उसका संयोग होता है 
उस्ी से ज्ञान की उत्पत्ति होती है अन्य से नहीं । 


680 


और जो “विश्वनाथ” ने यह कथन किया है कि -“तान- 
करणाणुत्व॑ मनसो लिड्जं लक्षणमित्यथः” -इन्द्रियों का 
विषयों के साथ युगप्त्सम्वन्ध होने पर भी जिसका सम्बन्ध होने 
से ज्ञान होता न होने से नहीं होता अर्थीद जिसके साथ किसी 
एक इन्द्रिय का सम्बन्ध होकर एक काल में एक हो ज्ञान होता 
हे वह सुखादि ज्ञान का असाधारण कारण अणुपरिमाण बाला 
द्रव्य “मन” कहलाता है, यह इसलिये ठीक नहीं कि वैदिक- 
सिद्धान्व में मन का मध्यम पारिेमाण माना है अणु नहीं, 
इसका विस्तारपूर्वक्त निर्पण “तदभावादणुमैनः” बै० ७ । 
१ । २३ के भाष्य में किया है और यहां भी आगे “यथथोक्त- 
हेतुत्वाच्ाणु:” नया" ३१.२१ ६३ के भाष्य में वर्णन किया 
ज्ञायगा । | ; 


..._ कई एक छोग यह आशेका करते हैं कि “यादे मन का 
मध्यमर्परिमाण मानाजाय तो सब इन्द्रियों के साथ समानसम्वन्ध 
होने से एक काल में सव ज्ञानों की उत्पत्ति होनी चाहिये अर्थीव्‌ 
भन्धज्ञान काल में रसादि का तथा रपतादिज्ञान काल में गनन्‍्धादे 
का ज्ञान होना चाहिये?! इसका उत्तर यह है कि ज्ञानों के भाव 
अभाष में केवल इन्द्रियों के साथ मन की सन्निधि वा असन्ताषे 
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प्रयोजक नहीं अथीव मन घ्राणादि इन्द्रियों की सन्निधिमात्र से 
गन्धादि ज्ञानों का साधारण तथा आत्मा की सन्निषि से सु्खादि 
ज्ञानों का अताधारण कारण नहीं किन्तु “आत्मकृत्या तत्तादि- 
रिद्रयप्रंदेशे लब्धवृत्तिकस्य मनसः सान्निधानम्‌” ः आत्मा 
के प्रयत्न से मन के जिस देश में गति >+क्रिया उत्पन्न होती है 
उस देश में ही वह ज्ञान की उत्पत्ति का हेतु होता है अन्य देश 
में नहीं । 

तात्पय्ये यह है कि जब प्राणसंयुक्त मनोदेश में आत्मा के 
प्रयत्न से क्रिया होती है तव गन्ध का, जब॒रसनासंयुक्त मनोदेश 
में क्रिया होती है तब रस का ज्ञानहोता है अन्य विपय का नहीं, इस 
प्रकार सर्तेत्न विपयों के ज्ञान में मर देतु है और उसके मध्यम 
परिमाण होने पर भी एक काल में सब ज्ञानों की उत्पात्ति का दोष 
नहीं आता और जो आधुनिक नैयायिकों ने मध्यमर्परिमाण के 
मानने से सब ज्ञानों की उत्पत्ति का दोष कथन किया है बह 
प्रमाणशून्य होने से आदरणीय नहीं, इसका विस्तारपूर्वक निरूपण 
“वेशेषिकास्यमाष्य ” के सप्तमाध्याय में किया गया है। 


स०--अब महात्ति का लक्षण तथा भेद कथन करते है।-- 
40 कप ह र 6 
प्रदत्तवारइाडिशराररम्भ शत । १५७॥ 
पद०-न्मह॒त्ति। । वस्बुद्धिशरीरारम्भः । इति । 
पदा०--( बाग्ुद्धिशरीरारम्भ: ) वाणी, मन तथा दारीर 
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से होने वाले व्यापार का नाम ( प्रद्यत्तिः इति, ) पहांत्ते है। 
-. . भाष्य--“रागजन्यतावच्छेदकतया सिद्धों जाति 
विशेषः प्रदृत्तित्व॑तद्ध॒तीप्रवृत्तिः ” राग इच्छाविशेष 
की जन्यता के अंवच्छेदक नियामक धर्म्म का नाम“ प्रवृत्तित्व ” है 
और उक्त पंर्मी वाले गुगविशेव को “प्रृश्नृत्ति ” कहते हैं अथीत्‌ 
इच्छापूवक होने वाला जो शरीरादि का व्यापार है उसका नाम 
“प्रवृति” है और वह वागारम्भ, बुद्धधारम्भ तथा शरीरारम्भ भेद 
से तीन प्रकार की होती है, वाचिक व्यापार का नाम वागारम्म ” 
5 मानसिक व्यापार का नाम “अबुझारसम्म / और शारीरिक व्यापार 
.का नाम “श्रीरारम्भ” है, उक्त प्रदृत्ति पुनः पुण्य पाप भेद से दो 
“प्रकार की होती हुई प्रत्यके दश २ प्रकार की होती है जैसाकि 
सेय॑ प्रद्वत्तिः प्रत्युके दशविधा पुण्या च पापा च 
पुण्या कायेन परित्राणं परिचेरणं दानामाते, वाचा 
संत्यं हित प्रिय स्वाध्याय इति, मनसा दया, स्प॒हा 
श्रद्धा चेति विपस्थेयेण दशविधिव ” नया ०वा० > में वणन 
किया है कि शरीर से रक्षा, सेवा तथा दान, वाणी से सत्यभाषण, 
दितोपदेश, भ्िययचन और स्वाध्याययज्ञ, मन से दया, अस्पृह मै 


परद्रृव्य के लेने की इच्छा न करना तथा वेदादि सलशास्त्रों पर 
श्रद्धा + घिश्वासवुद्धि रखना, यह दश. मकार का भद्दात्त धम्म 


0०० 


का हेतु होने से पुण्यात्मिका” है, और इससे विपरीत (हंसा आदि 
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० पु 5 
पापात्पिका भठात्ति भी दशामकार की जाननी. चाहिये, जंसाके 
पीछे दूसरे सूत्र के भाष्य में कथन कर आये हैं ॥ 
सं०--अव दोष का लक्षण कथन करते हैं।-- 


प्रवत्तेनालेक्षणा दोषाः । १८। 
पद्‌०--अवर्त्नाकक्षणों: । दोषा) । 
पदा०--(प्रवर्तनारक्षणाः ) जिससे प्रदत्ति हो उसका नाम _ 

(दोषाः ) दोष है । । 

भाष्य-- पवत्त॑ना प्रवृत्ति: सा रक्षणमेषामिति 
प्रवर्तनालक्षणा दोषाः ”. न्‍्या०मं प्रदत्त का नाम प्रव- 
त्तेना” है, और प्रवर्तना के कारण को “दोष” कहते हैं अर्थाद. 
“ प्रवात्ते जनकल॑ दोपत्वम्‌” > जो पर्म्माधरम्म के देतु मछत्ति 
का कारण है उसका नाम “दोष” है,ऐसा लक्षण करने से ईइबरे- 
च्छा तथा अदृ|् आदि में दोपलक्षण की अतिव्याप्ति होती है. 
क्योंकि वह भी कार्य्यमात्र के प्रति साधारण कारण हैं इस अतिं- 
व्याप्तिदोष की निद्वत्ति के लिये दोपों का सामान्यरुक्षण यह्‌ 
करना चाहिये कि “ लोकिकप्रत्यक्षविषयतल्रे सति प्रशत्ति 
जनक दोषत्वम्‌” जो लौकिक प्रसक्ष का विषय होकर 
धरम्मीधर्म्म का कारणहो उसको “दोष” कहते हैं, यद्यपि साधा- 
रणरूप से ईक्रेच्छा, अहप्ठ आदि भी धर्म आदि के कारण माने 
गये हैं तथापि लौकिक मसक्ष के विषय नहीं, इसालिये अतिव्याप्ति 
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दोप नहीं होसक्ता परन्तु उक्त लक्षण से ईब्परेच्छादि में अति- 
व्याप्ति के निदत्त होने पर भी यज्ञादि विषयक ययथार्थज्ञान में 
अतिव्याप्ति ज्यों की त्यों वनी रहती है, क्योंकि यज्ञादे विपयक्र 
यपथार्थज्ञान का मानस लौकिक पत्पक्ष होता है और उक्त ज्ञान को धम्मे 
की उत्पत्ति का कारण भी माना है इस प्रकार उक्त दोप की नित्ति 
के लिये लक्षण में 'प्रमान्यत्वे सति” पद का आधिक निवेश करना 
चाहिये उक्त निबेश से लक्षण का स्व॒रुप यद्द हुआ कि “लोकिक 
प्रत्यक्षविषयत्वे सति, प्रमान्यले सति प्रशतजनकत्व 
दोषत्वस्‌ ” 5 नो लौकिक प्रसक्ष का विषय तथा, प्रमा से भिन्न 


होकर मदायते का जनक हो उसको “दोष” कहते हैं, इस रीति 


से यज्ञादि विषयक यथार्थज्ञान भमा से भिन्न न होने के कारण 


उक्त अतिव्याप्ति का विषय नहीं होसक्ता, सूत्र में “द्ोषः” पद 


के वहुचचन से यह सचित किया है कि राग, द्वेप तथा मोह भेद 
से दोष तीन मकार का है “अनुकूलेषु पदार्थेष्वमिलापलक्षणो- 
. शगः, प्रतिकूलेष्वसहलक्षणो द्वेषः, वस्तुपरमा्थपरिच्छेद 

लक्षणो मिथ्यावसायों मोह: ” न्‍्या० मं० «अनुकूल पदाथ 
में इष्ठ बुद्धि का नाम “राग” मातैकूल पदार्थ में अनिष्ठ बुद्ध 
का नाम “द्वेष” और वस्तु के अविवेक रूप मिध्या निश्चय का 


नाम भोह | है १ ह 
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सार यह निकरा कि. राग, द्वेप, मोह यह तीनों दोष पुरुष की 
पुण्यपापात्मक प्द्वत्ति के कारण हैं अथीव जिप्त वस्तु में मोह ८ 
मिथ्याज्ञान होता है उसी बरुठु में रागद्रेप होते हैं ओर जवतक 
शरगद्रेष है तवतक संसार है, तत्वज्ञान से मिथ्याज्ञान के निहत्त 
होने पर शुगद्वेष की निद्वक्ति से जन्ममरणात््मक संसार की असन्त 
निदत्ति होजाती है जैसाकि पीछे वर्णन कर आये हैं ॥ 
स॒०--अव प्रेसभाव का लक्षण कथन करते हैं।--- 


(० है हि ] 
पुनरुत्पात्तः प्रत्यधाव: | १९ ॥ 
पृदृ०--घुन। । उत्पात्ति3 । प्रेसभाव; । 
पद(०--( पुन+ ) वार २ ( उत्पत्ति; ) जन्म का नाम (प्रेस- 
भाव: ) भेत्यमाव है। पु 
037६६ उत ८ 
भाष्य-- उत्पन्नस्य क्वचित्सत्वानिकाये या मत्वा 
पुनरुत्पात्ः सः प्रेत्यमावः” न्‍्या०भा० एक शरीर में 
उत्पन्न हुए जीव का मरकर दूसरे शरीर में उत्पन्न होने का नाम 
4००. हि ९ ० 
“प्रेत्ममाव ” है, भेत्यमाव तथा घुनरुत्पचि यह दोनों पस्यौय 
शब्द हैं, यह प्रेसभाव प्रागभाव की भांति अनादिसान्त होने से 
अपवर्गपर्य्यन्त स्थायी है अथीव मोक्ष के अनन्तर प्रेसभाव नहीं 
रहता और जो वेदिकसिद्धान्त में मोक्ष से जीव की पुन) आहत्ति 
कथन को है बह प्रेसभाव पद का वाच्यार्थ नहीं होसक्ती, क्‍योंकि 


अज्ञानियों का भात अस्यकाल में ही उससे जीव का आगमन 
नहीं होता । 
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भाष यह हैं कि अज्ञानावस्था में वत्तमान जीवों के पुनः) २ 
जन्म मरण को “प्रेत्यभाव ” कहते हैं, यहां मइन यह उत्तन्न 
होता है कि पुनरुत्पात्ति आत्मा की होती है अथवा शरीर की! 
प्रथम पक्ष आत्मा के नित्य होने से नहीं वनसकता अर्थात्‌ जब 
कूट्स्थ नित्य आत्मा की उत्पत्ति ही. युक्ति त्रिरुद्ध है तो उसकी 
पुनरुत्पत्ति का कथन अत्यन्त असड्गभत है, दूसरा पक्ष इसलिये 
ठीक नहीं कि शरीर की एक चार उत्पत्ति होती है अनेक वार , 
.नहीं, क्योंकि एक शरीर एक चार उत्पन्न होकर नए्ठ होजाता है फिर 
उसकी उत्पत्ति नहीं होसक्ती, किन्तु नवीन शरीर उत्पन्न होकर पुनः 
नष्ठ होजाता, और फिर शरीरान्तर की उत्पत्ति होती है, इस प्रकार 
पुनरुत्पत्ति का नाम “प्रेत्वभाव” नहीं होसक्ता ! इसका उत्तर यह 
है कि “पुनःशब्दाथस्य यत्नत उपदिष्रय परिहत्तुमश- 
क्यत्त्वादात्मनश्च॒ स्थायित्वेन क्रियाभ्यागत्तिसम्भवात्‌ 
तस्येव पुनः पुनरुत्पत्ति ब्रूमः, उत्पत्तिवन्मरणमापि 
सोयमात्मन एवं झत्वा पुन्जेत्म प्रेत्यममाव इति” न्‍्या० 
में ० - स्थायी -स्थिर वस्तु में क्रिया की आहत्ति -- वार २ होना 
पाया जाता है अस्थायी में नहीं, इस नियम के अनुसार स्थिर 
आत्मा में जन्ममरणरूप क्रिया की आहत्ति पाये जाने से उसी. 
का म्ेसभाव होता है शरीर का नहीं और जन्म मरण आत्मा के 


स्वरुप में नहीं माने गये किन्तु “म्रणमात्मनो भोगायतन 
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देहेन्द्रियादिवियोग उच्यते जन्म ठ॒ तत्सम्बन्ध/” नया 
मं० ८ सुख, दुःख के साक्षात्काररूप भोग का अधिपष्ठान जो देह, 


हि. 


इन्द्रिय आदि का संघात है उसके साथ आत्मा के वियोग का 
नाम “प्रण” तथा संयोग का नाम “जन्म” है, इस रीते से 
आत्पा के पुनर्ज्न्म में कोई दोप नहीं, ओर पूव्रोपर कोल सम्बन्धी 
नियम के न पाये जाने स यह शसभात्र अनाद है । 
तालय्थ यह है कि “यदि प्ूववदुः:ख तजन्मना विना- 
न युक्तम्‌, अथ पूर्व जन्म तदा धर्म्माधम्मोवन्तरेण न 
युक्तमू, अथ पूर्व पम्माधर्मी तावापे विना रागदेषा- 
भ्यां न उक्तो, अथ पूर्व रागदेषो न मिथ्याज्ञानाहते 
- तयोः प्रादुभोव इति, मिथ्याज्ञानं तहाँदिः, तदापे 
शरीरादीनन्तरेण न युक्त सो5य दुःखादीरनां मिथ्या 
ज्ञानप्यैन्तानां. कास्येकारणमावो5विच्छिन्न:संसार 
' झते, आजरूजरीभाव इति चोच्यते” न्‍्यां०्वा० «जन्म 
के बिना दुःख, धर्म्मौधर्मम के बिना जन्म तथा रागद्वेष के विना 
धर्म्माधम्म नहीं होसक्ते, और यदि सव से थम रागद्वेष को मानें 
ता उनका मिथ्याज्ञान के बिना हाना तथा प्िथ्याज्ञान का शरीरादि 


के बिना होना सवेथा असम्भव है, इसलिये मिथ्याज्ञानपय्येन्त 
दु।खादिकों का बीजांकुरवत अनवरत अनादि का्यैकारणरूप 
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संसार ही “प्रेत्यभ[व/ कहलाता है और इसके न्याय की परि- 
भाषा में “आजरखरीसाव” कहते हैं, भेत्ममाव, संसार, आज- 
रप्नरीभाव, यह तीनों पय्याय शब्द हैं ॥ 

सं०--अब फछ का लक्षण कथन करते हैं।-- 


प्रदत्तिदोषजनितोथः फलम्‌ । २० । 
पद्‌०--प्रधत्तिदोषजनितः । अर्थ: । फलम । 


पदा०--८( प्रद्त्तिदोषजनित३ ) प्रदाक्ति तथा दोष से होने 
वाले ( अर्थ; ) छुख दुःख का नाम ( फलूम ) फल है। 


जाई ५ खसंवेद - १2 न्य द्र् 
भाष्य-- सुखदुःखसंवेदन फूल” न्‍्या० भा० 
सुख,दुःख के साक्षात्कार का नाम “फूछ” है, उक्त फछ का 


प्रयोजक ८ कारणविशेष धम्माधर्म्मात्मक प्रद्वाति ओर प्रद्त्ति के 
कारण दोप हैं जैसाकि पीछे वर्णन किया गया है। 


यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि छुख तथा दुःख यह दोनों 
“मुरूयफल/” तथा छुख्न दुःख के साधनभूत शरीर, इन्द्रिय आदि 
“जीणफ्र” हैं, संसारी जीव इस संसाररूपीघोर जड़ल में दोनों _ 
भकार के फलों की अभीस्‍ष्सा >ग्रहणज्छा जिहासा  त्यागेच्छा 
में भटकते फिरते हैं किसी प्रकार भी शान्ति को भाप्त नहीं होते, 
क्योंकि उक्त फलों के ग्रहण तथा स्थाग की सीमा कोई नियत नहीं 
अर्थात सुख से आधेक छुख्न तथा दुःख से अधिक दुःख देखने में 
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आता है कोई .संसारी निरातिशय सुखी: नहीं होता, इस प्रकार 
मुम्नुक्षु को वैसग्य राम के लिये फुल का उपदेश किया गया है, 
इसका विशेष विचार परीक्षा प्रकरण में किया- जायगा । 

स०--अब दुःख का रऊक्षण कथन करते हैं।--“ 
बाधनालक्षण हुःखम्‌ । २१ । 
पद ०-वाधनाछक्षणम्‌ | दुःखम । 
पदा०-( वाधनालक्षणं ) पीड़ा का नाम (दुःखम) दुःख है । 
ई [&७ १ ० 
भाष्य--बाधना पीड़ा सन्‍्ताप इति छक्षणं स्व- 
रूप यरय तहःखस्‌ ” ८ पीड़ा को “दुःख ” कहते हैं, वाधना, 
हि ०। हे 2 पल 
पीड़ा, सन्‍्ताप यह तीनो प्योय शब्द हैं अर्थीव ”? अधमजन्ये 
प्रातिकूलवेदनीयं दुःखम्‌”  अधम्मे से जन्य तथा “यह सुझे 
न हो” इस भकार प्रतिकूल ज्ञान का विषय जो ग्रण उसका नामे 
“दुःख” है, या यों कहो कि जो अधर्म से उत्पन्न हो तथा परम 
टैप का विषय गुण हो उसको “दुःख” कहते हैं, दुःखासुपक्त - 
दुःख से मिले हुए शरीरादि भी “दुःख” कहताते हैं । 
कई एक छाग यहां यह आशका करते हैं कि पूर्वश्न॒त्त में “फूल?” 
पद से दुःख का भी ग्रहण किया गया है पुनः दःखलक्षण का 


वैयक उपदेश निरथेक है, याद कहाजाय करे झुखाभाव को प्रद्ध 
करन के लिये दुख का प्थकू उपदेश किया ह₹ृ अथातू संसार में 


इजमात्र का अत्वन्ताभाव है किन्तु “योरत्किज्वित्तदःखमेव” - 


श्श्द न्यायाय्यभाष्ये 


जो छुछ है दुःख ही दुःख है, यह इसलिये ठीक॑ नहीं कि माणि 
मात्र के अतुभत् सिद्ध सुख के अपरल्ाप | अस्वीकार से समान 
युक्ति द्वारा दुःख का अपलाप भी मानना पड़ेंगा अथाव्‌ जिम्न 
प्रकार दुःख से खुख का अपलाप किया जाता है इसी प्रकार 
सुख से दुःख का अपलाप ही क्‍यों न किया जाय, यदि दुजन 
तोषन्याय द्वारा दुःख से छुखापूकाप को मान भी लिया जाय तो 
प्रमेय सूत्र में “फछ” का उपदेश निरथेक होजायगा * इसका उत्तर 
यह है कि “न सुखलेशस्य संसारे जन्तु्भिरन्‍्तरारन्तराड 
नुभूयमानस्य प्रत्याख्यानाय दुःखग्रहणं सर्वेत्र तथात्व 
भावनापेंदेशार्थ, सन्‍नाप सुखत्नवों दुखमेवेति भावयि 
तब्यः तत्साधनमपि सर्व दुःखमेवेति मन्तव्यस्‌ / न्‍्या० _ 
में० + भसेक जीव के अनुभव सिद्ध सुख का अपछाप दुःख पद 
से अभिप्रेत नहीं किन्तु स्वेत्र दुःखानुपक्त होने-के कारण छुख 
तथा सुखताधनों में दुःखभाषना के लिये दुःख का एथक्‌ उपदेश 
किया है, क्‍योंकि संसार में कोई चरतु ऐसी नहीं जो दुभ्ख से 
हक हुई न हो जैसाकि न्या०मं०्में किसी वीतराग पुरुष का कथन 
न . 


नतब्यवसितं पुंसां न तत्कम्म न तदचः। 
न तड्ठोंग्येसमस्तीह यन्नडुःखाय जायते ऐ 
अथें--इस संसांर में मतुष्य का भस्नेक कत्तेज्य विचार 
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तथा भोग सुखसाधन होने पर भी विपसेप्रक्त अन्न की भांति दुःखा- 
' झुपक्त ही होता है, इसी अभिष्माय से योगशास्त्र में महर्षि पतञ्ञालि 
रु हज जे ०. भर ७९५ (५ # 5 
ने कथन किया है कि “ प्रिणामतापसंस्कारदःखेशुणगरत्ति 

बमेव पु बे र्् है 

विरोधात्च सवेभेव हुःखे विवेकिन:” यो०२) २५ पारे 
णामदुःख, तापदु/ख, संस्कारदु/ःख इन तीन दुःखों से विपयसुख 
मिला रहता है, इसलिये विवेकी पुरुष विपयसुख को भी दुःखरूप 
सपझते हैं, इसका विस्तारपूर्वक निरुपण “योगास्येभाष्य ” में 
; हर | पा 

किया है विशेषामिरापियों की उसका अवलोकन करना चाहिये । 


है 


इसी आशय को “जयन्तभट्ट” ने न्‍्यायमञ्नरी में इस 
'प्रकार रुफुट किया है कि+-- 


तलतश्रिन्यमान हि सर्व दुःख विवेकिनः । 
विषसंपृक्तमघुवत्सर्व दुःख भवत्यदुः ॥ 
खुखाधिगम छोभेन यतमानो हि पूरुषः । 
सहसख' शाखमाप्तोति दुःखमेव तदजेने ॥ 

- एवं सर्वेमिदं दुःखमिति भावयंतोडनिशम्‌ । 
सर्वोपपत्ति स्थानेष निर्वेदो5स्य प्रवत्तते ॥ 
निर्विणस्य च वेराग्यं विरक्तस्य च देहिनः । 
क्लेशकर्म प्रहणादिद्धारो निःश्रेयसोदयः ॥ 

अर्थ--पदि विचार कर देखाजाय तो सम्पूर्ण संसार का भोग 
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विषयुक्त मधु की भांति दुःखरूप महान अनर्थ का कारण है, 
यर्किचिव विषय सुख के लिये अनेक प्रकार का यत्न करता 
हुआ पुरुष.सुख की अपेक्षा सहख्रशुण दुःख को माप्त होता है, इस 
प्रकार प्रस्येक छुख तथा सुखसाधनों से दुःख की भावना करने 
बाले सुमुक्षुपुरुष को सांसारिक विषय भोग से तीत्रतरं विराग हो- 
कर विवेक द्वारा अविद्या आदि पांच क्लेशों की निदत्ति से बह्मान- 
न्दोपभोगरुूप मोक्ष सुख की प्राप्ति में कोई अन्तराय ८ विप्न नहीं 
होता, अतएव मोक्षखुख हो दुःख रहित होने के कारण मलुष्य के 
लिये उपादेय तथा अन्य सब तिपयझछुख विपतंपृक्त अन्न की भांति 
हेय हैं । 

यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि अधिमान्न, मध्यम, हीन 
तथा हीनतर भेद से दुःख चार प्रकार का है, निय्यग्योनि - कूफर 
शुकर आदि जन्तुओं का दुःख सर्वंस्त अधिक होने के कारण 
“अधिमात्र” है, क्‍योंकि मनुष्य की भांति तिर्थ्यग्योनिजीव 
अनेकविधदुःखनिरत्तिरुप साधनों के अभाव द्वारा पुरुपाथे से 
वच्ित रहते हैं, और मनुष्य जाति के जीव अहेरात्र दुःखनिद॒त्ति 
के लिये उपायों का अनुष्ठान करते हुए झुखलाभ करते रहते हैं 
इसलिये उनका दुःख “प्रध्यम” कहलाता है, मनुष्यों की अपेक्षा. 
देव - विद्वान, छोगें। का दुःख “हीज्” तथा सबकी अपेक्षा वीत 
राग >> जीवन्मुक्त पुरुषों का दुशख “हीनतर” होता है । 
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इति निषुणमतियोंदुःखमेवेतिसर्च । 
परिहरति शरीरे कलेशकम्मादि जातम्‌ ॥ 
अजरममरतर्त चिन्तयन्नात्मतत्त्व । 
गतभयमपवर्ग शाश्वत सो&भ्युपेति ॥ 
>"उकार) (१६६6-« 
स०--अब अपबर्ग का छक्षण कथन करते हैं।--- 
तदत्यन्तविमोक्षोउ्पवर्ग:ः । २२ । 
पृद्‌ ०---तदत्यन्ताविमोक्ष+। अपवर्गः । 
पदा०--( तद॒त्यन्तविमोक्ष। ) दुःख की अत्तन्तनिद्यत्ति का 
नाम ( अपवर्ग; ) अपवर्ग है । 
भाष्य--“तेन दुःखेन जन्मनात्यन्तं विम्॒क्तिरप- 
वर्ग:” -- दुःखालुर्पाड्र -- जिविध दुःख से मिले हुए जन्म की 
असनन्‍्तनिदत्ति का नाम “झपव्‌ग” है, अपबर्ग, मोक्ष, सुक्ति यह 
तीनों पर्याय शब्द हैं, मोक्ष का विस्तारपृवंक निरूपण “ योगार्ट्य 
* भाष्य” में कियागया है तथा यहां भी पीछे मुक्तिक्रम प्रतिपादक 
द्वितीयमूत्र के भाष्य में किया है यहां विशेष लिखने की आवश्य 
कता नहीं । 
“जयस्तभट्ट” ने इस सत्र को इस प्रकार छापन किया है कि 


'तदिति प्रक्रान्तस्प ढुःखस्यावमशः, नच सुख्यमेव 
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+, | पे कक 4. 
दुःख बाधनास्वभावमवमृश्यते, किन्तु तत्साधनं तदलु- 
पक्तञ्व स्वेभेव तेन दुःखेन वियोगो5पवरग:” न्या०मे 
मुख्य तथा गौण दोनों प्रकार के दुःख को ग्रहण करने के लिये 
“तत्‌” शब्द का निवेश किया है, क्योंकि मुख्य दुःख की भांति 
गोण दुःख भी पीड़ास्वभाव वाला होने से हेय है, शर्ररादि दुःख 
साधनों का नाम “गोणदु:ख” है, और सुरूयदुःख का लक्षण 
पीछे कथन कर आये हैं, उक्त दोनों दुःखों की अत्पन्तनिदृत्ति, को 
“झपवगे” कहते हैँ | | 
ननु--प्रलूयकालीन दुःखबियोग का नाम अपवर्ग क्‍यों नहीं ! 
६ गे पु पु *६ 
उत्तर--“सगसमये पुनरक्षीण कर्माशयाज॒रूपशरीरा- 
दि सम्बन्धे साति दुशखसम्भवादतस्तदबव्यावृत्त्यथमत्यन्त 
ग्रहणस्‌/न्या०मं० ८ प्रयकाल में दुःख के - साथ वियोग होने 
पर भी दुःखहेतु कर्माशय - धर्म्माधर्म्म के बने रहने से. पुनः रथष्ट 
काल में उसके अनुसार है शरीरादि सम्बन्धद्वारा जीव को दुःख 
चना रहता है, इसलिये प्रठदयकालीन कादाचित्क दुःखवियोग 
अपबगग नहीं होसक्ता, इसी औमप्राय से सत्रकार ने “अत्यन्त ” 
पद्‌ का निवेश किया है अर्थात्‌ मछयक्ाल में दुःखदियोग दोता है 
अत्यन्तदुःखबियोग नहीं और ०“ अत्पन्तदुःखवियोग ” ही 
#४ अपवर्ग ” कहलाता है । 
सार यह निकरा कि $+-- 
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यावदात्मण॒णाः सर्वे नोच्छिन्ना वासनादयः । 
तावदात्यन्तिकीदुःखब्याइत्तिनोवकस्पते ॥ 
पम्मापर्मनिमित्तो हि सम्मवः सुखदुशखयोः । 
मूलमूतो च तावेबस्तम्भी संसारसझनः ॥ 
तहुच्छेदेतु तत्काय्य शशिराद्य उपप्छवात्‌ । 
_नात्मनः सुखदुःखेस्त इत्यसों मुक्त उच्यते ॥ 
इच्छाद्धेषप्रयत्नादे भोगायतनवन्धनम्‌ । 
उच्छिन्नभोगायतनो नात्मातिरप्रियज्यते ॥ 
प्राणस्यक्षुत्पिपासेदे छोममोहीचचेतसः । 
जशीतातपौशरीरस्य षट्टार्म्राहितः शिवः ॥ 

अथे--जवतक शुभाशुभवासना आदि आत्मा के गुर्णों की 
निरत्ति नहीं होती तवतक दुःखात्पन्तानिर्॑त्तिरूप मोक्ष की प्राप्ति नहीं 
होसक्ती, क्योंकि सुख दुःख के निमित्तकारण धम्मीधरम्म ही संसार- 
रूप प्रासाद - महल के महास्तम्भ हैं ओर तलवज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञान 


फी निदत्ति से दोषों के निदत्त होने पर तत्कार्य्यभूत शारीरादि 

निद्यत्ति के अनन्तर सुख दुःख से रहित हुआ आत्मा “४ मुक्त ” 
५ | अर जप ९ 

कहलाता है अथात्‌ इच्छा, द्वेष तथा प्रयत्न आदि आत्मा के 

विशेषगुण ही भोग का दहेेतु होने से वन्धन हैं और भोगाघविप्तान 

शरोर तथा: भोगसाधन मन-की निवृत्ति से. इच्छादि के साथ 
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आत्मा का कोई सम्बन्ध नहीं रहता, इसलिये प्राणसम्बन्ध से 
होनेवाली क्षुधा, पिपासा, चित्तसम्बन्ध से होनेवराले छोभ, मोह, 
शरी रसम्बन्ध से होनेवाला शीतोष्णता का छेश इन छ$ ऊर्म्मयों ८ 
लहरों से रहित होकर कल्याणरूप मोक्षसुख को प्राप्त हुआ 
शान्तस्वरूप आत्मा £ मुक्त ” होता है, घुनः उसके लिये कोई 
शेष कक्तेज्य नहीं रहता । ेु 

से०-अब क्रमप्राप्त संशय का रऊक्षण कथन करते हैं $- 

७3) 8 कह [० 0७ पे 
समानानेकधम्मोपपत्तेविंप्रतिपत्तेरुप 
ख्ब््यनुपलब्ध्यव्यवस्थातश्च 

श पेक्षो की ॥े ्प 
विशेषापेक्षो विमशेः 
सशय:ः॥ २३ ॥ 
पृद०--प्तमानानेक प म्मों पत्ते; । विप्रतिपत्तेश । उपलव्ध्यनु- 
पलूच्ध्यव्यवस्थात; । च्‌ | घिद्ेपापेक्ष। | विमरो; । संशय: । 
पृद[०--( समानानेकथस्मोंपपत्ते:; ) समानधरम्म तथा अनेक- 
धम्मे की उपपात्ति ( विमतिपत्ते; ) बिप्रतिपात्ति (च) और ( उपल- 
व्य्यनुपरूब्ध्यव्यवस्थातः ) उपलब्धि तथा अनुपलूव्धि की अव्य- 
वस्था से ( विशेषापेक्ष: ) विशेषधर्म के प्रत्यक्ष न होने पर (विमर्शः) 
एक वस्तु में होनेबाले विरोधि ज्ञान को ( संशय ) संशय कहते हैं। 
भाष्य--प्तामान्यधर्म्म के पभत्यक्ष होने तथा विद्लेष॒धर्म्म के 


०2७० पे 


भत्यक्ष न होने से एक बस्तु में होनेवाले परस्परविरोधि भावाभा- 


प्रथमाध्याये-प्रथमान्दिक ... शरष 
बात्मक ह्ान का नाम “ संशय ” है अरथाव पुरुष तथा स्थाणु आदि 
पदार्थों में उन्चैस्त्य <- ऊंचादोना, आदि सामान्यधम्भ और बक्रको- 
टर तथा करचरणादि विशेषधम्म हैं, सन्मुख स्थित दूरवात्त स्थाणु 
आदि पदार्थों में उच्चैस्तादि सामान्यपम्मों के प्रत्यक्ष होने तथा 
बक्रकोटर, करचरणादि विशेषधर्म के पत्यक्ष न होने से 
८ स्थाणुरवीपुरुषो व्‌” 5 पह स्थाणु, है किया पुष्प है, इस- 
प्रकार का जो ज्ञान होता है उसका नाम “ संशय / है । 


भाव यह है कि जय कोई पुरुष दूर से पुरोवत्ती स्थाणु 
आदि को देखकर विचार करता है कि “यह स्थाणु है वा पुरुष 
है” तब उसको पथम स्थाणु तथा पुरुष में होनेवाले उद्वैस्त्व 
आदि सामान्यधम का प्रसक्ष होता ह परन्तु स्थाणुवत्ती वक्तकोट” 
रत्व तथा पुरुषव्ती करबरणादि विशेषधस्मों का साक्षात्कार न 
होने से नो “स्थाणुवापुरुषो व्‌” इस मकार का अनपधार- 
णरूप न अनिश्चयात्मक पुरोवर्ती स्थाशु आदि धरम्पों में प्रसुषर 
विरुद्ध स्थाणुत्व तथा घुरुषत्वरूप विश्षेषधर्म्म को- अवछम्बन 


“विषय करने बाछा ज्ञान होता है उसको “संशय” कहते हैं, इसी 


अभिप्नाय से “वात्स्यायनसानि” ने न्‍्यायभाष्य में कथन किया 
है के "स्थाणुपुरुषयोः समानंधम्भमारोहपरिणाहो 
404 कक, 


 पश्यन्‌ पूवेदष्ठच्य तयोविशेष॑ बुभुत्समानः कफिखिदित्य- 
न्यतरन्नावधारयति तदनवधारणं ज्ञानं संशयः ” > स्थाय 


शरद न्यायाय्यभाष्ये | 

तथा पुरुष के आरोह ८ ऊँचाई, परिणाह 5 विज्ञालता रूप सामान्य 
धम्मे को देखने वाले पुरुष को . पूश्रज्ञत वक्रकोटरत तथा करच- 
रणादि विशेष धर्मम के साक्षात्कार न होने से जो “स्थाणु है 
किंवा पुरुष है” इस मकार का आनिश्चयात्मक ज्ञान होता है 


८९.९ 


वही “संशय” कहाता है, इससे संशय का यह लक्षण निष्पन्न 
हुआ कि “एकधार्मीगे विरोधेन भावाभावप्रकारकंतानं 
संशय” 5 एक धम्मीं में परस्पर विरुद्ध धम्मों को विषय करने 
वाले ज्ञान का नाम “संशय ” है। पे 
उक्त संशय समानधर्मोपपत्तिजन्य, अनेकधम्मोंपपात्तिलन्य, 
विप्तिपात्तिजन्य, उपरूब्ध्यव्यवस्थानन्य, अनुपलूब्ध्यव्यवस्थाजन्य 
भेद से पांच मकार का है “ समानः साधारणोधमेःसमान- 
धमः तस्योपपात्तिः समानधर्मोपपत्तिस्तजन्यः समान- 
धर्मोपपत्तिजन्यः + साधारण धम्मे का नाम “समाानधर्म्त ” 
ओर समानघरम्म के ज्ञान से होनेवाले संशय को “ समानधर्म्मोप 
पात्तिजन्य ” कहते हैं, जैताके “स्थाणुर्वा पुरुषो वा ” यह 


सेशय स्थाणु तथा पुरुषषर्ती उच्चेस्त्तादि सामान्यधम्म के ज्ञान से 
जन्प होने के कारण “ समानधर्म्मेपपीक्तजन्य !” कद्दाता है । 


यहां इतना विशेष स्मरण रहें कि पुरोराति धर्म्मी में जिस सा- 
धारणधम के प्रसक्ष होने से संदाय होता है वह पूर्बांसुभूत धर्र्मियों में 
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होने वाले साधारणधम्म के समान होना चाहिये विपरीत नहीं 
अथीव, जो स्थाणु वा पुरुष में उच्चेस्‍्लांदे तथा गो और गवय में 
तविपाणादि साधारणपर्मम हैं अन्य कारू वा अन्य देश्ष में उन्हीं 
साधारणधम्मों के भत्यक्ष होने और बक्रतोटरल आदि असाधार- 
णधम्मों के प्रसक्ष न होने तथा स्थाणुत्र, पुरुपत्व, गोत्व और 
गवयत्नरूप विशेषधमों की स्म्राति से पुरोवर्ती स्थाणु आदि पर्मियों 
में संशय होता है कि यह स्थाणु है वा पुरुष है, गौ है किया गवय 
है, इस विषय का “/ हृष्ठश्न॒ हृष्टवृत्‌ ” वै० २।२। १४८ सत्र के 
भाष्य में विस्तारपूर्वक निरूपण किया है । 
[० $, ०७ फ शेष 
“ समानासमानजातीयब्ाानेक तस्माद्विशेष- 
कर कोः लि हम रनेकधर्म्मोपपत्ति थे ह 
कोधम्मों 5साधारणधर्म्म स्तस्थोपपत्तिरनेकधम्मों पपृत्ति- 
निकल पे अनेकृघम्मों [ न 
रित्यथस्तजन्यः पिपत्तिजन्यः / - समानजा- 
४७ न ् किक पु हि 
तीय तथा असमानजातीय पदार्थों का नाम “ अनेक ” है, 
वक्त पदाथों से व्यावत्तक 5; प्रस्परभेदक धर्म्म को “ विशेषधम्म 
किया “ अनेकपम्म ?” कहते हैं, अनेकधम्मे के ज्ञान से होनेवाले 
संशय का नाम “ अनेकृधम्मॉपपत्तिजन्य ” है। जैसाकि 
“ शब्दों नित्यो नवा” शब्द नित्य है किंवा अनित्य है, 
ह संशय असाधारण धर्म के ज्ञान से जन्य होने के कारण 
४ अनेकथम्मोपपत्तिजन्य ?? कहाता है, क्योंकि शब्दत्व धर्म्म शब्द 
के समानजातीय गुणादिकों तथा असमानजातीय द्र॒ब्यादिकों 
शब्द का ज्यावत्तेक वन्केवक शाब्दबृति होने से “असाधारणधर्म्मे / 


श्र्८ न्यायाय्यभाष्ये 
है, . नव्यनैयायिकों की परिमापा . में “समानेधम्मोंपपात्तिजन्य! 
संशय को “ साथारणपर्मज्ञानजन्य ” तथा “अनेकघम्मोंप- 
पात्तिजन्य” को “असाधारणधम्मज्ञानजन्य” कहते हैं। * 
्ः वात्यायनसुनि ” ने अनेकपम्मोपपत्तिजन्य ”! 
संशय को इस प्रकार रापन किया है कि £ समानासमान- 
जातीयब्ानेक तस्थानकस्य धर्म्मोंपपत्तेविंशेष- 
स्योभयथा दृष्टखात, समानजातीयेफ्यश्रासमा- 
नजातीयेक्यश्रार्था विशेष्यन्ते, गन्धवत्वात्रथिवी 
अंबवादिफ्यो विशेष्यते गुणकम्मक्यश्र अस्ति 
च शब्दे विभागजत्वं विशेषः, तस्मिन्दव्यं गुणः 
कम वेति संदेह: विशेषस्योमयथा दृष्टत्वात्‌ कि 
ब्रव्यस्य सतो गुण कर्म्मक्यों विशेष आहोस्विह- 
णस्त सत इति अथकम्मंणाःसत इति नया ०भा० < 
समान तथा असमानजातीय को “ अनेक ” कहते हैं, अनेक 
व्यावत्तेक घम्म के ज्ञान का नाम “ अनेकधम्मोंपपात्ति / है, 
जिस. प्रकार समानजातीय जलादिक तथा असमानजातीय गुण, 


कंमे से व्यावत्तक होने के कारण गन्धवत्त्व धम्म प्रथिवी का 
विशेषधम्म कहाता है इसी भकार एूथिवीबूत्ति -गन्धवत्त्व. की भांति 
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इतर व्यावत्तेक होने से “विभागनत्र ” धर्म भी दाब्द में विशेष 
धर्म्म पाया जाता है, उक्त धर्मा से यह संशय होता है कि “ शब्द 
शुण है, द्रव्य है किया कर्म है!” क्योंकि विशेषधर्मा शब्द के समान- 
जातीय गुणों और अम्तमानजातीय द्रव्य तथा कर्म में दोनों प्रकार 
से पायाजाता है, इसलिये वह ग्रुणादि संशय का हेतु है, विभाग 
गुण से होने वाले का नाम “विभागज ” और तद्द॒ति धर्म्मे का 
नाम “विभागजत्व ” है, जैश्वाक्तै वेशु तथा ग्रन्थि के विभाग 
से होनेवाला शब्द “विभागन ” कहलाता है। 

तात्पय्य यह है कि रूपादि शुण शब्द के समानजातीय 
तथा द्रव्य और कर्म के असमाननातीय हैं उक्त रूपादे गुणों तथा 
. प्रथित्री आदि द्व॒व्यों किया उत्लेपणादे कर्मों में रूपत्व, प्रथिवीत 
तथा उत्स्ेपणल आदि विशेषधर्म गुणल, द्रव्यल तथा कर्मत्व के 
समानाधिकरण पाये जाते हैं अर्थात “ यो<यं विशेषः स शुण- 


खद्॒न्यलकर्मल समानाविकरणो दृष्टः ” -णो विशेष हे 
बह द्रव्यत, गुणल, अथवा कर्मत्त के समानाधिकरण देखा जाता 
है जैसाके रूपत्न, रसल, -आदि दविशेषगुणल के समानाधिकरण 
तथा पूथिवील, जलत्व आदि विशेषद्रव्यत्ञ के समानाधेकरण और 
उत्क्षेपणल्र आदि विशेषकर्मत् के समानाधिकरण हैं, शब्द में होने 
घाला ४ विभागजंत्र ” विशेष भी रुपलादि की भांति गुणत्व, 
द्व्यत्व किवा कमत्त के समानाधिकरण होना चाहिये, इस प्रकार” 
विभागजल्वविशषेष का सामान्य रीति से म्रसक्ष होने पर भी द्रब्या- ' 


६३० न्यायाय्यभाष्ये 
अंयित्व आदि विशेषषर्मों का भ्रसक्ष न होने से गुणत्व अ 
विश्ेषधर्मों: की स्घेति द्वारा यह संशय होता है कि “ शब्दो 
गुंणःद्रव्य कर्म वोति ” शब्द गुण है, द्रठय है कित्र कम है, यहां 
उक्त सेंशय का विषय होने से शब्द ४ धरम्मी ! तथा “विशेष्य” 
'कंहराता है और गुणत्व, द्रव्यत्व, कर्मत्वरूप पररुपर विरुद्धपर्म 
'उसके विशेषण हैं एक अधिकरण 'में परस्पर िरुद्ध विशेषण न्ीं 
: रहसुक्ते, इसलिये शब्द में उक्त संशय होता है और वह विभागज- 
त्त अत्ाघारणधर्म से जन्य होने के कारण “ अनेकृधमोंपप- 
7त्तिजन्य ” कहछाता है, मकृत में समानपर्म, असाधारणघम्र तथा 
अनेक्र्म यह तीनों पर्य्याय शब्द हैं। 
यहां फ्रश्ष यह उत्पन्न होता है कि विभागनविभाग -में- 
विभागजत्व॒धर्म के पाये जाने से बह शब्द का ' विशेषधम नहीं 
“झौर विशेषधम,न होने से शब्द में द्ृव्यादे संशय का हेतु नहीं 
'होसक्ता कई एक लोग इसका यह समाधान करते हैं कि 
४ सत्यमस्ति विभागे5पि विभागजत्व॑; ग़ज्द्े तु 
विशेषो-विवज्ञषितः द्विविधो हि विभागजो विभा- 
गे कारणावभागध्वककारणाकारणावबेभा- 
गपृवकश्च कारण समवायिकार णामजत्राभिप्रेत 
कारणविभागपूवकस्तावत्तन्तुविभसागात्तन्त्वा- 
काशाविमाग:, कारणाकारणाविभागपूर्वकर्त्व 
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बुल्याकाशविभागाडस्ताकाशविभागो . .स्ता 
काशविभागादपि : शरीराकाशविभाग॑ -इति 
शब्दस्तु नियमेनेव कारणविभागपूवकंबिभांग 
प्रभवः वेशवऊुविभागाइलाकाशाविभागो दला 
काशविभागाच्च समवायिका रणाच्छब्दी निष्प- 
च्ंते इत्यनेन विशेषणास्येह्ञाविभागजत्वस्या- 


साधारणतलव शब्दधम्मस्थोच्यते ४ ज्या० मे ० न्ूकारण: 
विभागजन्य तथा कारणाकारणविभागजन्य भेद से विभागंजाविभा- 
ग दो भरकार का होता है, यहां कारणपद से “समवायिकारण?! 
अभिमेत है, तन्तु के विभाग से होने बाका तन्तु तथा आकाश्ञ -कां 
विभाग- परसमवायिकारण तन्तु के विभाग से जन्य-होने के-कारण 
कारणबविभागनन्यविभागजविभाग ” कहलाता है. और जहां: 
अगुली की क्रिया से आकाश का विभाग होकर हंस्ताकाश के 
विभाग होता है और तदद्वारा पुनः शरार तथा आकाश के विभाग 
से शरीर में “ विभक्त शरीरस्‌” रह आकाश के विभाग वाला 
शरीर है, यहं प्रतीति होती है वहां शरीराकाश कें विभाग में 
अगुंडीक्रिया व्यधिकरण होने से कारण नहीं अर्थात्‌ एक -अप्नें- 
करणदहति पदार्थों का कार्य्यकारणभाव होता है, इस नियम के 
- अनुसार शरीराकाश सम्बन्धी विभाग का कारण अंगशुलीकिया- 
नहीं होसक्ती, क्‍योंकि दोनों का अधिकरण मिन्न २ है । . 
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भाव यह है कि अवयवी के सब अवयवों में क्रिया के होने 
से अवयवी में क्रिया मानी जाती है अन्यथा नहीं, प्रकृत में अब- 
यवी शरीर के अंग्रुलीरुप एकदेश में क्रिया के होने से सब शरेर 
में किया का व्यवद्र नहीं होसक्ता, इसलिये उक्त मतीति से 
४ क्वारणाकारणविभागजन्य,कार्य्याकार्य्यविमाग ” ही. मानने 
योग्य है, यहां कारण शाव्द से अंग्रुली वा इस्त और अकारणशब्द 
से आकाश फा ग्रहण है, क्‍योंकि अंगुली त्था हस्तादि अवयव 
शरीर के समवायिकारण हैं और नित्प 5 व्यावहारिक नित्प होने से 
आकाश अकारण है, इससे सिद्ध है कि कारण(कारणविभागजन्य- 
जो शरीररूप कार्य्य तथा अकार्य्य आकाश का विभाग है वह 
“ कारणाकारणविभागजन्यकास्थीकार्स्थविभाग ” कह 
खाता है, और उक्त रीति से अद्डी तथा आकाश के विमाग 
हें ही शरीराकाश सम्बन्धी विभाग की उत्पत्ति होती है। 
तात्पयर्थ यह है कि विभागजविभाग कभी कारणविभाग 

जेन्य विभाग से तथा कभी कारणाकारणविभागंजन्य विभाग से 
उत्पन्न होता है, परन्तु शब्द नियम से फारणविभागजन्य विभाग 
से होता है, कारणाकारणविभागपूर्वकविभागजन्य नहीं होता 
और यही विभागजविभाग की अपेक्षा उसमें विशेषता है अथीद 
वेशदल # के विभाग से दर तथा आकादा का विभाग, और 


* बांस का नाम “बृंः? और उसके इकड़े को “दुर्ू० कहते है । 
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ः उत्पत्ति होती है, इस प्रकार विभागजविभाग में विभागजत्व धर्म्म 
के पायेजाने पर भी शब्द में उसकी विऊक्षणता होने से विभागजत्व 
शब्द का विशेषधर्म है ओर उक्त रीते से वह छव्द में द्ज्यादि 
संशय का हेतु है, और जो छोग विभागजविगाग नहीं मानते उनके 
मत से शब्द में विभागजत्व विशेषधम्म स्पष्ट है । ह 
यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि न्यायमत में साधारणधर्म 
की भांति असाधारणधर्म भी संशय का हेतु भाना है जैसाकि पीछे 
निरूपण करमाये हैं, इस भकार न्यायमतानुसार शब्दवर्त्ती विभाग- 
'जत् में विभागजत्वता धर्म के पाये जाने से बह विशेष अर्थात्‌ असाधा- 
रणधर्म है ओर असाधारणधर्मरूप से ही वह शब्द में द्रच्यादि 
संशय का हेतु है जैसाकि ऊपर दर्णन किया गया है परन्तु वैशेषि- 
क मत में सांमान्यधर्म की उपलब्धि को ही सेशय का मुरूुयं कारण 
माना है, इसलिये उक्त शैति से विभागनत्वरूप विद्वेषधम सामान्य- 
रूप हुआ ही शब्द में द्ृब्यादे संशय का कारण है विशेषरूष 
से नहीं, इस विपय में शद्भरमिश्र का मत “ वेश्ेषिकाश्ये- 
भाष्यू ” में स्पष्ट कियागया है यहां ग्रव्यगौरवभय से नहीं 
लिखा । . 
विप्रति त्तिविरुद्धकोटिदयो पस्थ / 5१६ 9०० ७ डर र्‌ जेन्यो ध् ५ 
“विप्रतिपत्तिविरुद्धकोटिह्योपस्थापकःशब्दःतजन्यो 
विप्रतिपत्तिजन्यः ” रू एक धर्म्मी में परस्पर दोनों कोटि 
बजा न ा है 
धर्म्मों के प्रतपादक शब्द का नाम “विप्वतिपृत्ति” ओर उससे 
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होने वाले संशय 'का नाम “विश्वतिपत्तिज़न्य” है, जेसाकि 
“ अंस्त्यांत्मेत्येके दशनं नास्त्यात्मेत्यपरम्‌ ” वैदिक 
सिद्धान्त में आत्मा सत्य तथा अवैदिकसिद्धान्त ८ नास्तिकमत में 
भिथ्यां है, इस प्रकार दोनों वादी प्रतिवादी के वचन को छुनकर 
मध्यस्थ, को “आत्मास्ति नवा[” "आत्मा है किवा नहीं, 
इसे प्रकार का जो ह्ञान होता है वह परस्परविरुद्ध दो पक्षों के 
दोधक वाक्य से जन्य होने के कारण “विपतिपात्तिवाक्यजन्य”” है 
और आधुनिकवेदाल्तियों के मत में श्रह्म से आतिरिक्त सव म्पथ 
मिथ्या तथा वैदिकसिद्धान्त में सत्य है, इस प्रकार दोनों वादी 
प्रतिवांदी के वचन को छुनकर मध्यस्थ को“प्रपञ्चो मिथ्या 
नवा.-” ८ प्रपज्च मिथ्या है फिवा सत्य है, इस प्रकार का जो 
शान होता है वह भी परस्परविरुद्धपक्षवोधक वाक्य से जन्य होने 
के कारण “ विप्रतिपत्तिवाक्यजन्य है?” इत्यादि उक्त संशय के 
अनेक उदाहरण हैं। 
कई एक लोगों का कथन है कि शब्दज्ञान तथा व्याप्तिज्ञान 
से निश्चयात्मक ज्ञान की उत्पत्ति होती है संदयात्मक की नहीं, इस 
नियम से विभतिर्पात्त संशय का कारण नहीं होसक्ती किन्तु विपति- 
पीत्त दो पक्षों के ज्ञान की उर्पोस्थिति -स्मात के अनन्तर मानस 
संशय होता है यही मत समीचीन है। 


“उपलब्धेः प्रतीयमानलस्य. अव्यवस्था अनव 
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स्थित, उपलब्ध्यव्यवस्थातज्जन्यः उपलब्ध्यव्यव- 
सवा जन्य:” न मतीति को “उपलब्धि कहते हैं, और उपल- 
विघ की अनवस्थिति - अस्थिरता से होने वाले . सश्य का नाम 
“उपलब्ध्यव्यवस्थाजन्य” संशय दे जैस्ताकि “सच्चोदक 
मुपलभ्यते यथा हृदादिषु, कचिद्सच यथा भास्कर 
करनिकस्आातिफलतरालैत[छ मरुस्थकीष तदेवसुपल- 
व्येख्यवस्थितवात्काचिदुपलूभ्यमाने भवति संशयः 
किमिदंसदुपलभते किमसदिति” न्पा०मे० <- जलग्रहण की 
इच्छावाले पुरुष को कभी हृदादिकीं में सत्य जल की तथा कभी 
मरुमरीचिका में मिथ्याजल की प्रतीति होती है इसी का ,नाम 
उपलब्धि की अव्यत्रस्था है उक्त उपलब्धि की अव्यवस्थाद्वारा 
किसी अन्यंदेश दा अन्यकाल में जल की प्रतीति से द्रह्वी, को 
यह संशय होता है कि जरू सत्य है किंदरा मिथ्या है । 

.. “अजुपलब्धिरुपलूव्ध्यभावः्तस्याव्यवस्था तज- 
न्य४, अजुपलब्ध्यव्यवस्थाजन्यः ” > उपलब्धि के अभाव 
का नाम “अनुपलब्धि ” और अनुपलूब्धि की अच्यवस्था से 
होने वाले संशय को- “अजपलब्ध्यव्यवस्थाज़न्य ” कहते हैं, 
जैसाके “ किज्चिद्सदेवनोपलभ्यते नमःकर्समादि 
'किथित्सदपिनोपलम्यते मृदन्तरितशंकुमूलकादित॒द- 
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न्यत्राउपलूभ्यमाने संशेरते पुमाव्‌ किमिदमसदेव 
नोपलभते उत सदिति ” न्‍्या० में० & असन्ताढीक < शब्द 
मात्र से जाननेयोग्य तथा स्वरूप से रहित होने के कारण आकाश 
पुष्प आदि पदार्थों की और एथिवी से आच्छादेत होने के कारण 
स्वरूप से विद्यमान कीलक तथा दक्षमूठ आदि पदार्थों की उप- 
लाब्धि प्रतीत नहीं होती, उक्त दोनों प्रकार की अनुपलूब्धि के 
ज्ञाता पुरुष को किसी अन्य देश वा काल में वस्तु की मतीति 
न होने से यद संशय होता है कि अछत की पभरतीति--नहीं दोती 
किंवां सत की प्रतीति नहीं होती । 


सार यह निकला कि जिस प्रकार साधारणधर्म आदि 
संशय के द्ेतु माने हैं इसी प्रकार न्यायमत में उपलब्धि, तथा 
अनुपलून्धि की अव्यवस्था अथांद सत्य तथा पिथ्या चच्तु 
- विशेष का पत्यक्ष न होना भी स्वतन्न्रूप से संदाय का कारण 
माना गया है, भेद केवल इतना है कि साधारणधर्म, असाधारण- 
धर्म स्थाणु आदि विषय दत्ति और उपलब्धि, अनुपरलब्धि यह 
प्रमावृदत्ति - ज्ञाता में होने वाले होते हैं, इसलिये यह दोनों सेशय 
आस्यन्तर विषयक हैं वाह विषयक नहीं । 


वेशेषिकसिद्धान्त में उपलब्धि दथा अनुपरूव्धि संशय का एथक्‌ का- 
रण नहीं किन्तु एक है अर्थोत्‌जों वस्तु जैसी हो उसको बैसा ही जानने 
का नाम विद्या” और विपरीद ज्ञान का नाम “आधविद्या/ है, विया, 


उपकृब्धि, यह दोनों.तथा अविद्या, अनु पछाब्धि यह दोनों पर्य्यायशब्द हैं, 
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विद्या अविश्वाआम्यन्तरसंशय का हेतु हैं, नेसाकि जिम्त पुरुष को एक- 
: बारजछ में जक॒ज्ञन यथा और कालान्तर में मगतृष्णा को देखकर 
जलज्ञान मिथ्या हुआ हो तत्र किसी अन्य काल में यथार्थ वा मिथ्या 
ज्ञानवाले पुरुष ने बन में दूर से शक्षादि समुदाय को देखकर 

2 - ०6७. ६ बी है 
अनुमान कियां कि “यहां जल है” इस प्रकार अनुमान 
द्वारा उत्पन्न हुए जलज्ञान में उक्त पुरुष को €क़्िमिदं 

8] + न्‍ । »« अल सिवा 

ममोत्पन्न॑ जलज्ञान सम्यद्भमिथ्या वा 6 पह जलज्षान 
मुझे यथाये किवा मिथ्या हुआ है, इस मकार का जो ज्ञान होता है 
उसको “आसभ्यन्तरसंशय” कहते हैं, और उक्त रीति से उसका 

कारण विद्या तथा अवद्या दोनों हैं । 
यहां यह विशेष ध्यान रहे कि “इद जल” ः यह जल है, 
इत्यादि ज्ञान में प्रामाण्य के सेशय से अथांव “हद जललप्रका- 
रक ज्ञान प्रमा नवा” 7 यह जलूत प्रकारक > जलूत्वविशेषण 
विशिष्ठ जलज्ञान यथाथ है वा नहीं ? इस भार के प्रमात्व संशय से 
“हद जले नवा” - यह जल है वा नहीं, इस मकार का विषय 
संशय और बन्हि आदे साध्य की व्याप्ति के आश्रयभूत घूम 
आदि व्याप्य के परवेतोधमवान्नवा” ++ पर्वत धूमवाला है वा 
नहीं, इस सन्देह से “पवेतों वन्हिमान्नवा” 5 पर्षव वान्दिवाछा 
है वा नहीं, इत्यादि व्यापकर्सशय होता है, और “सशुयेधाम्मि- 
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ज्ञान पर्म्मीन्द्रियसान्निकर्षों वा नियमेन कारणमस्‌ ”- 
सेदय में धर्मी का ज्ञान तथा धर्मी के साथ इन्द्रिय का सह्निकर्ष 
नियम से कारण होता है । 
संशय ज्ञान में विशेष्य को “धृरम्मी” तथा विशेषण को 
“धर्म”? कहते हैं, और धर्मी में मतीत होनेवाले धर्म्म का नाम 
“कोटि” है, कोटि, प्रकार तथा विशेषण यह तीनों पथ्यौय शब्द हैं, 
संशय ज्ञान का विषय धर्मी होता है, एक धर्मी में परस्परविरुद्ध 
कोटि को विषय करने वाला संशयात्मकज्ञान द्विकोटिक तथा 
चतुष्कोटिक भेद से दो प्रकार का है, इसी अभिप्राय से नव्य 
ग्रन्थों में संशय का यह रक्षण किया गया है कि “भावा[भावाव- 
गाहि ज्ञान संशयः” ः एक धर्म्मी में भाव तथा अभाव को 
विषय करने वाले ज्ञान का नाम “संशय” है, “स्थाणुनवा” - 
यह स्थाणु है किवा नहीं, यह “ द्विकोटिक संशय ” वा 
“ स्थाणुवों पुरुषो वा ” - यह स्थाणु है किवा पुरुष है, इस 
प्रकार का ज्ञान “चतुष्कोटिक संशय” कदलाता है अर्थात्‌ प्रथम 
ज्ञान में स्थाणुरूप धर्मी “ विशेष्य ”? तथा स्थाणुत्व, स्थाणुल्ाभाव 
यह दोनों उसके “ विधोषण ”” हैं, और एक विद्येष्य में दो पररुपर 


विरुद्ध विशेषण नहीं रहसक्ते, इसलिये एक धर्मी में परस्पर विरुद्ध 
भावाभावरुप कोटि को विषय करने वाला ज्ञान “ द्विकोटिक ” 
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संशय है, ओर “स्थाणुत्रों पुरुषो वा” इस ज्ञान में यद्यपि स्थाणुरूप 
धर्मी द्विकोटिक संशय की भांति एक है तथापि धर्मीरूप विशेष्य 
में स्थाणुल, स्वाणुल्ाभाव तथा पुरुपत्व, पुरुषल्लाभाव, इन चार 
प्रस्परविरुद्ध भावाभावरुप विशपणों के विषय करने से उक्त ज्ञान 
“चदुष्कोटिक” संशय कहलाता है । 
संशय के बाह्य, आश्यन्तर तथा दृर्यमानधर्मिक, अहृदय_ 
मानधार्मक आदि भेदों का विस्तारपूर्वतक निरूपण “चैशेपिका- 
य्येभाष्य्‌” में किया है । 
... सं०--अव प्रयोजन क्रा लक्षण कथन करते हैं।-- 
० 5 यो 
यमथमधघिक्ृत्यप्रवत्तते तयो- 
जनम्‌ | २९७ । 
पद ०--यें । अयस्‌ । अधिकृत्य । प्रवत्तते । तत्‌ १ प्रयो- 
जनम । 
पदा ०--(यें) जिस (अर्थ) अथे के (अधिकृत्प) अधिकार 
से (भवत्तेते) पुरुष की परदत्ति होती है (हद) उसको (प्रयोजनम) 
प्रयोजन कहते हैं । 
ह डा वृत्तिहेतुत्वादिममथममाप्स्यामि [ #0>चे श हास्याः 
भाष्य--“भ्रवृत्तिहेतुत्वादिममथमाप्स्यामि हास्या- 
0 मेवेतिव्यवसायों है नया जा 
मिवेतिव्यवसायो <थस्थाधिकार:” न्‍्या० भा० इस अयथे 
का अहण वा इसका परित्याग करूंगा, इस प्रकार अहण, त्याग” 


श्ड० न्यायाय्यभाष्ये 

रूप प्रदत्त की देतुभूत इच्छा का नाम “अथांधिकार ” है, 
अर्थाधिकार से जिस हेय, उपादेय विपय में पुरुष की भद्यत्ति 
होती है उसको “प्रयोजन ” कहते हैं, इससे मयोजन का 
सामान्यलक्षण यह हुआ कि “पभ्रवृत्तिहेत्विच्छाविषयर््व॑ 
प्रयोजनलस्‌ ” ८ प्रदत्ति की हेतु इच्छा का जो विषय हो उस- 
का नाम “प्रयोजन” है, या यों कहो कि जिस पदायथे की 
इच्छा से मनुष्य की किसी कार्य्य के सम्पादन करने में भद्त्ति हो 
उस पदाथ का नाम “प्रयोजन” है, और यह घुरूप तथा गौण भेद 


से दो प्रकार का है, “मुख्य सुखप्राप्तिदुखपरिहारश्रतत्सा- 
घने गोणम्‌” -ः छूख की प्राप्ति तथा दुश्ख का पारे- 
: त्याग “मुख्यप्रयोजन” और छुखप्राप्ते तथा दुःखपरित्याग के 
साधन को “जशौणप्रयोजन ” कहते हैं, इसी अभिष्राय से न्‍्या० 
बा० मेंबणन कियाहै कि 'सुखदुःखप्रापिहानी प्रयोजनमिर्ति, 
अनेन च्‌ प्रयोजनेन सर्वे5थोःसंग्रहीता भवन्तीति” 
सुखपाप्ति तथा दुश्खर्पारित्पाग ही संसार में " मुख्यप्रयोजन ”! 
है, क्योंकि इनमें प्णिमात्र की प्रदत्ति पाई जाती है. अतएव शेप 
सब सुखादिसाधन “गौणप्रयोजन” हैं, इससे सिद्ध है कि जीवेच्छा 
का- विषय होने से सब प्रदाये प्रयोजन होते हैं भेद केवल इतना है 
कि जो पदाय चैत्र के अनुकूल है वह मैन्र के लिये भ्तिकूछ औ*' 
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हि. 


जो चैत्र के अनुकूल है वही देश कार भेद से मेत्र के प्रतिकूल 

होजाता है परन्तु उस पदाथ के मयोजनत्व स्वरूप का परित्याग 

किसी- अवस्था में नहीं होसक्ता, अत्त्र प्राणिमात्र की प्रदृक्ति 
निष्प्रयोजन नहीं, इस अभिभाय को जयस्तभद्र ने न्‍या० में० में 
इस प्रकार स्फुट किया है कि+--- 

. प्रयोजनमतो5खिलेविधिवचोभिरादिश्यते । 
प्रयोजननिवन्धनास्तव॒भतामरोषाः क्रियाः ॥ 
क्रिमेरापि यथा तथा क्मापिजीवित विश्वतः । 
प्रयोजनवहिष्कृतंनखछचेशित हृश्यते ॥ 

अर्थ--जिस प्रयोजन से प्राणिमान्न की हिलाहैत में प्रदत्ति होती 

है उसका उपदेश शास्त्र में विधिवाक्योंद्रारा क्रियागया है अर्थाव्‌ 


हित प्रयोजन के ग्रहण तथा अहित प्रयोजन के परित्यागार्थ ही - 
शास्त्र का उपदेश होता है जैसाकि $--- 


सामधारिनदुवस्यतघूतेबोधियता४तिथिम्‌ ॥ 
आस्मिन्हव्या जहोतन ॥ पज्ञु० ३१ ९ 
अथ--वायु, औषधि और जल आदि की शुद्धि द्वारा सबके 


उपकाराथ घृतादि शुद्ध वस्तुओं तथा उत्तम समिधाओं से आर्नि 
में हवि प्रदान करे, और +--- जे 


पूर्वी सन्ध्यांजपेस्तिष्ठेत्साविश्वीमार्कदशनात्‌ । 
पाश्चमांठुसमासीनः सम्पग्क्षविज्नावनात्‌ ॥. म्बु ०९१०९ 


-श्छ्र : न्यायाय्यभाष्ये 
' अर्थ--प्रातः सन्ध्योपांसन करता हुआ सूर्योदय तक तथा साय 
सन्ध्योपासन करता हुआ तारकोदय पर्य्यन्त गायत्री का जप करे, इस 
अकार आग्निहोत्र तथा सन्ध्योपासनादिक शु॒भक्रिया धम्म का हेतु 
होने से हितप्रयोजन तथा मद्र मांसादि का सेबन अधर्म्म 
का हेतु होने से अहितप्रयोजन है, इस रीति से सव छुमाशुभ क्रिया 
सप्रयोजन हैं निष्प्रयोजन नहीं, प्रत्युत कीट, पतद़् आदि छ्षुद्र 
जन्तुओं की क्रिया भी किसी न किसी प्रयोजन से पाई जाती 
है क्धोंकि बिना प्रयोजन माणिभात्र की चेष्टा सिद्ध नहीं 
होसक्ती न्‍ ह 
सार यह निकला कि “ यरेन प्रयुक्तः प्रवत्तते 
तत् मर, श 
त्पयोजनस, यमर्थममीप्सन जिहासन्धा कर्मा- 
हु ०५) अं ५ 
रभते तेना5नेन सर्वे प्राणिनः सर्वांणि कमो 
णि सर्वाश्व विद्याः व्याप्ताः तदाश्नयश्र न्‍्यायः 
प्रवत्तेते ” न्‍्या०भा० > जिस उद्देश्य से पुरुष की प्रदत्ति होती 
ह उसको “ श्रयोजन ” कहते हैं, सब जीव क्रिया तथा विद्या 
प्रयोजन से व्याप्त न प्रयोजनसहित हैं निष्प्रयोजन नहीं, अपवर्गादि 
भय में यथासम्भव प्रयोजन का अन्तर्भीव होने पर भी उसके 
उपदेश का प्रयोजन यह है कि न्याय प्रमाण द्वारा वस्तु की 
परीक्षा प्रयोजन के अधीन है अर्थात्‌ भ्रमाणद्वारा वस्तु के ससा- 
सर विचार का मुरूय उपकारक अद्ग “ प्रयोजन ! है, क्योंकि एक 
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है.0०-. 


मात्र प्रयोजन की सिद्धि के लिये प्रमाता प्रसक्षादि प्रमाणों से वस्तु 
के सयासस का निर्णय करता है | ; 


सं०--अब दृष्ठान्त का लक्षण कथन करते हैं।-- 
लोकिकपरीक्षकाणां यस्मिन्नये 
बुडिसाम्य स दृष्ठान्तः।२७॥। 


- पद०-लौकिकपरीक्षकाणाम्‌ । यस्मिन्‌ । अर्थे । बुद्धिसो- 
स्यूप्ू १ स३ । दृष्ठान्त+ ॥ हे 

पदा०--( यस्मिन ) जिस ( अर्थे ) पदार्थ में ( लॉकिकपरी- 
क्षंकाणाम ) लौकिक तथा परीक्षक पुरुष की ( बुद्धिसाम्यं) समान 
. बुद्धि पाई जाय (सः) उसको (दृष्ठान्तः) दृष्टान्त कहते हैं । 


| भाष्य--लोकसाम्यमनतीता छोकिका नेसगिकं 
बैनायेक॑ बुद्धयतिशयमप्राप्तास्तद्धिपतिताः परीक्षका- 
स्तार्केण प्रमाणेरथ परीक्षितुमहेन्तीति ” नया" भा० ८ 
जिनको शास्त्र का अभ्यास न होने से विशेषज्ञान नहीं हुआ, 
या यों कहो कि जो स्वाभाविक तथा शास्त्राभ्यासजन्य बुद्धि की 
विशेषता को माप्त नहीं हुए ऐसे साधारण -प्राकृत पुरुषों का 
नाम « लछोकिक ” तथा इनसे जिपशेत स्वभाव अर्थाद्‌ शास्त्रा- 
भ्यासद्वारा बुद्धि के उत्कर्ष को प्राप्त होकर तर्क तथा प्रमाण से 
पर्तुतत्व॒ की परीक्षा करनेवाले शास्त्रीय पुरुषों का 


श्डड स्यायाय्यभाष्ये 
नाम “परीक्षक ” है, जिम्त अर्थ में लौकिक तथा परीक्षक पुरुषों की 
बुद्धे समानहो उसको “हटा न्त ” कहते हैं, माकृत, छौकिक, मूर्ख, 
यह तीनों तथा शास्त्रीय, परीक्षक, पण्डिद यह तीनों पय्पौय 
शब्द हैं । 

भाव यह है कि “ यमर्थ छौकिका बुद्धचन्ते तथा 
परीक्षका आप सो&थों हृष्ठान्तः ” न्‍्या०भा० > जिस पदा- 


थे को जिस रूप से प्राक्ृत पुरुष जानते हैं यदि परीक्षक भी तर्क 
आदि से उंसको वैसा ही समझें तो वह पदार्थ “हृश्न्त ” 


कंहरांतां है, जैसाके “जरीरमनित्य॑ कार्य्यवात्‌ घटवत्‌” « 
जो कार्य्य>जन्य दै वह अमित्य होता है, इस नियम के अनु- 
सार घट की भरति कार्य्य होने से शरीर अनित्य है, इस अनुमान 
से शरेर में अनित्यता को सिद्ध करने के लिये “घट? हृष्वान्त 
दिया है क्योंकि जिस प्रकार घट को प्राकृत पुरुष अनित्य जानते 
हैं इसी प्रकार परीक्षक भी तककद्वारा उसको अनिस मानते हैं, इस 
भकार घुट में भाकृत तथा परीक्षक दोनों की समानबुद्धि पाये 


जाने से बह “जृद्बान्त ” है । 

“बाचिककार” का कथन है कि “ बुद्धिसाम्यविषयो 
हृष्टान्त; ” > जिसमें बुद्धिमात्न की समानता पाईनाय 
वही “हंप्लान्त” है, छौकिक तथा प्रीक्षक पुरुष की समान बुद्धि - 
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नहीं हु कप [पु ५ नर ॥ 

में आग्रह नहीं, यदि ऐसा न होता तो आकाशादे अलोकिक अथे 
का दृष्ठान्त न दिया जाता क्योंकि भाकृत पुरुष आकाशादि सक्षम 
पदार्थों को यथायेप्ण नहीं जानसक्ते इसंस स्पष्ट है कि जिस 


पदार्थ में वादी मतिदादी दोनों की बुद्धि समान हो वहीं पदाथ 
४ हद्नान्त ” होता है अन्य नहीं । 


इसी अभिषाय से “ जयंन्तमट्ट ” का कथन हकि 

“ लौकिकपरीज्षकोवादिपतिवादिनों दृष्टान्त- 
प्रस्तावल्षक्षणद्विद्तिव्यों नतु मूखेपणिडतों प्रकृ- 
तासड्ञतेस्तयोश्र सद्गत्यमावात्‌ तयोर्य॑स्मिन्नर्थ 
मावस्वभावे5भावात्मके वा बुछ्धिसाम्यं प्रयोज्य 
प्रयोजकभावव्यवस्थितसाध्यसा पनधम्मा घि- 
करणत्वे, साध्यव्याद्यत्िपूवेकसाधनधमम्म- 
व्याद्तत्ततायां वा तुल्यरूपा बुद्धि स दृष्ठान्तः” 
न्या० में० + छोकिक तथा प्रीक्षक पद से यादि प्रतिवादि का 
: ग्रहण है मुखे और पण्टित का नहीं, क्‍योंकि दृष्ठान्त के लक्षण - 
प्रकरण में सूख पण्टित का कोई सम्बन्ध नहीं पाया जाता, इससे 


: सिद्ध है कि जिस. पदार्थ में दादी . म्तिवादी दोनों साथ्य, देतु 
तया साध्याभाव़ ओर हेलभाव का निश्चय करलें वही “हृद्माम्त ” 


: है; या यों कहो कि वादी प्रतिबादी की समानबुद्धि के विषयभूत 
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पदार्थ को “हृष्छान्त ” कहते हैं, इसका विशेषस्वरूप उदा- 
हरण के लक्षण में निरुपण किया जायगा। 
यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि सूत्र के “ लोकिक्‌ 
प्रीक्षकाणां ” इस पहुबचनान्त पद से सचित किया है कि 
बाद, जल्‍प, वितण्डा भेद से तीन मकार की कथा होती हैं और 
तीनों कथाओं की प्रदत्ति का अज्ग़ “ दृष्ठान्त” है, कथा का लक्षण 
तथा स्वरूप आंगे निरूपण किया जायगा और “ दृष्ठान्तविरो- 
घेन हि प्रतिपक्षाः प्रतिषेद्धब्या भवान्ति, दृष्टान्त समा- 
घिना च स्वपक्षाः स्थापनीया भवन्तीति, अवयवेष 
चोदादहरणाय कृस्पत इति ” न्‍्या०भा० 5 इसी इृष्टान्त के 
विरोध से प्रतित्रादि के पक्ष का खण्डन तथा उसके अविरोध से- 
अपने पक्ष का समाधान किया जाता है अर्थात्‌ प्रतिवादी के दिये 
हुए दृक्टान्त में साध्यविकलत्व ८ साध्य की सिद्धि में अप्तमर्थ होना 
इसरादि दोषों के उद्भावन करने से उमझे पक्ष का खण्डन होजाता 
है, अतएवं अपने पक्ष की स्थिति के लिये उक्त दोपों का परिद्वार 
करता हुआ वादी दृष्टान्त से ही स्वपक्ष की पुप्ठटि करसक्ता है 
- अन्यथा नहीं, और प्रसक्षज्ञान का विषय होने से प्रमेयपदार्थ के 
अन्तभूत होने पर भी इसके प्रथक्‌ उपदेश का भयोजन न्यायबवा- 
€ः न >> हे 
विक में वर्णन किया है कि “साते तस्मिन्नलमानागमौ 
स्थातामसति च न स्यातामितिप्ूवप्रटयक्ष्ृष्टमर्थमजु- 
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मिमते नौ थं शक बे लिए 
, पूर्व ज्ञातघबार्थ परस्मे चाचक्षते” नया" बा०८ 
हृष्ठान्त के होने पर अनुमान तथा शब्दप्रमाण अपने २ विपय में 
समर्थ होते हैं न होने से नहीं, क्योकि महानसादि हृष्ठान्तों में 
धूम वान्हि आदे साध्यसाधन की व्याप्िज्ञान के निश्चित होने पर ही 
पर्वतादि पक्षों में थान्हि आदे साध्य का अनुमान होंसक्ता है 
अन्यथा नहीं, इसी प्रकार प्रयक्ष द्वारा निश्चित वस्तु का उपदेश भी 
दृष्ठान्ताधीन जानना चाहिये, अतएव्र उक्त दृष्टान्त न्याय के पांच 
अवययों में उदाहरणरूप से माना गया है जसाकि आगे निरूपण 
किया जायगा, इससे सिद्ध हुआ कि प्रयोजन की भांति न्याय का 
पूर्वाड़् होने के कारण इऐ्गन्त का प्रमेग पदार्थ से पृथक उप- 
देश आवद्यक है । 
' सं०--अव सिद्धान्त का छक्षण कथन करते हैं।- 
न शो [+ 8 20० र्था मन 
तन्त्राधिकरणाम्युपगमसंस्थितिः 
कस रू ] 
सिद्धान्त; । २६ । 
पृद०-तन्त्राधिकरणाम्युपगमसंस्थितिः । सिद्धान्तः । 
पद ०-(तन्त्राधिकरणस्युपगमंस्थितिः ) म्माण सिद्ध अर्थ 
के अवाधित निश्चय को (सिद्धान्त: ) सिद्धान्त कहते हैं । ध 
भाष्य-तन्त्र शास्त्र तदेवाधिकरण ज्ञापकतया 
| 9 ' +.| 
यस्य ताहशस्पर यो5म्शुपगमस्तस्थ समीचीनतया#स 
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शयरूपतया स्थिति, तथाच शाखिताथ निश्चयः 
सिद्धान्त इति फालितोथः ” - दृषबस्तु का वोधक होने से 


शास्त्र का नाम तिन्रू” और तन्त्र प्रतिपादित अर्थ के अवाधित निश्चय 
५ ८६ 4 


का नाम “ सिद्धान्त ” है, “ वात्स्यायनसुनि ” कां कथन 
है कि “अम्युपगम्पमानो थे सिद्धान्तः”” न्‍्या० भा० ८ 
शास्त्र द्वारा सिद्ध अर्थ विषय को “ सिद्धान्त” कहते हैं, 
“४ उ्योतकराचास्ये ” ने पिद्धान्त का लक्षण इस प्रकार 

क्रिया है कि “अमभ्युपगमः सिद्धान्तः ” न्‍्या० बा० प्रमाण 
: सिद्ध अय्य के दृद॒ निश्चय का नाम “ सिद्धान्त” है, इस मकार 
सिद्धान्त लक्षण के भेद होने पर भी तार्पर्य्य में भेद नहीं, क्योंकि ._ 
विषय तथा ज्ञान को मुख्य गोण कथन करना वक्ता की इच्छा 
प्र निर्भर होता है अर्थात्‌ “वात्स्यायनमुनि”” ने विषय को मुख्य 
तथा ज्ञान को गौण मानकर “ अम्युपगम्थमानो ६थः सि- 
द्वान्तः” पह छक्षण किया है और वारत्तिककार ने ज्ञान को म्धान * 


तथा विषय को गोण मानकर दूसरा लक्षण कथन किया है परन्तु 
दोनों अचार्य्यों ने ज्ञान वा विषय को परित्याग कर सिद्धान्त का 
लक्षण नहीं किया, इसलिये कृक्षण भेद होने पर सिद्धान्त के 
स्वरूप में कोई भेद नहीं | 


इस म्कार सिद्धान्त का सामान्यकक्षण यह हुआ फि 
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४ प्रमाणमूलाभ्यपगमविपयी कतः सामान्यविशेषया- 
नथः सिद्धान्तः ” < प्रसक्षादि प्रमाण सिद्ध वादि प्रतियादि 
के निश्चय से विषय किया हुआ जो सामान्य विशेषरूप अर्थ उस 
का नाम “सिद्धान्त” है, इसी अभिभाय से आधुनिक नेयायिकों 
ने सिद्धान्त का यह खक्षण किया है कि “ वादिप्रतिवादि- 
निर्णीतो5थः सिद्धान्त: न्‍ वादि, प्रतिवादी में प्रमाणद्वारा 
जिस अर्थ का निश्चय किया हों उसको “सिद्धान्त” कहते हैं, अर्थ- 
रूप वा निश्चयरूप से प्रमेय पदार्थ के अन्तर्गत होने पर भी उक्त 
सिद्धान्त के प्थकू उपदेश का प्रयोजन यह है कि “'सत्सुसिद्धा- 
न्तभेदेष॒ बादजस्पावितण्डाः प्रवत्तन्ते नातो5न्यथेति” 
न्या०मा० -- बाद, जल्प, वितण्डा इन तीन कथाओं की महत्ति 
सैद्धान्त भेद से होती है अन्यथा नहीं । 
._- तात्पयर्य यह.है कि जिस विपय में सिद्धान्त भेद नहीं उस 
में वादादि कथा की प्रद्मत्ति नहीं होती, वाद आदि का छक्षण 
सुतकार आगे स्वयं करने। 

सं०-अब सिद्धान्त का भेद कथन करते हैं।-- 


सर्वतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाम्युपगम 
संस्थित्यथॉन्तरमावात्‌ । २७। 


- पद्‌ू०--एकपद्‌० । 
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पदा०-(सर्वतन्त्र ०) सर्वतन्त्रसिद्धान्त, प्रतितन्त्र सिद्धान्त, अधि 
करणसिद्धान्व तथा अभ्युपगमसिद्धान्त भेद से सिद्धान्त चार 
प्रकार का है। 

सं०-अब सर्वतन्त्रसिद्धान्त का लक्षण कथन करते हैं;--- 


..... ० पी 0क जरा 
स्वेतन्त्राविरुडस्तन्त्रेडघिकृतो 5थः 
(5 [4 
सवृतन्त्रासड्ान्तः । २८ । 
पद ०-सर्वतन्त्राविरुद्ध: । तन्‍्त्रे । अधिकृत: । अर्थः। सर्व- 
तन्त्रसिंद्धासत; । ह॒ 
पद([०-( सर्वतन्त्राविरुद्धध ) जिसका सब शास्त्र के साथ 
विरोध नहों और (तन्‍्न्रे) किसी एक शास्त्र में (अधिकृत: ) 
प्रतिपादन किया जाय उत्त (अर्थ? ) अर्थ को ( सर्वतेत्रसिद्धान्त; )- 
सर्वेतंत्रासिद्धांत कहते हैं 
भाष्य-शास्त्रमात्र के अविरोधी तथा किसी एक शास्त्र में 
प्रातिषादन किये हुए अथे का नाम “ सतृतन्त्रसिद्धान्त ” है 
अर्थाद. “ स्वशास्त्रोपदिष्टः सर्वशास्त्राविरोध्यर्थः, अर्थ-- 
निश्रयो वा सवेतंत्रुसिद्धान्तः ” < अपने शास्त्र में- मति- 
पादन किये हुए तथा अन्य सव शास्त्रों के साथ विरोधरहित अर्थ 
किंदा अर्थ के निश्चय को ८ सवेतन्त्रसिद्धान्त १ कहते हैं, 
कैसाकि “ प्राणादीनीन्द्रियाणि गन्धादयः इन्द्रियार्थोः 
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श्र मांणिरथर | 5 ३ 
पृथिव्यादीनि भूतानि,प्रमाणिरथस्य ग्रहणामिति ” न्या० 
भा० “प्राण आदि इन्द्रिय, गन्ध आदि वक्त इन्द्रियों के विषय, 
पथित्री आदि पांच महाभृत और प्रमाणों से भ्रमेय की सिद्धि यह 
४ सर्वतन्त्रसिद्धान्त ”” है, क्योंकि इनका न्‍्यायशास्त्र में म्तिपादन 
करने पर भी किसी श्ञास्त्र के साथ विरोध नहीं । 

तात्पर्य यह है कि जिस सिद्धान्त में वादी मतिवादी का 
ऐकूमस हो वह “ सवतंत्रसिद्धांत ” कहलाता है । 
सं०--अब पतितन्त्रसिद्धान्त का लक्षण कथन करते हैं।--- 


समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रापईसिडः 
प्रतितन्त्रसिद्धान्तः । २६ । 


पर०-पमानतन्त्रसिद्धः । पंरतन्त्राउसिद्ध। । परतितन्न- 
सिद्धान्त+ । 

पदा०-( समानतन्न्सिद्ध। ) एक शास्त्र के मातिपादन किये 
हुए ( परतन्त्रासिद्ध। ) दूसेर शास्त्र के अनभिमत अर्थ को ( प्रति- 

, तम्न्रासद्धान्तः ) प्रतितन्त्रसिद्धान्त् कहते हैं । 

भाष्य-जों अर्थ एक शास्त्र से सिद्ध होने पर भी दूसरे 
शास्त्र से सिद्ध न होसके उसका नाम “ प्रूतितंत्रसिद्धांत ” है, 
3 ६६ 299.0. के र चर ३  $+ ४ न ० 
जसाक [नत्य: शब्द इति मीमॉसकः, अनिल दंत 
नेयायिक्‌ः ” ू मौमांसक के मत में शब्द निय तथा नेयायिक 
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और विशेषिकमत में अनिस हैं, शब्द की निय्ता तथा अनियता 
एक शाख द्वारा सिद्ध होने पर भी दसरे शाख से सिद्ध नहीं, इस- 
लिये बह “ प्रतितंत्रुसिद्धांत ” हैं; इसमकार प्रतितन्‍्त्रमसिद्धान्त 
का यह लेक्षण हुआ कि. “ वादिप्रतिवाद्येकतस्मात्राम्शपग- 
तस्तदेकतरस्य प्रतितत्रसिद्धांतः / जिम्न अर्थ का वादा 
प्रतिवादी दोनों में से एक माने दूसरा न मान उम्रको “प्रतितंत्र 
सिद्धान्त” कहते हैं, “वात्स्यायनसुनि” ने उक्त सिद्धान्त 
- का उदाहरण यह दिया है कि “ यथा नासत आत्मलामः 
न सत आत्महानं, निरतिशयाश्रतना+, शत साख्या- 
नाम, पुरुषकर्म निंमित्तो भतसग कर्महेतवोी दोषा 
प्रयात्तेश्व स्वग्ुणविशिष्टा श्वतना असहुत्यग्यते उत्पन्न 
निरुझते इंति योगानास्‌ ” न्‍्या० भा० > अभाव से भाव 
तथा भाव से अभाव नहीं होता और उपजन -+ उत्पात्त अपाय 
नाश आादे धम्मों से रहित होने के कारण झुहप जीवात्मा 
अप्रिणामी कूटस्थ निस है यह सांझ़्य का मत है और साष्टि की 
उत्पत्ति स्थिति जीवों के अच्टाधीन है, रागादे दोष तथा महा त् 
यह दोनों शुभाशुभ क्रिया के कारण हैं और बुद्धि आदे विशेष 
गुणों वाला चैतन्य जीव है, अप्तव -+ अविद्यमान को डत्पात्ति तथा - 
उत्पत्ति बाले का नाश होता है यह मत वेशेपिक तथा नंयायक्र 
छोगों का दै, उक्त दोनों सिद्धान्त मित्र शासद्वारा सिद्ध हन के 
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कारण “ प्रातितन्ज््सिद्धान्त ” कहलाते हैं। 
... स०--अब अधिकरणसिद्धान्त का लक्षण कथन करते हैं।- 
| का च >> कै 2 ड ५... 5१५. धि्‌ 
यात्सडावन्यप्रकशणासाद:ः साउध- 
| 4 
करण[सद्धान्तः । ३० । 

पद०-यात्तिद्धों । अन्यप्रकरणसिद्धि। | स+।। आप हरण- 
, पिद्धान्त:॥ ह ! 
..._ पदा०--( यत्तिद्धो ) जिसकी सिद्धि होने पर ( अन्पप्रक- 
रणसेद्धि। ) अन्य विषय की सिद्धि हो (सः) बह ( अधिकरण 
सिद्धान्त: ) अधिकरणसिद्धान्त कहलाता है । 


भाष्य-यस्यार्स्य सिद्यी जायमानायामेवान्य- 
स्य प्रकरणस्य अस्तृतस्य सिद्धिभवति सोउघिकरणसि- 
डान्त इत्यथः ” + मिस विषय के सिद्ध होने से उसके सम्ब- 
नधी दूसरे बिषय की सिद्धि होजाय उसका नाम “ अधिकरण 
सिद्धान्त ” है, जसाके “ दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थप्रई- 
णात्‌ ” + एक ही घटादि पदार्थ का चक्षु३ तथा त्वचा से मसनक्ष 
होने के कारण चाक्षुप तथा स्पाशन ज्ञान का अधिकरण आत्मा 
चद्दुरादि इन्द्रियों से मिन्न है अर्थाव जो कर्चान-क्रिया का 
आश्रय है बह करण से समिन्न होता है, इस नियम के अनुसार 
आत्मा भी ज्ञान क्रिया का आश्रय होने से उक्त किया के साधन 
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चक्ष॒रादि इन्द्रियों से भिन्न है, इस अनुमान द्वारा इन्द्रियों से मिश्र 
आत्मा के सिद्ध होने प्र आत्मसम्वन्धी इन्द्रियों की नानात्य + 
अनेकता भी सिद्ध होजाती है, इसलिये आत्मसिद्धि में इन्द्रियों 
की अनेकता “ अधिकरणसिद्धान्त ” है । 


सार यह निकछा कि “ यदर्थसि्धि बिना योडवथः 
शब्दादजु॒मानाद्ानसिद्यतिसो ईधिकरणसिद्धान्तः/ 5 
जिस अर्थ की सिद्धि विना जो अर्थ शऋब्दादि किसी प्रमाण से 
सिद्ध न हो उसको “ अधिक्रणसिद्धान्त ” कहते हैं, इसी 
अभिप्राय से आत्मत्त्विवक में “ उदयनाचाथ्ये ” ने छिखा 
है के “सो5यमधिकरणसिद्धान्तन्यायेन स्थूठवसिदों 
क्षणभड़भड़ इते ” आ० वि० उत्पात से लेकर विनाश 
पय्येन्त जगव के दृश्य पदार्थों की स्थिरता बिना अथीद इनमें 
क्षेणिकवाद#के खण्डन बिना उक्त पदार्थों 'की स्थूछता किसी 
प्रमाण से सिद्ध नहीं होसक्ती, इसलिये दृश्य पदाथों की स्थूलता 
के सिद्ध होने पर उनको क्षाणिक न मानना “ आधिकरणासे- 
ड्ान्त” कहाता है, इस म्रकार आत्मसिद्धि भें गुण का द्रव्याश्रित 





# क्षेणिकवादी “योगाचार ” पदार्थों को दो क्षण पश्चेन्त स्थायी 


मानता है, इस मत का खण्डन आत्मानवेक में! डदयनाचार्य्य ने विस्तारपूर्वक 
किय है. | 


पअथपराध्याये-मथपानिहक श्५्‌ 


#२ 


होना तथा इन्द्रियों का ज्ञान साधन होना आदे भी “ अधि- 
करणसिद्धान्त ” जानना चाहिये। 


सं०-अब अभ्युपगमपिद्धान्त का लक्षण कथन करते हैं।- 
4५ भ ।आ ७. अशीकिक पृ [4] 
अपरात्तताम्युपामात्ताक्रशपपर|- 
भ्यपग ८ न्‍तः 
त्णमम्युपगमासडान्तः ।३१। 

पद०-अपरीक्षिताम्युपगमाव्‌ । तद्विशेषपरीक्षणम्‌ । अभ्युप- 
गमसिद्धान्त) । जे 

पदा०-(अपरीक्षिताभ्युपगमाव ) अपरीक्षित पदार्थ को मान्त- 
कर ( तद्निशेषपरीक्षणय ) उसकी विशेष परीक्षा को ( अभ्युपगम- 
सिद्धान्त ) अभ्युपगमसिद्धान्त कहते हैं । 

भाष्य-जिसका स्पष्टरुप से खझून्नद्वारा कथन नहीं किया 
जसका नाम “अपरीक्षित्‌” है, और अपरीक्षित के अभ्धुपंगम 
स्वीकार करने से उसकी विश्ेषपरीक्षा को “ अभ्युपगमसि- 
डान्त ” कहते हैं अर्थीव “ साक्षादर्साततस्याभ्शुपगमी 5- 
भ्युपगमसिद्धान्तः ” ८ जिसका खत द्वारा स्पष्टद॒ुप से विधान 

: नहीं हुआ किन्तु विशेषष्रीक्षाद्वारा निश्चित हुआ कि यह पदार्य 

अवश्य अपेक्षित है ऐसे पदार्थ का मानना “ अभ्युपगमसि- 
डान्त” कहाता है, जैसाकि मन को इन्द्रिय मानना “अभ्युपगम 


श्ष्द न्यायाय्येभाष्ये 
सिद्धान्त ” है, क्योंकि इन्द्रियों के निरूपण में सुत्रकार ने “मन!! 


का नाम नहीं लिखा' प्रन्तु विशेष विचारधारा उप्तको इन्ड्रिय 
मानकर छुखादि प्रत्यक्ष का साधन माना है। 


भाव यह है कि “ यत्रत्यक्षकरण तदिन्द्रियं ”-जों 
प्रत्यक्षज्ञान का करण है बह इन्द्रियहै, इस नियम के अलुसतार 
जिसमकार रूपादि प्रत्यक्ष का करण होने से चक्षुरादि इन्द्रिय हैं 
इसीमकार सुखादिहान का करण होने से “ मन” भी इन्द्रिय 
होना चाहिये, और जन्यप्रत्यक्ष इन्द्रिय के बिता नहीं होसक्ता 
इससे सिद्ध है कि सुखादिप्रस्यक्ष का करण मन “ इन्द्रिय ” है, 
वक्त रीति से उसका इन्द्रिय मानना “ अभ्युपगमसिद्धान्त ” 
कहसाता है । 


“वात्स्यायनसुनि ” का कथन है कि “यत्र किब्ि- 
दर्थजातमम्युप्रगम्यते अस्तु द्रव्य शब्दः, सतु नियो<- 
थानित्य इति द्रव्यस्य सतो नित्यताइनित्यता वा तद्दि- 
शेषः परीक्ष्यते सो5भ्युपगमसिद्धान्तः ” नया" भा०८ 
अपने अनमिमत 5 न माने हुए विषय को कुछ काछ के छिये 
मानकर डसकी विशेष परीक्षा का आरम्भ करना “ अभ्युपग-. 
मसिदंत” कहाता है, जैसाकि शब्द को गुण मानने वाल नैयायिक 
शब्द के द्रव्यलवादि मीमांसक से कहे कि “ आस्तु द्रव्यं- 
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शब्द: ” न शब्द दन्य ही रहो परन्तु वह निस है अथवा आने- 
स है क्योंतिकि जो द्रव्य है वह निस कित्रा आनित्य अवध्य होता डरे 
इस प्रकार अपनी बुद्धि की मोढ़ता चयोतन करने के लिय शब्द 
को द्रब्य मानकर उसकी नित्यता अनित्यतारुप विशेषधम्म की 


परीक्षा करना “अमभ्युपगमसिद्धांत ” कद्यता है, “ उद्योत- 
कराचास्ये ” आदि नेयापिकों ने अनेक प्रकार की युक्तियों से 


वक्त अर्थ में अरुचि प्रकाशित की है परन्तु अनुपयुक्त होने से 
यहां उसको नहीं लिखा । 


सं०--अब अबयबों का सामान्यकक्षण तथा भेद कथन , 
करते हैं 


प्रतिज्ञाहेतृदाहरणोपनंयनिगमना- 
... न्‍्यवृयवाः। ३२ । 
पद्‌०--अतिज्ञाहितृदाहरणो पनर्यानिगमनानि । अवयवा३ 


पदा०--( प्रतिज्ञा० ) मतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनेय तथा 
'निगपन यह पांच ( अवयवा$ ) अवयब हैं । 


भाष्य--" अनुमानवाक्यस्यैकदेशा अवयवा:” 


अनुमान वाक्य के एकद्श को “ अझवयव ” कहते हें, 


भतिज्ञा 
हैत, उदाइरण, उपनय तथा निगमन भेद से अवयब पांच प्रकार 


के हैं, अनुमान का पौछे निरुपण कर आये हैं और प्रतिज्ञ आदि 


श्ध््द न्यायाय्वभाष्ये - 


अबयतों को लक्षण सूत्रकार आगे स्व्रपं स्पष्ठ करेंगे | 

यहां इतना विज्येष स्मरण रहे कि स्वार्थातुमान तथा परार्था- _ 
नुगान भेद से अनुमान दो प्रकार का है, प्रतिज्ञा आदि पांच 
अवयवों का नाम “न्याय” जो न्यायसाध्य नहीं इसको 
“्वार्थात्ममान” कथा न्यायसाध्य अनुमान को “परार्थाजु- ह 
मान कहते हैं और परार्थातुमानसम्वन्धी वाक्य का एकदेश होने के 
कारण प्रतिज्ञा आदि उसके अवयव कहलाते हैं, यद्यपि अवयव 
द्रव्य के होते हैं शब्द के नहीं तथापि शब्दसमूह की अपेक्षाद्वारा . 
शादें के प्रसेक खण्ड में अवयवशब्द का प्रयोग किया भया है 
इसलिये कोई दोष नहीं । 

कई एक छोग प्रतिज्ञादि पांच तथा जिज्ञासा, संशय, शाक्य्र- 
प्राप्ति, भयोजन और संशयेव्युदास, इन सवकों मिलाकर दश 
अवयव मानते हैं “ अप्रतीयमाने:यथें पत्ययार्थस्य प्रेवर्त्ति- 
का जिज्ञासा ” ८ अज्ञात अर्थ में प्रदत्ति के देतु इच्छा का 
नाम “जिज्ञासा”  जिज्ञासाजनकश्साध्यसन्देहः 


हि. 


सेशयः ” 5 जिज्ञासा के देत साध्यविषयक सन्देह का नाम 
“संशय ” “ प्रमाणानाँ ज्ञानजननसामर्थ्य शक्यप्रा- 
प्लि:” ८ परमाणों में ज्ञान उत्पन्न करने की शक्ति का नाम" शुक्‍्य- 


प्राप्ति /  हानादिेबुझयः प्रयोजनस्‌ ”  हान < साग तथा 
प्रहण आदि-बुद्धि का नाम “प्रयोजंन ” और “ तके: संशय- 
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व्युदासः ” ८ तर्क का नाम “ संशयव्युदास ” दे, परन्त 
जिज्ञासा आदि प्रतिज्ञा आदे न्‍्यायवाक्य के अन्तर्गत न होने से 
: अवयब नहीं होसकते, यदि केवर न्‍्यायजन्य बोध के अनुकूल 
होने से जिज्ञाता आदि को अवयव भानाजाय तो “ पक्ष ” भी 
एक अधिक अवयवब मानना चाहिये, क्योंकि वह भी न्‍्यायजन्य 
घोध के अनुकूल है परन्तु “पक्ष” को किसी नेयायिक ने अवयव 
नहीं माना, इससे सिद्ध है कि जो परार्थानुमानवाक्य के एकदेश 
हैं वही प्रतिज्ञा आदि अवयवब हैं जिज्ञासादि नहीं, इसलिये पांच 
अवयवबों का मानना ही ठीक है । 


तात्पय्ये यह है कि इच्छारूप होने से जिज्ञासा, ड्ञानरूप 
होने से संशय, शक्यप्राप्ति तथा प्रयोजन यह सब प्रमाता के धर्म्म हैं 
वाक्यावयव नहीं, और प्रतिपक्ष का निषेधरूप संशयब्युदास शाब्द- 
रूप होने पर भी साधनव्राक्य ८ परार्थानुभान वाक्य का अवयव 
नहीं किन्तु स्वतन्त्रवाक्य है, इससे स्पष्ट है कि जिज्ञासादि धाक्याब- 
यब नहीं | * 

सं०-अब पातिज्ञ का लक्षण कथन करते हैं।-- 

| श्‌ हक | कप | ; 
साध्यनिद्देशः प्रतिज्ञा ॥ ३३ ॥ 

पदु०-साध्यनिर्देश। । प्रतिज्ञा । न 

पदा०-( साध्यनिर्देशः ) साध्य के बोधक वचन का नाम 
( मौतिज्ञा ) प्रतिज्ञा है । 


३६० न्यायाय्यभाष्ये 


..._ भाष्य-“ प्रज्ञापनीयेन > साधर्नायेन धर्म्मेणवि- 
शिशे धर्म्मी >पक्षः साध्यः तज्निद्देंशो बोधकवचन 
प्रतिज्ञा ” 5 साधन करने योग्य धरम्मविशिष्ट धर्म्मी -पश्ष को 
“साध्य ” कहते हैं, और साध्यवोधक वचन का नाम “प्रतित्ा” 
है, या यों कहो कि साध्यवाले धर्म्मी के बोधक बचन का नाम 
£ प्रतिज्ञा” है, जैसाकि “आनित्यः शब्दुः ” ८ शब्द 
अनित्य है, यह वाक्य अनित्यत्न साध्यत्राले शब्दरूप पक्ष का 
अथवा “ प्वेतों वह्िमान्‌ ” यह वाक्य वहिसाध्यवाले पर्वतरूप 
पक्ष का वोधक होने से “ प्रीतिज्ञा ” है । 


द “४ विश्वनाथ ” ने इस सूत्र को इस मकार लापन किया 
है के “ साधनीयस्यार्थस्य यो निर्देशः सः. प्रतित्ञा 
साधनीयश्रवह्विमवादिनापवेतादिस्तथाचपक्षतावच्छे- 
दकविशिष्टपक्षे साध्यतावच्छेदकविशिश्वेशिश्यबोधक 
शब्द इेत्यथेः ” रू सिद्ध करने योग्य साध्यवाले पश्ष के प्रति- 
पादक वचन को “ प्रतिज्ञा ” कहते हैं अर्थात्‌ जिस वाक्य से 
, पक्ष तथा साध्य का परस्पर विशेषणविशेष्यभाव प्रतीत हो उसका 
नाम “ प्रतिज्ञा ” है, परन्तु निगमन वाक्य में पक्ष साध्य के 
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परस्पर विशेषणविशेष्यमाव पाये जाने से प्रतिज्ञाऊ॒ुक्षण की 
अतिव्याप्ति के निवारणार्थ साध्य पद के स्थान में साध्यतावच्छे- 
दकताविरिक्ताप्रकारकत्व ” पद का निवेश करना चाहिये, उक्त ह 
पद के निवेश से प्रतिज्ञा का यह लक्षण हुआ कि “साध्यतावच्छे- 
दकतातिरिक्तापकारकलनिद्देशः प्रतिज्ञा ” ८ जिममें 
साध्यतावच्छेरकरूप विशेषण से मिन्न विशेषण का ज्ञान न पाया- 
जाय ऐसे परस्पर विशेषणविद्ेष्यरूप से पक्ष तथा साध्य के वोधक 
वाक्य का नाम " प्रतिज्ञा ” है, और जिम्त धर्म्म से साध्य को 
सिद्ध करना हो उप्का नाम “ साध्यतावच्छे इक ” है अर्थाद्‌ 
बह्नि आदि साध्यद्त्ति वहित्व आदि धम्म को “ साध्यतावच्छेदक ”” 
कहते हैं, “तस्मात्तथा > घरूमवत्त्वाइहिमान्पवेतः ” त यह 
पर्वत घूम हेतु से चहि बाला है, इस निगमन वाक्य में पक्ष, साध्य का 
विशेषणविशेष्यभाव होने पर भी उससे भिन्न हेतुरूप विशेषण के 
पाये जाने से अतिव्याप्ति दोष नहीं आता और “ पर्वतोवद्ि- 

; गीत्र्‌ / इस प्रीतिज्ञा वाक्य में चह्ित्वरूप साध्यतावच्छेदक धम्म' 
वाल वहिसाध्य विज्ेषण तथा. पर्वतपक्ष विशेष्य है, उक्त विशेषण 
से भिन्न पक्ष का दूसरा कोई विशेषण नहीं, इस मकार उक्त वाक्य में 
प्रतिज्ञांकक्षण की सड़ति स्पष्ट है ॥ 

सं०-अब हेतु का छक्षण तथा भेद कथन करते हैंः-- 


उदाहरणसाधम्पांत्साध्यसाधन हेतु:॥३४॥ 


श्र : न्यायाय्यमाष्ये 

पद्‌०-उदाहरणसाधर्म्यात्‌ । साध्यसापन । हेतु । 

पदा ०-६ उदाहरणसाधम्याद ) उदाइरण के साधम्यद्वारा 
(साध्यसाधन) साध्य के म्रतिपादक बचन को (हेतु)) साधर्म्य हेतु 
कहते हैं। | 

भाष्य-“ हीयते ज्ञायते प्रतिज्ोत्थापिताकांक्षानि- 
वत्तेकख मनेनेतिहेतुःलिड्रगमिधायक॑ वाक्य मित्यथ:” ८ 
जो प्रतिज्ञा वाक्य द्वारा उत्पन्न हुई इच्छा की निद्वत्ति का कारणं 
लिड्ज प्रतिपादक वाक्य हो उप्तको “हेतु ” कहते हैं, छिड्ढ का 
लक्षण पीछे अनुमान मकरण में निरुपण कर आये हैं, साधर्म्य तथा 
बैषरमम्य भेद से हेतु दो मकार का है, समानधर्म्म का नाम “साधर्म्य” 


तथा दृष्टान्त का नाप “उदाहरण ” है, साधम्थ, समानधरम्म 


यह दोनों पथ्योय बब्द हैं, “ उदाहरणन सामान्यात्‌ सा 
ध्यस्य धम्मेस्य साधन प्रज्ञापने हतेः ” नया" भा०८ 
दृष्टान्त के सवानधमेद्वारा साध्य के वोधक बचन का नाम “ साध- 
म्यहेतु ” है अर्थाद “ साध्ये प्रतिसन्धाय धर्म्मझुदाह- 
रणे च प्रतिसन्धाय तस्य साधनतावचरन हेतुः, उत्प- 
त्तिधम्मकलादिति, उत्पत्तिधम्मेकमनित्य॑ दृष्टमति ” 
न्‍्या० भा० दृष्टान्त तथा पक्ष में होनेवाले साध्यरूप धर्म्म की 
समानता को जलनुभव करके कथन. किये हुए पक्षवर्त्ती साध्य के 
प्रतिपादक वचन का नाम “ साधर्म्यहेतु ” है, जेसाकि “उत्प- 
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त्तिधर्मकतात ? यह बचन शब्दर्रात्ति अनित्यत्व का प्रतिपादक 
होने से “ साधम्यहेतु ” है, क्‍योंकि घटादि दृष्ठान्त में होनेवाले 
अनित्यत्व धर्म के समान ही शब्दरूप पक्ष में होनेवाले अनित्यत््त 
साध्य का मतिपादक है अधोद “ यत्र उत्पत्तिषर्ममकरत्वं तत्र 
अनित्यत्वम॒ ” ८ जो उत्पत्तिधर्म्मक -+ जन्य है बद॒आनित्य है, 
इस नियम के अनुसार घट की भांति उत्पत्तिधर्म्मक होने से शब्द 
भी आनित्य है, इस प्रकार घट के समान झब्द में अनित्यता सिद्ध 
कीजाती है और उक्त अनित्यता का प्रतियादक “ उत्पत्तिधर्म्भक- 
लात / यह बचन “सावस्थठेतु” कहाता है, इसी सरकार वहि के 
अनुमान में “ घूमत्वात्‌ ” यह बचन भी साधर्म्यदेतु जानना 
चाहिये, क्योंकि यह भी महानस में होने वाले वहिरूप धम के समान 
ही परवृतपक्ष में होनिवाले वहिसाध्य का प्रतिपादक है । 
सार यह निकला कि दृष्ठान्तव्ती धम्मे के समान होनेचाले 
पक्षदत्ति साध्य के प्रतिपादक ८ साधक वचन को “ साधर्म्यहतु ” 
कहते हैं, जैसाकि ऊपर के उदाहरण में स्पष्ट है। 

यहां इतना विद्येष स्थरण रहें कि हेतुवचन नियम से पश्च- 

म्यन्त वा दृतीयान्त होता है, इसलिये नव्यनेयायिक हेतु का 
सामान्यकक्षण यह करते हैं कि “पञ्चम्यन्तं तृतीयान्त वा 
लिड्डमातिपादकवचनहेत॒ः” # पश्चमी किया तृतीया विभाक्ति 
वाछे छिड़ के प्रतिपादक वचन का नाम “ हेतु ” है, जेसाकि 


फछ्ड न्यायाय्यभाष्ये 
पी किक 
४ उत्पत्तिधम्मेकवात, उत्पत्तिधम्मेकत्वेन ” किया 
४ ध्रम्मात्‌, ध्ूमेन” यह वचन पश्चमी वा तृतीयाविभाक्ति से युक्त 
होने के कारण “ हेठु ! हैं। ु 
सें०-अब वैधम्यदेतु का लक्षण कथन करते हैं।-- 


चल श 
तथा वंधम्यात्‌ ॥ ३२५ ॥ 
पद०-तथा । पैधर्म्यात्‌ । 
पदा०-( केधम्योव ) उद्धहरण के कैथम्यैद्वार (तथा) 
साध्य के प्रतिषादक बचन को वैधम्यहेतु कहते हैं । 
भाष्य-बैधर्म्य, विरुद्धपम्म यह दोनों पर्थ्याय शब्द हैं, 
श नी. 2 
“ उदाहरण॑वेधर्म्याच साध्यसाधन हेतुः ” नया" भा० ८ 
दृष्टान्त के विरुद्धधम्भेद्वारा साध्य के वोधक वचन का नाम बेध- 
पेपर: ४ कप कप [| 
म्थेद्देतु रे हैं, भेंसाक हे आनत्यः शब्दः उत्पात्तथम्म क- 
चुर | 40७ ." नित्य॑ +्‌ है (पु 
लाव्‌ अड॒प त्तिधर्ममक नित्यं यथा आत्मादि ” ल्‍ जिस- 
प्रकार उत्पत्ति वाले न होने के कारण आत्मा आदि द्रव्य नित्य 
हैं इस प्रकार शब्द नहीं वह उत्पत्तिवाढा होने से अनित्य है, 
इस अनुमान के आत्मादि दृष्टान्त में होनेवाे नित्यत्वरूप धर्म्म 
से विरुद्ध ऑनित्यतरूप साध्य का वोधक “ दर्त्पीत्तिघरम कत्वाच ” 


यह वचन “ वैषम्यहेतु” कहछाता है, इस प्रकार एक ही हेतु दृष्टान्त 
के साधम्येद्वारा साध्य का साधक होने से “ साथम्येहेतु ” दया 
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दृ्टास्त के वैधम्मद्वारा साथ्य का साधक होने से “बैधम्येहेतु ” 
कहाजाता है। _ 
तात्पर्य यह है कि दृष्ठान्त में देखी हुई व्याप्ति द्वारा साध्य. 
के साधन > सिद्ध करने वाले अवयव को “ हेतु ” कहते हैं मोर 
न्याय वाक्य में हेतु का प्रयोग पश्चमी वा ठूतीया विर्भाक्तद्वारा किया _ 
जाता है और वह केवलान्वयी, केचलव्यातिरेकी तथा अन्बयव्याति- 
रेकी भेद से तीन मकार का है जैसाके अनुमानलक्षण प्रकरण 
में निरूपण कर आये हैं, प्राचीन नैयायिक केवछान्वयी को“ साथ 
म्येहेतु” तथा केवलव्य॒तिरिकी को “वैधृम्यहेतु” कथन करते हैं, 
और जिस साध्यसाधन की व्याप्ति का दृष्टान्त में निश्चय किया 
है यदि हेतु में उससे विरुद्ध व्याप्ति पाई जाय तो बह हेतु प्रामा- 
णिक्क > अपने साध्य की सिद्धि में समर्थ नहीं होता अर्थीव यदि 
इृष्टान्त में अन्वयव्याप्ति और दवेतु में “ ज्यातिरिकव्यात्ति ” किया 
दृष्टान्त में व्यत्तरिकव्याप्ति पाई जाय तथा हेतु में अन्वयव्याप्ते 
ग्रहण कीजाय तो वह हेतु स्वस्ताध्य की सिद्धि में असम होता है- 
इसलिये दृष्ठान्त में निश्चय कीहुई व्याप्तिके समान ही हेतु में व्यापि 
का ग्रहण करना चाहिये । 


सं०-भत्र उदाहरण का सामान्यलक्षण तथा भेद कथन 
“करते हैं।--- 


साध्यसाधम्योत्तडम्म भावी रष्शान्त 
उदाहरणम्‌ ॥ १६ ॥ 


श्द्5 न्यायाश्यभाष्ये ु 

पद ०-साध्यताधर्म्याव | तद्धम्मैभावी | दृष्ान्तः । उदाहरणम्‌ | 

पदा०-( साध्यसताधर्म्याव ) पक्ष के साधम्य द्वारा ( तद्ध 
म्पभावी ) पक्षदत्तिधर्म्म के वोधक ( दृष्ठान्तः ) दृष्ठान्तवचन को 
( उदाहरणम ) साधम्योदाहरण कहते हैं ॥ 

भाष्य-“ साध्यसाधनयोव्याप्ति निदशेक वचन- 
मुदाहरणम्‌ ” >साध्य साधन के व्याप्ति अतिपादक दृष्ठान्त 
वाक्य को “उदाहरण” कहते हैं, साधम्योदाहरण, वैधम्पोंदाहरण 
भेद से उदाहरण दो प्रकार का है, “सिवाधयिपितधर्म्मा पक्ष 

ध्यः तत्साधर्म्ये लिड्रवत्ता, तस्पात्साध्यस्ये ८ 

पक्षसर्य यो धम्मों वन्ह्यादिस्तस्थ भावी बोधको 
हृष्टान्त उदाहरणं साधम्योंदाहरणमित्यथः ” रू जिश्न 
अधिकरण में बन्हि आदि साध्य सिद्ध कियाजाय उसका 
नाम साध्य 5 पक्ष है, प्रकृत में साथ्य, पक्ष दोनों एकार्थवाची 
शब्द हैं और साध्य के समान हेतु का आधिकरण होना “ साध्य- 
साधम्ये ” कहलाता है, साध्यसाधम्य, पक्षसमानधर्म्मता यह भी 
पर्य्याय शब्द हैं, पक्ष के समानधम्मद्वारा पक्ष में होनेवाले वन्हि 
आदि साध्य के प्रतिषादक दृष्ठान्त वचन का नाम “ साधम्योंदा- 
हर॑ण” है अर्थात्‌ जिस वचन से बादी,, प्रतिबादी दोनों की सम्माते द्वारा 
दृष्ठान्त देने योग्य पदार्थ का बोध हो उसका नाम “उदाहरण” है. 
या यों कहो कि जिस औषंकरण- में साध्य ओर हंतु की व्याप्ति क 
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निश्चय प्रसक्ष हो उसका नाम “ उदाहरण ” है, और अन्ब्रयव्याप्ति 
के मतिपादर्क दृष्ठान्त वाक्य को “ साधम्योदाहरण ”” कहते हैं, 
हट 4, 5 

जसाकि “यो यो धूमवाल स स वन्हिमान यथा महा- 


नसप्त ८ महानस का भांति जो धूमवारका है वह वन्हिवाला 
है, यह वाक्य धूम हेतु में वन्हि साध्य की अन्वथव्याप्ति वाले 
“/ महानस /” दृष्ठान्त का प्रतिपादक होने से 'साथधम्योंदाहरण” 
कहलाता है और इसी को साधम्येनिदर्शन तथा अन्चयी उदाहरण 
भी कहते हैँ ॥ 


४ वात्यायनसनि ” ने उक्त सत्र को इस प्रकार 
लापन किया है कि “ साध्येन साधम्यँ समानधर्मता- 
साध्यसाधम्यौत्कारणात्तड्मभावी दृष्टान्त इति ” न्‍्या० 
भा० >प्रकृतसाध्य की सिद्धि के लिये प्रयुक्त हेतु का अधिकरण 
होना ही साध्य - पक्ष के साथ दृष्ठान्त की समानधर्मता है अर्थाव्‌ 
जिपप्रकार साध्य की सिद्धि के लिये दिये हुए जिस हेतु का अधि - 
करण पक्ष होता है उध्ची मकार उत्त देतु का दृष्ठान्त भी अधिकरण . 
होना चाहिये, इस प्रकार पक्ष के समान हेतु का अधिकरण होना 
ही दृष्ठान्त का / सध्यसाधम्य ” है, उक्त साध्यसाधम्त- 
पक्षसाधरम्य से पक्षटत्ति बह आदि साध्य के वोधक दृष्टान्तवचन 

गे “ साधर्म्योदाहरण ” कहते हैं, जैताकि “ आनित्यः शब्द 


उत्पात्तिधम्मकवात्‌ स्थाल्यादिवत्‌ ”+ स्थाडी  बटलोई 


श्च्ट न्यायाय्यभाष्ये 


आदि कार्यद्रव्यों की भांति उत्पत्तिधम्भवराला होने से शब्द अनित्य 
है, इस अनुमान में स्थाली आदि दृष्टान्त वचन “ साधम्योदाह- 
रण” हैं।. ' 
>> | है कप द्रप उतर आप (ः न... घ 
तालय्य यह है कि “ उत्पत्तिधम्मकत्व॑ साधन- 

4 नेत्यः २. ध्स 50 अमन 40० > मी ब बिल ० ये: अमल "0० मो 

मनित्यत्व॑ साध्यं सोइयमेकस्मिन्द्रयोधम्म यो: 
ट्टु ५. कक उ' 
साध्यसाधथनभावः साचम्भाह्ष्यवास्थत उपजत्व- 
भ्यते ते दृष्ठान्ते उपलंभमानः शब्दे5प्यनुमिनोति 
दी 6 हु र 

शब्दो 5प्युत्पत्तिधम्मेकल्वादनित्यः स्थास्पादिव- 
| +०० मा 5 छल जा ०. ६ 
दत्युदाहयत, तंन धम्मया: साध्यसाधनभाव 
उदाहरणम््‌ ” नया" भा० ८“ उत्पत्तिधम्मंकलाद ” हेतु 
तथा “ अनित्यत्व ”” साध्य का साध्यसाधनभाव - अव्यमभिचरित 
सम्वन्धरूप व्याप्तैं समानरूप से एक धमम्मों ८ पक्षादि अधिकरण में 
नियत पाई जाती है उप्त व्याप्तिज्ञान को स्थाली, घट आदि हृष्ठान्तों 
में उपलब्ध करके प्रमाता शब्द में ऑनित्यस का अनुमान करता 
हैं कि स्थाली आदि काय्यैद्रव्यों की भांति उत्पृत्तिधर्मक होने से 
शब्द अनित्य है, इस अनुमान में दछ्न्त के साधम्यद्वारा हेतुसाध्य 
की व्याप्ति पाय्रे जाने से स्थाली आदि “प्ाषरम्योदाइरण” 
कहाते हैं, इसी रीते से सर्वत्र अन्वयी अनुमान में साथम्योंदाहरण 
को रापन करना चाहिये, यह रीति प्राचीन नैयायिकों की है 
नवीननैयायिकों की रीते “ वैशेषिकास्थेभाष्य ” में स्फुट है 


«९ 


परन्तु दोनों के फल में कोई भेद नहीं । 


प्रथमाध्याये-प्रथमानिहिक॑ फू 


पं 


सं०-अब वैधरम्योदाहरण का लक्षण कथन करते हैं;--- 


: तहिपय्थेयाहा विपरीतम ॥ ३७ ॥ 
पद्‌०-पद्विपथ्येयात्‌ । वा । विपरीतम्‌ । 


पदा०-( वा ) और ( तद्ठिपर्य्ययात्‌ ) पक्ष के वैधर्म्यद्रारा 
पक्षद्धत्ति धम्म के वोधक दृष्ठान्तवचन को ( विपरीतम ) वैधम्योदा- 
हरण कहते हैं। 


भाष्य-“ साध्यः पक्षः तदेधम्य व्यतिरिकिलिडु 
वत्ता, तस्मात्साध्यस्य यो परम्मों वन्‍्ह्यादिस्तदभाववो धर्क 
वचन वैधम्योंदाहरणमित्यथे: ” ः पक्ष के समान हेतु का 
अधिकरण न होना साध्यवैधम्स किवा “पक्षवेधर्म्य ” कहाता है, 
पक्षतैधस्वे तथा पक्षविरुद्धधर्म्मता यह दोनों पय्योय शब्द हैं, पश्च 
के विरुद्ध धर्म्मद्वारा पक्ष में होनेवाले वह्धि आद साध्य के अभाव 
का मतिपादक जो दृश्न्तवचन उसका नाम “ वेधम्योंदाहरण” 
है अथीत, व्यत्रिकज्यापके प्रतिपादक दृश्ान्त वाक्य को “ चैश्वृ 
म्यॉदाहरण ” कहते हैं, जैलाकि  योयो वहिमान्‌ न 
भवति स स घ्रूमवार्‌ न भवति “जो सरोषर की भांति 
बहिवाला नहीं बह. धूमवाछा नहीं, यह वाक्य घूम हेतु में वह्ि- 
साध्य की वर्यातेरेकव्याप्तिदाले सरावर:दृद्धान्त का पतिपादक होने 

“बैधम्योंदाहरण ” कहछाता है और इसी को वैधस्येनिदर्शन 
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तथा व्यतिरेकिउदाहरण भी कहते हैं । ह 

सार यह निकला कि “ पृबस्मन्दशन्ते यों तो 
धर्मों साध्यसाधनमूतों पश्याति साध्ये४पिं तयोः साध्य- 
साधनभावमठमिनोति, उत्तरस्मिन्द्टान्ते ययोधे्मयो 
रेकस्पाभावादितरस्याभाव॑ पश्यति तयेरेकस्याभावा- 
दितरस्याभावं साध्येपठ॒मिनोतीति ” नया भा० 
अन्वयी दृष्ठान्त में जिन धर्मों का परस्पर साध्यसाधनभाव 
ज्याप्तिश्ञान निश्चित किया हो उसके समान ही पक्ष में साध्यसाधन- 
भावद्वारा साध्य का अनुमान होता है परन्तु व्यतिरेकी दृष्टान्त में 
साधन के अभाव से साध्याभाव का निश्चय होने पर अथीव साध्या- 
भाव, साधनाभाव की व्याप्ति के साक्षात्कार से प्रकृत पक्ष में भी 
साधनाभाषद्वारा साध्याभाव का अलुमान कियाजाता है जैसाकि 
शब्दर्शत अनित्यत्व की सिद्धि के लिये कथन कियेहुए आत्मादि 
हृष्टान्त में “ उत्पत्तिथमिक ?? साधन ”+ हेतु के अभाव द्वारा अनि- 
त्यलल रुप साध्याभाव के पाये जाने से शब्द रूप पक्ष में चिपरीत 
अनुमान किया जाता है अर्थात्‌ उर्पीत्तिधम्मेकल हेतु के. अभावा< 
भाव ८ उस्पत्तिधर्म्मकल से अनिसतलरूप साध्याभावाभाव ८ अनि- 
सल का अनुमान होता है, इस व्यतिरिकी अनुमान के छापन की 
रीति तथा उसकी व्याप्ति का प्रकार “चैशेषिकास्यमाष्य ” 
में विस्तारपृषंक निरुपण किया है और यहां भी पीछे अनुमान 
प्रकरण सें दिखकाया गया है प 


प्रथमाध्याये-प्रथमानिहक १७१ 
टत्तिकार “विश्वनाथ ” का कथन है कि जिसमें साध्य 
ओर हेतु की व्यतिरेकव्याप्ति पाईजाय उप्त हृशान्त प्रति- 
पादक वचन को वैधर्म्योदाहरण -- व्यतिरिकी उदाहरण कहते हैं 
पु दर जीवड ] त्म नि जद 
जाके “ जीवच्छरीरं सात्मक॑ प्राणादिमत्वात्‌ यज्नेव॑ 
तन्नेवं यथा घट: - जहां आध्यात्मिक -- भाणवायु का. सम्बन्ध 
है वहां आत्मा का सम्बन्ध है, इस नियम के अनुसार आध्यात्मिक 
बायु.के पाये जाने से सजीव शरीर सात्मक 5” आत्मा वाला है 
और जो सात्मक नहीं वह सजीव 5 आध्यात्मिक वायु के सम्ब- 
नध वाला नहीं, जेसाकि घट सात्मक न होने से सजीव नहीं, इस 
शरीर इत्ति आत्मा के अनुमान में घट व्यत्तिरेकी दृष्टान्त है, क्योंकि 
घट में “ जहां साध्य नहीं वहां हेतु नहीं ”? इस व्यत्तिरेक व्याप्ति 
का निश्चय उक्त रीति से स्पष्ट हे और सूत्र में “वा” शब्द,के 
'अ्योग का तात्पय्य यह है कि अन्वयव्यतिरेकी अनुमान में साध- 
म्योदाहरण किंवा वेधम्योदाहरण का कथन वक्ता की इच्छा पर 
निर्भर है ॥ 
सं०--अब उपनय का छक्षण कथन करते हैं $--- 


उदाहरणापेत्नस्तथेत्युपसंहारो न तथेति 
वा साध्यस्योपनयः ॥ १८ ॥ 


पद०-उदाहरणपिक्ष; । तथा । इति । उपसंहार। | ना तथा । 
इति । वा । साध्यस्य । उपनयः ॥ 
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पृदा[०-( तथा, इति ) यह भी वैसा है (वा) अथवा ( न, तथा, 
इति ) यह चैसा नहीं है, इस प्रकार ( उदाहरणपिक्षः ) उदाहरण 
के अधीन ( साध्यस्य ) साध्य के ( उपसंहारः ) उपसंहार को ( उ- 
पनय$ ) उपनय कहते हैं ॥ ह 
भाष्य-उदाहरण के अनुसार पक्षसमाप्ति के वोॉधक वचन 
का नाम “उपनय ” है अर्थाव “ उदाहत व्याप्तिविशिष्ट- 
लेन हेतोः पक्षधर्मता प्रतिपादक॑ वचनसुपनयः ” ८ 
जिस व्याप्ति को उदाहरण से भ्रतिपादन किया है उत्त व्याप्ति वाले 
हेतु की पक्षधर्मतता का जो भतिपादक वार्चय है उसका नाम 
“४ उपनय ” है, जैसाकि अन्चयन्याप्ति में “ तथाचार्य 
धूमवाइचायस्‌” - पह पवेत भी महानस की भांति वन्दिव्यात्े 
के आश्रयसूत घूमवारा है, यह वाक्य तथा व्यतिरेकच्याप्ति में 
“नच तथाय॑ >नच धूमाभाववानयस्‌ ८ यह पर्वत सरो- 
घर की भांति घूृमाभाव वाला नहीं प्रत्युत घूमाभावाभाव ++ धूम 
वाला है. यह वाक्य “ उपनय ” है, क्‍योंकि महानस दृष्टान्त में 
अन्वयद्वारा तथा सरोघषर दृष्ठान्त में व्यतिरेकद्वारा जिस घूम लिड़ का 
बन्हि साध्य के साथ अविनाभाव £ व्याप्ति सम्बन्ध निश्चित किया 
है वह उक्त रीति से पर्वतपक्ष में उसी घूम लिड़र के उपसंहार का 
प्रतिपादक है, इसी अभिभाय से “वात्स्यानसुनि” का कथन है कि 
“* उदाहरणापेक्ष उदाहरणतन्त्रः उदाहरणवश+, बशः 
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सामथ्य, साध्यसाधम्यप्रयुक्ते उदाहरणे स्थांल्यांदि 
द्रव्यमुत्पत्तिधर्मकम नित्य दृ्ट तथा शब्द उत्पत्तिधर्मक 
इति साध्यस्य शब्दस्योत्पत्तिधर्मकत्वसुपसंडियते, 
साध्यवेधर्म्य॑प्रयुक्ते पुनरुदाहरणे आत्मादिदृब्यमज- 
त्पत्तिधम्मक॑ नित्ये-हएं नच तथा शब्द इति अज॒त्प- 
त्तिधमिकृलस्योपसेहास्प्रातिषेघेन उत्पत्तिधमकतलवसुप- 
साहियते तदिदंमुपसंहारंद्ेतमुदाहरणदेताडुवति, 
उपसंडियते:नेनेतिचोपसहारो वेद्तिज्य झति ” न्‍्या० 
भा० >- उपसंहार उदाहरण के अनुसार होता है अर्थांद जिसप्रकार 
हेतु की साध्य के साथ व्याप्ति दृष्टान्त में पाई जाती है उसी 
प्रकार की व्याप्ति का उपसंहार डपनय वाक्य से किया जाता है 
जैसाकि पक्ष के साधम्यद्वारा कथन किये हुए स्थाली आदि दृष्टा- 
न्तर्मे उत्पत्तिधपिकत्व हेसु की अनियत्व साथ्य के साथ अन्बय 
व्याप्ति के पाये जाने से “ तथा शब्द इति !”+- स्थाली आदि की 
भांति उत्पत्ति वाला होने से शब्द अनिस है, इस प्रकार शब्दरूप 
पश्ष में “ उत्पत्तिधस्मकलात ? हेतु का उपसहार होता है, ओर 
पक्ष के वंेधम्यद्वारा कथन किय हुए आत्मा आद दृष्टान्त में 
- हेल्वभाव की साध्याभाव के साथ व्यतिरेक व्याप्ति पाये जाने-से 
नच तथा दाब्द इति” > आत्मा आदि की भांति शब्द उत्पत्ति 
. धर्म के अभाव वारा नहीं पत्युत उत्पत्तिधम्भकलाभावा- 
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भाव ८ उत्पात्तिवाला है, इस प्रकार शब्द पक्ष में उत्पत्तिध्मकला- 
भावाभाव- का उपसंहार होता है, इस रीति से उदाहरण के दो 
मेंद होने कें कारण उपनय भी साधस्योपनय तथा वैधम्योपनय 
भेद से दो भझार का जानना चाहिये । 

सं०-अव निगमन का लक्षण कथन करते हैं।--- 

हेत्वपदेशात्मतिज्ञायाःपुनवेचन 
निगमनम्‌ | ३९।. 
पद्ु०-देल्रपदेशाव । प्रतिज्ञाया। । पुन) । बचने । निगमने । 
पदा ०-हेलपदेशाद) देतु का कथन पाये जाने से (पतिद्वाया:) 
प्रतिज्ञा के (पुना,/वचन) पुनः कथन को (निगमने ) निगमन 
कहते हैं । 

. भ्रष्य--“ तस्मात्तथेति प्रतिज्ञायाः पुनवेचनं 
निगमनमस्‌.*- हे के पाये जाने से “यह भी वैसा है?” इस 
प्रकार हेतु के कथनपूवेक प्तिड्ञा के घुनधचन का नाग 
“नैगमन्‌” है अर्थाव्‌ साध्यवाले पक्ष में केवल पतिद्ाद्गारा 
साध्य का निश्चय न होंने पर जब हेतु आदि तीन अवयवों का 
प्रयोग किया जाता है तव उनसे साथ्य का निश्चय होता है, इस- 
भकार साध्यंनिश्चय की योग्यतावाले प्रतिज्ञा आदि अवयबोंद्वारा 
पतिपादित अर्थ का पुनः निश्चय करने के लिये जो हेतु कथन 
पूर्वक साध्यवाले पक्ष का वोधक वाक्य हैं उसको “ निगमन ” 
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कहते हैं, जैत्ञाकि “ तस्मात्तथाधूमा्दाहिमान्पर्वतः” > पद 
पर्वत धूमदेतु से वहिवाला है, यह वाक्य “ निगमन १ है, क्यांकि 
प्रतिज्ञा आदि वाकयोंद्रारा श्रतिपादित अथे का निश्चय करने के 
लिये घूमहेतु के सहित वह साध्यवाले पक्ष का बोधक है, निगमन 
तथा प्रत्याज्नाय यह दोनों पंय्योय शब्द हैं। 


सार यह निकला कि “ निगम्यन्ते समथ्येन्ते प्रति- 
ज्ञाहेतूदाहरणोपनया एकत्रेति निगमनमस्र्‌ ” निंससे 
प्रतिज्ञा आदि चार अवयवों का एकपश्नरूप अर्थ में सम्वन्धवोधन 
कियाजाय उसको “ लनिगमन्‌ ” कहते हैं, इस ब्युत्प॑त्तिद्वारा 
८ निगमन ” का निष्कृष्ट लक्षण यह हुओ कि “ व्याप्तिवि- 
शिष्टपक्षपमहेतुकथनपूवेक  साध्यविशिष्टपक्षपदर्शक 
वाक्य निगमनमिति “ व्याप्तिविशिष्ट हेतु के कथनपूर्वेक 
.साध्यविशिष्ठ पक्ष के प्रतिपादक पुन; वचन का नाम “ निगमन” 
है, या यों कहो कि व्याप्तिवाले देतु के ज्ञान से पक्ष में जिसका 
ह्ाान होता है ऐसे साध्य को पक्ष में विशेषणरूप से बोधन करने 
वाले वाक्य का नाम “ निगमन” है, नेसताकि ऊपरे के उदाहरण 
से स्पष्ठ है, परन्तु तस्मात्तथा ” 5 हेतु के पायेजानें से यह पंश्त 
साध्यवाला है यह अन्ययीअनुमान में और “तस्मान्न तथा” > 
हेत्वमाव के अभाव से यह पक्ष साध्याभावाभाव वांछां है, 


१७६ -" न्यायाय्यभाष्ये 

यह व्यतिरिकी अनुमान में निगमन का स्वरूप जानना चाहिये, 
: बक्त भतिजा आदि पांच वाक्‍्यों के समुदाय को “व्याय ” 
कहते हैं, और उक्त न्याय से दूसरे पुरुषों को वह्ि आदि साध्य 
की अनुमिति को “ परार्थानुभिति ”” कहते हैं, इसका विस्तार 
पूर्वक निदषण “वैशेषिकास्यभाष्य ” में किया है। 

. « यहां इतना विश्येष स्मरण रहे कि “ साध्यस्य धर्म्मस्य 
धमणण सम्बंन्धोपादान प्रतिज्ञाथः/उदाहरणेन समानस्य 
विंपरीतस्य वा धम्मेस्थ साधकभाव वचन हेत्व4:, 
धर्म्मयोः साध्यसाधकभावप्रदशनसुदाहरणार्थ,, साध- 
नमृतस्य धम्मैस्थ साध्येन धम्मेंण - समानाधिक- 
रण्योपपादनसुपनयारथ+, उदाहरणस्थयोध॑म्मयोः साध्य 
साधनभावोपपत्तो साध्ये विपरीतप्रसज्ञ प्रतिषेधों 
निंगमनाथेः” न्‍्या०भा० पक्ष के साथ साध्य के सम्बन्ध का 
प्रतिपादन करना प्रतिज्ञा का, उदाहरण के साधम्ये किंवा वैधम्य 
द्वारा साध्य का साधक होना हेतु का, साध्य साधन की व्याप्ति 
का निश्चय उदाहरण का, साधन “हेतु का साध्यरूप धरम के 
साथ सामानाधिकरण्य > पक्षर्दत्ति होना उपनय का, उदाहरण में 
साध्य साधन की व्याप्तिके निश्चय होने पर साध्य - में अवाधितत्व २८ 


प्रमाणान्तर से बाधित न होना इत्यादि निगमन वाक्य का प्रयोजन + 
फछह । 
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और “ अवयव सम॒दाये च वाक्ये सम्भूय इतरे- 


तरामिसम्बन्धाठमाणान्यर्थ साधयन्तीति' न्‍्या*भा० -. 
अवयव समुदायरूप न्यायवाक्य में प्रस्परसम्बन्धद्वारा चारों 
भ्रमाण मिलकर प्रिपय को सिद्ध करते हैं अर्थाव उक्त वाक्य में 
चारो प्रमाणों का अन्तर्भाव होजाता है, जैसाकि इशाब्दविषयक होने 
से प्रतिज्ञावाक्य में शब्दभमाण, हेतु वाक्य में अनुमान, हुए -+ 
प्रत्यक्ष से अहष्ठ > परोक्ष की सिद्धि का नियम होने के कारण 
उदाहरण वाक्य में प्रत्यक्ष और साधम्य तथा वैधर्म्यद्रारा उपसंडार 
के होने से उपनय वाक्य में उपमान प्रमाण सिद्ध होता हैं. इसलिये 
निगमन वाक्यद्वारा सव प्रमाणों की एकविपयक उपलब्ध में सामथ्ये 
पाये जाने से प्रमाणसांकय्य भी जानना चाहिये जिसका निरूपण 
भत्यक्ष के लक्षण में किया गया है । 

यहाँ इतना विशेष स्मरण रहे कि यदि न्यायवाकक्‍य में प्रमाणों 
का परस्पर सम्बन्ध न पाया जाता तो प्रतिज्ञा आदि, अवयवों का 
भी परस्पर सम्बन्ध न होता, और उनका सम्बन्ध न होने से दूसरे 
पुरुष को अनुमितिज्ञान कदापि न होपक्ता अर्थाव भवतिज्ञा केन 
होने से निराश्रय हेतु, हेतु के अभाव से लिड्रज्ञान, उदाहरण के न 
न होने से व्यासिज्ञान, उपनयाभाव से पक्षधमता ज्ञान, 
और निगमनाभाव से प्रतिज्ञादिकों के एक विपय में सम्बन्ध की 
अनुपपत्ति होती है परन्तु ऐसा नहीं, इससे सिद्ध है कि उक्त प्रांच 
अवयदों का परस्पर सम्बन्ध आवदयक है और उक्त सम्बन्ध के 
होने से ही भमाणों का एक विषय में सांकव्य स्पष्ट है, ओर 


१छट८ट॑ ...._ न्याबाय्यभाष्ये 


जब वादी की निपुणता से नास्तिक वादकथा में उक्त पांच अब- 
यों को मान लेता है तो फिर वह अपने नाह्तिकृत्व को सिद्ध 
नहीं करसक्ता, यदि शभाग्रहवश न्‍्यायवाक्य को स्व्रीकार न करें 
तो दृष्ठान्व आदि के न होने से आस्तिकपक्ष के प्रतिपिथ का आधि- 
कारी नहीं होसक्ता, इससे स्पष्ठ है कि दोनों प्रकार से आस्तिकपक्ष 
की सिद्धि में कोई बाधा नहीं । 

सं०-अब तके का लक्षण कथन करते हैं $- 


अविज्ञाततल्वेड्थें कारणोपपत्तितस्तत्व- 
ज्ञानाथमूहस्तकः ॥४०॥ 


पद्‌०-अधिज्ञाततत्वे। अर्थे। कारणोपपत्तितः। तत्वज्ञानाथम्‌ । 
ऊह । तक । 

पदा०-( अविज्ञाततत्वे, अर्थ ) ज्रिस पदार्थ का यथार्थरूप 
ज्ञात न हो ( तसज्ञानाथमः ) उसको यथार्थ जानने के किये (कार- 
णोपपतन्चितः ) कारण के आरोप द्वारा जो (ऊह३) काय्ये का 
आरोप होता है उसको ( तर्क ) तर्क कहते हैं । 

भाष्य-अविज्ञात 5 अज्ञात वस्तु के यथायरूप को जानने 
के लिये कारण के आरोप द्वारा काय्योरोप का नाम “ तक ” है 
अर्थात्‌ वह आदि साध्याभाव का नाम “व्याप्य ” तथा 


बूमादे साधनाभाव का नाम “व्यापक” है, मकृत में व्यापक कारण 
तथा व्यांप्य काय्य है और यह दोनों पस्यौय शब्द हैं, करपना का 
नाम “आरोप” और च्याप्य के आरोप से व्यापक के आरोप का 
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नाम “तक” है, या यों कहो कि साध्याभाव की कटपना से साधना- 


भाव की कल्पना का नाम “तक” है, जेसाकि “ पवतेयदिवहि- 
नस्यादघूमो5पि न स्थात्‌ / ह पदि इस पर्वत में वह्तिन 
होती तो घूम भी न होता अर्थाद्‌ कारण के होने से . कार्य्य 
होता है न होने से नहीं, इस अन्वयव्यत्तिरेकद्वारा कार्ययक्रारणभाव 
का होना सर्वसमस्भत है और व्यापक होने से वह्नि धूम का 
कारण तथा व्याप्य होने से धूम बह्मि का काय्य है, जिसप्रकार 
वहि धूम का परस्पर काय्यैकारणभाव है इसी प्रकार वन्धभोच 
तथा घूमाभाव का भी परस्पर कार््येंकारणभाव है क्योंकि वहय 
भाव से घूमाभाव और वहयभाव के अभाव से घृमाभाव का अभाव 
होता है, इस मकार वहथभावरूप व्याप्य ८: कारणद्वारा घूमाभावरूप 
व्यापक >- कार्य्य की कल्पना का नाम “त॒कु ” है। 
३ ३ ६ हम | आप ५ 

भाव यह है कि “ पर्वतों वह्िमान ध्मात्‌ महानस 
वत्‌ १ > जहाँ घूम है वहां वाह हैं, इसानयम के अनुसार महानस 
की भांति घूम के होने से पर्चत वहिवाला है, इस अनुमान द्वारा 
चद्धि के सिद्ध होने पर भी यदि कोई वादी आग्रहवशाव यह 

रह न. 49 |» आकर 

आशंका करे कि “ हेतुरस्तु साध्य माभूत्‌ विपक्षे बाधक 
तकोनवतारात्‌ ४ >> सरोवर आदि विपक्ष में वाधकतके -- 
युक्ति के न पाये जाने से पर्वत पक्ष में घूम हेतु के होने पर भी वह्ि 
साध्य न रहे इसमें क्या दोष ? इसका उत्तर उक्त रीति से तर्कद्वारा 
यह है कि जहां सरोवर आदि विपक्ष में वह्थभाव हैं वहां 


श्छ्ड न्यायायंयभाष्ये 


भाव # उत्पात्तिवाका है, इस प्रकार शब्द पक्ष में उत्पत्तिषमिकला- 
भावाभाव का उपसंहार होता है, इस रीति से उदाहरण के दो 
भेंद होने कें कारण उपनय भी साधम्योपनय तथा वेधम्योपनय 


भेद से दो भरकार का जानना चाहिये । 
सं०-अवब निगमन का लक्षण कथन करते हैं;--- 


हेवपदेशातिज्ञायाःपुनवेचनं 
निगमनम्‌ । ३९। 


पद्र:०-हेल्॒पदेशात्‌ । प्रतिज्ञाया। । पुनः । वचन । निगमने । 

पदा ०-ह्ेल्वपदेशात) हेतु का कथन पाये जाने से (प्रतिज्ञाया:) 
प्रतिज्ञा के (पुनश,बचनं) पुन; कथन को (निगमने ) निगमन 
कहते हैं । 

. भाष्य--“ तस्मात्तथेति प्रतिज्ञायाः पुनवेचन 
निगमनम्‌.*हेठ के पाये जाने से “ यह भी वैसा है” इस 
प्रकार देतु: के कथनपूर्वक भतिनह्ना के पुनशवचन का नाथ 
“निगमन्‌ ” है अर्थात्‌ साध्यवाले पक्ष में केवल भतिज्ञाद्वारा 
साध्य का निश्चय न होने पर जब हेतु आदि तीन अवयबों का 
मयोग किया जाता है तव उनसे साध्य का निश्चय होता है, इस- 
प्रकार साध्यनिश्चय की योग्यताबाले प्रतिज्ञा आदि अवयबोंद्वारा 
पातिपादित अर्थ का घुना निश्चय करने के लिये जो द्ेतु कथन 
पूर्वेक साध्यंबाले पक्ष का बोधक वरक्‍्य है उसको “ निगमन ” 


प्रथमाध्याये-प्रथंमानिहक॑ श्डध्‌ 


कहते हैं, जैसाकि “ तस्मात्तथाधमार्दाहमान्पवेतः” > पद 
पर्वत घूमदेतु से वहिवाला है, यहवाक्य “ निगमन ७ है, क्योंकि 
प्रतिद्धा आदि वाक्योंद्वारा प्रतिपादित अथ का निश्चय करने के 
लिये धूमदेतु के सहित वाहि साध्यवाले पक्ष का बोधक है, निगमन 
तथा प्रत्याज्नाय यह दोनों पंय्याय शब्द है । 


सार यह निकला कि “ निगम्यन्ते समथ्यन्ते प्रति 
ज्ञाहेतूदाहरणोपनया एंकंत्रेत निर्गमेनम्‌ ” 
प्रति्ञा आदि चार अवयवों का एकपश्षरूप अर्थ में सम्वन्धवोधन 
कियाजाय उसको “ लनिगमन ” कहते हैं, इस व्युत्पंत्तिद्वारा 
४ निगमन ” का निष्कृष्ट छक्षण यह हुआ कि “ व्यापिवि: 


शिष्टपक्षधमहेतुकथनपूर्वक  साध्यविशिष्टपंक्षपदशक् 
वोक्यं निगमनमिति ” व्यांप्तिविशिष्ट हेतु के कथनपूर्वक 
साध्यविशिष्ट पक्ष के प्रतिपादक घुनः वचन का नाम “ निगमन” 
है, या यों कहो कि व्याप्तिवाले हेतु के ज्ञान से पक्ष में जिसका 
ज्ञान होता है ऐसे साध्य को पक्ष में विशेषणरूप से बोधन करने 
वाले वाक्य का नाम “ निगमन” है, जेसाकि ऊपरे के उदाहरण 
. से स्पष्ट है, परन्तु “ तस्मांत्तथा ” - देत के पायेजानेसे यह पंक्ष 
साध्यवाल है यह अन्ययीअनुमान में और “तस्मांन्न तथा” - 
हेलेभाव के अभाव से यह पक्ष साध्याभावाभाव वांका -है, 


१७६. _ न्यायाय्यमाष्ये 


यह व्यतिरिकी अनुमान में निगमन का स्वरुप जानना चाहिये, 
उक्त मतिज्ञा आदि पांच वाक्‍्यों के समुदाय को “त्याय ” 
कहते हैं, और उक्त न्याय से दूसरे पुरुषों को वह आदि साध्य 
वी अलनुमिति को “ पराथौलुमिति ” कहते हैं, इसका विस्तार 
पूर्वक निरुपण “ वैशेषिकास्यभाष्य “ में किया है । 

यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि “ साध्यस्य धम्मस्य 


धंर्मण सम्बन्धोपादान प्रतिज्ञाथःउदाहरणेन समानस्य 
विपंरीतस्थ वा धम्मेस्थ साधकमाव वचन हेत्वथ 

धम्मयोः साध्यसाधकभावप्रदशनमस॒दाहरणाथः, साध- 
नभूतस्य धम्मेस्प साध्येन धम्मेंण - समानाधिक- 
रण्योपपादनसुपनयार्थः, उदाहरणस्थयोधम्मेयोः साध्य 
साधनभावोपपत्तो साध्ये विपरीतप्रसज़ प्रतिषेधों 
निंगमंनाथेः” न्‍्या०भा० >पक्ष के साथ साध्य के सम्बन्ध का 
प्रतिपांदन 'करना भतिज्ञा का, उदाहरण के साधम्य किया वैधम्ध 
द्वारा साध्य का साधक होना हेतु का, साध्य साधन की व्याप्ति 
का निश्चय उदाहरण का, साधन >हेतु का साध्यरूप धमम के 
साथ सामानाधिकरण्य ८ पक्षट॒त्ति होना उपनय का, उदाहरण में 
साध्य साथन की व्याप्त क निश्चय होने पर साध्य - म॑ जआवाधततस् ८८ 


प्रमाणान्तर से बाधित न होना इत्यादि निगमन वाक्य का प्रयोजन £< 
“ फछ है । 
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और “ अवयव ससुदाये च वाक्ये सम्भूय इतरे 
तराभिसम्बन्धात्प्रमाणान्यर्थ साधयन्तीति” नन्‍्वा०मा० -- 


अवयव समुदायरूप न्यायवाक्य में परस्परसम्बन्धद्वारा चारो 
भमाण मिलकर विषय को सिद्ध करते हैं अर्थाद्‌.जर्क्त वाक्य में 
चारों भमाणों का अन्तर्भाव होजाता है, जेसाकि शब्दविषयक होंने 
से प्तिज्ञावाक्य में शब्दप्रमाण, हेतु वाक्य में अनुमान, दृष्ठ 
प्रत्यक्ष से अदृछ ८ प्रोक्ष की सिद्धि का नियम होने के कारण 
उदाहरण वाक्य में प्रत्यक्ष और साधस्ये तथा वैधम्यद्वारा उपसंहार 
के होने से उपनय वाक्य में उपमान प्रमाण सिद्ध होता है. इसलिये 
. निगमन वाक्यद्वारा सव भ्रमाणों की एक्रविषयक डपरूबिध में सामथ्वे 
पाये जाने से ममाणसाकथ्ये भी जानना चाहिये जिसका निरुपण 
प्रत्यक्ष के लक्षण में किया गया है । 


यहां इतना विशेष स्परण रहे कि यदि न्यायवाकक्‍्य में मंमाणों 
का परस्पर सम्बन्ध न पाया जाता तो प्रतिज्ञा आदि, अवयवों का 
भी परस्पर सम्बन्ध न होता, ओर उनका सम्बन्ध न होने से दूसरे 
युरुष को अनुमितिज्ञन कदापि न होसक्ता जर्याव पतिज्ञा के न 
होने से निराश्रय हेतु, हेतु के अथाव से लिड्रज्ञान, उदाहरण के न 
न होने से व्याप्तिज्ञान, उपनयाभाव से पक्षथमता ज्ञान, 
और निगमनाभाव से मतिज्ञादिकों के एक विषय में सम्बन्ध की 
अनुपपत्ति होती है परन्तु ऐसा नहीं, इससे सिद्ध है कि उक्त पांच 
अवयवों का परस्पर सम्बन्ध आवद्यक है और उक्त सम्बन्ध के 
होने से ही भ्रमाणों का एक विषय में सांकर्ये स्पष्ट है, और 


बट न्याबाय्यैभाष्ये 

जब बादी की निपुणता से नास्तिक वादकथा में उक्त पांच अब- 
ययों को मान लेता है तो फिर वह अपने नास्तिकृत्व को सिद्ध 
नहीं करसक्ता, यदि आग्रहवश न्‍यायवाक्य को स्वीकार न करे 
तो हृष्टान्त आदि के न होने से आस्तिकपक्ष के प्रतिषिध का अधि- 
कारी नहीं होसक्ता, इससे स्पष्ट है कि दोनों प्रकार से आस्तिकपक्ष 
की सिद्धि में कोई वाधा नहीं । 

सं०-अब तक का लक्षण कथन करते हैं $ 


अविज्ञाततल्ेष्थें कारणोपपत्तितस्तत्व- 
ज्ञानाथमूहस्तकेः ॥ ४० ॥ 


पद्‌०-अविज्ञाततत्वे। अर्थे। कारणोपपात्तितः। तत्वज्ञानाथेम । 
ऊह । वर्कः । 

पदा०-( अविज्ञाततत्वे, अर्थ ) जिस पदार्थ का यथार्थरूप 
ज्ञात न हो ( तलज्ञानाथमः ) उसको यथार्थ जानने के लिये (कार- 
णोपपत्तित+ ) कारण के आरोप द्वारा जो (ऊह$) काय्ये का 
आरोप होता है उसको ( तक ) तके कहते हैं। | 

भाष्य-अविज्ञात अज्ञात वस्तु के यथायरूप को जानने 
के लिये कारण के आरोप द्वारा कार्य्यारोप का नाम “ तके ” है 
अर्थात्‌ वह आदि साध्याभाव का नाम “व्याप्य” वया 
बूषादि साधनाभाव का नाम “व्यापक्‌” है, मकृत में व्यापक कारण 
तथा व्याप्य कांय्ये है और यह दोनों पथ्योय शब्द हैं, कल्पना का 
नाम “आरोप” और व्याप्य के आरोप से व्यापक के आरोप का 
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नाम “तकू” है, या यों कहो कि साध्याभाव की कल्पना से साधना- 


भाव की कल्पना का नाम “तक” है, जैताकि ४ पवृतेयदिवहि- 


नस्यादधूमो5पि न स्यात्‌ / यदि - इस पर्वत में बहिन 
होती तो धूम भी न होता अर्थात्‌ कारण के होने से: कार्य्य 


होता है न होने से नहीं, इस अन्वयव्यत्तिरेकद्वारा कार्ययकारणभाव 
का होना सर्वसम्मत है और व्यापक होने, से वेहि धूम का 
कारण तथा व्याप्य होने से घूम वरह्लि का काय्य है, जिसप्रकार 
वह घूम का परस्पर काय्येकारणभाव है इसी प्रकार वन्ह्मभांव 
तथा घूमाभाव का भी परस्पर काय्येकारणभाव है क्योंकि वहय * 
भाव से घूमाभाव और वहद्यभाव के अभाव से घूमाभाव का अभाव 
होता है, इस प्रकार वहथभावरूप व्याप्य <- कारणद्वारा धूमाभावरूप 
व्यापक >> काय्ये की कल्पना का नाम “तक ” है। 


भाव यह है कि “ पर्वतों वह्िमान्‌ ध्ृमात्‌ महानस 
वृत्‌ ” न जहां घूम है वहां बह है, इस नियम के अनुसार महानस 
की भांति धूम के होने से पर्च। वहिवारम है, इस अनुमान द्वारा 
बहि के सिद्ध होने पर भी यदि कोई वादी आग्रहवशाव यह 
आशंका करें कि “ हेतुर॒स्तु साध्यं माभूत्‌ विपक्षे बाधक 
तकोनवतारांत ” 5 सरोवर आदि विपक्ष में वाधकतकी-- 
युक्ति के न पाये जाने से पर्वत पक्ष में घूम देतु के होने पर भी वह्नि 
साध्य न रहे इसमें क्या दोप ? इसका उत्तर उक्त रीति से तर्कद्वारा 
यहं है कि- जहां सरोवर आदि विपक्ष में वहयभाष हैं वर्ड 


१८० न्यायाय्यभाष्ये 


घूमाभाव भी रहता है क्योंकि वहथभाव घूमाभाव का कारण है 
इसलिये यदि “पर्वृते वह्लिनेस्यात्तर्टिध्रमो5पि न स्थात्‌” ८ 
पवत में सरोवर की भांति चह्थमाठ होता तो धूमाभाव 
भी अवदय पाया जाता अर्थाव्‌ वहि, धूम का परस्पर कार्ण्ये 
कारणभाव न होता तो वह के बिना भी धूम की उपलब्धि 
होती परन्तु ऐसा नहीं, इससे स्पष्ट है कि धूम लिड्ग से पर्वेत वह्ठि 
घाछा है, इस प्रकार उक्त अनुमानद्वारा वद्धि के सिद्ध होने पर भी 
याद वादी की उक्त आइंका से वह्धि का यथार्थज्ञान न हो तो उसके 
यथार्यज्ञान के लिये “न्‌ स्थात्‌ न स्यथात्‌ ” इन रच्दों द्वारा 
साध्याभाव की कल्पना से साधनाभाव की कल्पना होती है, वही. 
कार्य्यकारणभावभद्गरुप “ तर्क ” कहलाती है। | 
यहां इतना विज्वेष स्मरण रहे कि यदि उक्त तक के 
कथन करने पर भी पुनः यह आशेका कीजाय कि जहां 
कारण के पविना कायण्ये पायाजाय वहां त्उस्तकों स्वाभाषेक ही 
मानना चाहिये १ इसका उत्तर यह है कि कारण के बिना कार्य 
मानने से अत्येक जीव की प्रर््त के नियम का दृष्ट विरोध होगा 
अर्थाद्‌ उष्णता के लिये बह्नि, तृप्ति के लिये भोजन तथा पिपासा 
आदि की निदत्ति के लिये जल आदि के ग्रहण में जीचों की प्रहत्ति 
का नियम पाया जाता है यदि किसी देश काल में कारण के बिना 
भी कार्य्ये का नियम होता तो क्षुधा््े पुरुष की भोजन, पिपाछु 
की जल के उपादान्‌ में प्रदत्त न होती परन्तु होती है; इससे 
सिद्ध है कि कारण के बिना कारय्ये कदापे नहीं होसकता, इस रीति 
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से तकोंतर काल में होनेवाली कार्य्यस्त॒भाव दादी की शंका व्या- 
घारद्वारा निदत्त करनी चाहिये, कारण के बिना काय्य के कथन 
का नाम / व्याघात ” है, प्याथात तथा परस्परावेरोध यह दोनों 
पय्योय शब्द हैं । 

तातय्य यह है कि जिसप्रकार “ मममुखेजिहा 
नास्ति ” मेरे मुख में जिहा नहीं, यह वचन व्याघातदोपयुक्त 
है इसी प्रकार कार्य को कारण के विना कथन करना व्याधात 
दोष युक्त है, उक्त व्याथातदोपयुक्त होने से बादी की शंका 
निर्मुल होजादी है, नैसाकि अनुभान की सिद्धि करते हुए 
उदयनाचाय्य ने न्‍्या० कु० में कथन किया है कि;-- 


शंकाचदनुमास्त्येव नवेच्छक्ाततस्वराम्‌ । 
व्याघातावधिराशका तकेः शकावधिमतः ॥ 


अय-रत्तद परवेतादि देश वा तत्तव काल में घूपादि हेतुओं 
का वहि आदि साध्य के साथव्यमिचार न होने पर भी देशान्तरीय 
तथा काछान्तरीय उक्त हेतुओं का अपने साध्य के साथ व्यभिचार 
शंस्कूता है अथात्‌ वत्तेमानकाऊीन पर्वत में वर्चमानकाढीन धूम 
का वह के साथ ज्यमिचार न हो परन्तु भूत, भ्रिष्यत्‌ घूम की 
पैहे के साथ व्यभिचारसम्भावना होसकूती है और उक्त सम्भावना 
कोइ प्रतिवन्‍धक के होने से च्याप्तिज्ञान का निश्चय 
नहीं होता, इस्नालिये अनुमान का मानना ठीक नहीं 

रैक उत्त यह है कि दक्त इंकाबिपयक देशान्तरीय, 


श्८र न्यायाय्यभाष्ये 


कालान्तरीय वह्ि आदि साध्य का ज्ञान, इन्द्रिय साइव्यज्ञान आदि 
से जन्य न होने के कारण भतुमानप्रमाणजन्य है, और यदि 
अनुमान के भय से चार्बाक देशान्तरीय, काहूान्तरीय वह्धि आदि 
में वक्त आहंका का परित्याग करे तो मकृत पर्वतादि पक्ष में 
घूमादि लिड़द्गारा वह्लि आदि साध्य का निश्चय अनुमानजन्य होने 
से अनुमितिरुप है, इस पकरार उभयतः पाशारज्जुन्याय से चार्वाक 
आदि नास्तिकों को भी अनुमान प्रमाण मानना पड़ता है और णो 
अनुमानोत्तर काछ में “ हेतुरस्तु साध्ये माभूत्‌ ” < पशक्षदृत्ति हेतु 
के होने पर भी साध्य न होना चाहिये, इत्यादि आशंका कीजाती 
है उसकी निदत्ति तक द्वाराहोती है जैसाकि पीछे वर्णन कर आये हैं, 
यह नियम है कि जबतक शंका होगी तवतक तक भी होता रहेगा, 
अतपृत्र नेयायिक छोगों ने तक को “शंकाबधि” कथन किया है, . 
यदि दुराग्रह वद् से तर्फ के अनन्तर पुनः व्याप्तिवाधक धाका 
उठाई जाय तो उसका परिद्दार उक्त रीति से व्याघातद्वारा करना 
'चाहिये, व्याघात कथन के अनन्तर पुनः हंका नहीं होसक्ती, इस- 
भकार शंकारूप पक्‍्रतिबन्धक का निवत्तक होने के कारण तक 
व्याप्तिज्ञान का सहकारी है और उक्त तर्क सहकृत व्याप्तिज्ञन के 
'सिद्ध होने पर हेतु द्वारा साध्य निश्चयात्मक अनुमितिज्ञान स्पष्ट " 
है, इसी अभिप्राय से “वात्स्यायनसुनि ” का कथन है कि- 
“तल्ज्ञानविषयाभ्यजज्ञालक्षणाजप्रहोड़ावितात्‌ प्रसन्ना- 
दुन॑न्तर प्रमाण सामथ्योत्‌ तलज्ञानमुत्पय्यते-इत्येव 
तत्वज्ञानाथे इति” नया" भा० # प्रमाणद्वारा ममा की उत्पत्ति 


प्रथमाध्याये-प्रथमान्हिक॑ १८३ 
में होनेवाले शकारूप प्तिवन्‍्धक का निवर्चक होने से तक प्रमाणों 
का सहकारी दे, अतएवं तत्वज्ञान का उपयोगी समझकर सूत्रकार 
ने “ तत्त्ज्ञानाथ ” पद तर्क का विशेषण दिया है,- साक्षाव 
तत्तज्ञान कारण होने के अभिभाय से नहीं । 

“ जयन्तभट्ट ” ने इस सूत्र को इस प्रकार छापन किया है 


कि / तत्वपदोपादानिन धार्म्मिणः सामान्यधम्ममात्र- 
विशिष्टस्य विज्ञातर्ल सूचयति, कारणोपपत्तित इतै, 
संशयज्ञानोछिख्यमानपक्षद्यान्यतरपक्षोत्थापनावुछूल- 
कारणावलोकन तत्वस्योत्धापकमाह, अतएव अविज्ञात- 
तले5थें भवन्तावापे बुस॒त्साविमर्शों तकंतां न प्राज्ज- 


तः्तत्तक्ञानाथैमिति साक्षात्ममाणतामस्य निरस्यति 
तेनाये सूत्राथः 9 न्या० में० ८5 “तत्त्व” पद से तक में धर्म्मेविशिष् 
धम्मी का सामान्य ज्ञान, और “ कारणोपपत्ति ” पद से संशय 
विपयक दोलनों पक्षों में से एक पक्ष विषयक कारण की संभावना--# 
कल्पना को - सूचित किया है अर्थाद जिज्ञासा में अतिव्यात्ति निल्त्त ' 
के लिये “ तत्व” तथा संशय में अतिव्याप्ति निदत्ति के किये 
“क्ारणोपपत्ति” पद्‌ का निवेश जानना चाहिये, क्योंकि जिज्ञासा 
में धर्म्मी का सामान्यज्ञान तथा सेशयज्ञान में एक पक्ष विषयक 
कारण की उत्पत्ति नहीं होती, और तक प्रमाण नहीं किन्ठु 
प्रमाणों का सहकारी है, इस वात को स्ूंचन करने के लिये “ तर्त्व- 
ड्ानार्थ ” पद का निवेश है, इस मकार तर्क का यह लक्षण निष्पन्न 
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हुआ कि “अविज्ञाततत्ते सामान्यतो ज्ञाते धम्मिण्येक- 
पक्षाजुकूलकारणदर्शनात्‌ तस्मिन्संभावनाप्रत्ययोभवित 
व्यतावभासः, तद्तरपक्षशेथिल्यापादने तदग्राहकप्रमा- 
णमजुगृह्य तत्सुखं प्रवर््तयंस्तवज्ञानाथमूहस्तरक इति ” 
न्‍्या० मं <८ सामान्यरुप से ज्ञात धर्म्मी में एक पक्ष की निर्बता 
पूर्वक दूसरे पक्ष में कारण के पाये जाने से तत्तज्ञान के उत्पादक 
प्रमाणों का सहकारी जो “यह ऐसा ही होना चाहिये!” इस प्रकार का 
सम्भावना ज्ञान उसको “तू” कहते हैं, जेसाकि “वा[हकेलिप्रदे- 
शादावूध्चल विशिष्ट पम्मिदर्शनास्र॒पैणानेन भवि- 
तब्यमिति प्रत्यय३ ” न्‍्या०मे० ८ अश्वक्रीड़ा - घुड़दौड़ आदि 
स्थानों में ऊर्वेल्विशिष्टधम्मी - चेष्ठा करते हुए ऊंचे पदार्थविशेष 
को. दूर से देखकर यंह ज्ञान होता है कि यह पुरुष होगा। 


यहां प्रइन यह उत्पन्न होता है कि उक्त ज्ञान में ध्म्मी के 
विशेषरूप का साक्षात्कार है वा नहीं ! यदि प्रथम पक्ष मानों तो 
पह ज्ञान “निणय” और दूसरा पक्ष मानो तो “संशय” रूप 
होना चाहिये, क्योंकि धर्म्मी का विशेष ज्ञान निणय में और सामान्य 
ज्ञान तथा विशेष रूप से अज्ञान संशय में कारण होता है, इसम्कार 
संशय तथा निर्णय के अन्तरालवत्तों -- मध्य में होने वाला “तर!” 
कोई पदाथे नहीं ! इसका उत्तर न्या०मे० में यह दिया है कि ४- 


साम्येनं हि ससुछेखः संशये पश्षयोदयोः- 


प्रथमाथ्याये-प्रथमानिहक श्दध्‌ 
निर्णयेलितरः पक्षः स्पइयते न मनागपि- 
त्केस्वेकतरं पक्ष विभात्युत्थापयन्निव ॥ 


० मै 


अर्थ-संशय में दोनों पक्षों की समान प्रतीति, निर्णय में एकपक्ष 
का सिद्धान्त, तर्क में एकपक्ष विषयक कारण की उपपषत्तिद्रारा 
सम्भावना मात्र होती है, इस प्रकार तीनों की प्रतीति में भेद स्पष्ठ 
है।जैसाकि:- ...... 


“स्थाणुवों पुरुषों वेति प्रतीतिरेका, पुरुष एवाय- 


प च | 9 जि 5 
मित्यन्या, पुरुषेणानेन मवितव्यामिति मध्यवत्तिनी 
तृतीया सम्भावना प्रतीतिः सहृदय साक्षिकेव, अतो 
न स्वमतिपरिकल्पितः विकस्पवितानेन प्रत्यात्म 
बेदनी पु ५ ८० ्ट को 
या: पतीतयो बंरीठु शक्‍्या:/ 

अर्थ-यह स्थाणु है करिंवा पुरुष है, यह मतीति उमयपक्षा- 
बगाहिनी 5 दोनों में समान रूप से होने बाली “पशय” 
. यह पुरुष ही है, इस म्रकार “एज” झब्दार्थ को विषय करती 
हुई एकपक्ष में सिद्धान्त को बोधन करने वाली भपतीति 
“निर्भय” और “यह पुरुष होगा?” यह सम्भावनारूप प्रतीति 
“दब” बाब्दार्थ रहित केवछ कारण की उपपत्ति द्वारा एक पक्ष 
को बोधन करती हुई सशय तथा निर्णय के मध्य में होने वाली 
“त्कू” है, इंस रीति से उक्त प्रतीतियों के स्वरूप में परस्पर भेद 


ए 
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के स्पष्ठ पाये जाने से संशयनिर्णय का मध्यवर््ती तर्क उन दोनों से 
पृथक स्व॒तन्त्र पदार्थ हैं। 


०. 


स्मरण रहे कि स्मृतिकार अनुमान को “तर्क” कथन करते 
हैं जेताकि “यस्तकेंणालंसन्धत्ते” इत्पादि मनुवाक्‍्य से स्पष्ट 
है, उक्त तक में अतिव्याप्ति निर्दत्ति के- लिये “ऊह” पद तक का 
विशेषण जानना चाहिये, तक के विपय में “जयन्तभद्ट” ने और 


भी सूक्ष्म विचार प्रकाशित किया है परन्तु यहां अनुपयोंगी होने 
के कारण नहीं लिखा। 

उक्त तक विषयपरिशोधक तथा व्याप्तिग्राहक भेद से दो 
प्रकार का है, विषयशुद्धहेतु तके का नाम “विपयपरिशोधक” 
तथा व्याप्तिज्ञान के सहकारी तके का नाम “व्याप्तिग्राहक” है, जसा- 
कि “यद्यय॑ निवान्हिः स्यात्तदा निधमो5पि स्यात्‌८ 
यादि पर्वत वन्ह्भाव बाला हो तो धूमाथाव वाला होना चाहिये, 
इत्यादि ,तर्क पक्षरूप विषय का परिशोधक होने से “विषयर्परि- 


शोधक” है, और“धूमो यदि वन्हि व्यभिचारी स्यात्‌ 
तहि वन्हिजन्यो न स्थात्‌” - यदि धूम वन्हि का व्यमिचारी 
वान्ह के विना होनवाला होता तो बन्हि से जन्य न होना चाहिये, 
क्योंकि जो जिसके विना होता है वह उससे जन्य नहीं होता, 
जेसाकि धूम के बिना अयोगोलक भें पाये जाने से वान्द्र धूमजन्य 
नहीं, परन्तु धूम ऐसा नहीं, क्‍योंकि वह वेन्हि के बिना कदापि नहीं 
होसक्ता, इस प्रकार बॉन्हिविषयक च्यमिचार शेका की निरत्ति 


प्रथमाध्याये-प्रथमानिद ऊ श्द, 
द्वारा “जहां धूम हैं वहां बन है” इस व्याप्ति ज्ञान का निश्चाय कक 
"वर्क “व्याप्तिग्राहक” कहलाता है । 


कई एक लोग “तक्क”को व्याघाव,आत्माअय, अन्योज्त्याश् य, 
चक्रक, अनवस्था, भतिवन्दी, कल्पनाछाघत्र और- कल्पनागोरत्र 
भेद से आठ प्रकार का कथन करते हैं जेप्ताकि -- 


हक [शप जा 
“विरुदसम॒ुच्चयों व्याघातः” एक अधिकरण में 
पंरस्परविरोधी धम्मों के समुच्चय का नाम “व्याघात” हैं; 


जैध्ाकि “विवादाध्यासितं जगत्‌ प्रयत्नजन्यं कार्य्य- 
लात्‌ घटवत्‌ ” 5 जो कार्य्य है वह चेतन के मयत्न से होता है 
यह नियम है, इस नियम के अलुभार जेम कार्य्य होने से घट 
कुछाल के प्रयत्न से जन्य है इनी प्रकार कायय जगव्‌ भी प्रयत्न 
जन्प होना चाहिये, परन्तु अल्पशाक्ति होने के कारण वह जीव 
प्रयत्त से जन्य नहीं और अचेतन मक्ृति में बिना चेतन के क्रिया 
नहीं होसक्ती, इसलिये परिशेप से वह जिसके प्रयत्न से जन्य है 
बंदी "इंबबर” है, इस ईच्वरानुमान में यदि नास्तिक आईका करे 
के “कायल हेतुरस्त प्रयत्नजन्यत्वं मास्तु तत्न कि 
वाधकमि[ति” क्व॒जेगर पक्ष में कार्य्यत्र हेतु के होने पर भी 
“अयत्नजन्यत्व” साथ्य न हो इसमें क्या हानि? इस आशंका 
' की निर्त्ति के लिये वेदिक छोग “व्याघात” तकी का प्रयोग करते 
हैं, जैसाकि जिस प्रकार घट तथा घट का प्रागभाव यह दोनों 
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प्रस्पर विरोधी धम्म एक अधिकरण में नहीं पाये जाते. अर्थांव्‌ 
घटप्रागभाव काल में घट तथा घटकाल में घटप्रागभाव के न 
होने से उन दोनों का कालछिक किवा देशिक सामानाधिकरण्य नर 
एकअधिकरणहात्ति होना नहीं होता, इस रीति से सहानवस्थान 
रुप विरोध बाले पदार्थों का एक अधिकरण में कथन करना 
व्याघात दोष युक्त है, इसी मकार कार्य्यत्व तथा ्यत्नजन्यत्वा- 
भाष ८ प्रयत्न से जन्य न होना, इन दोनों धर्मों का सहानवस्थान 
विरोध होने के कारण सामानाधिकरण्य नहीं होता, इसलिये उक्त 
व्याघात तक के पाये जाने से नास्तिक का आशक्षिप सर्वथा 
श्वान्ति मूलक है । 


कइ एक छोग दुराग्रहवश से यह आशंका करते हैं कि घट 
तथा घटप्रागभाव इन दोनों का सामानाधिकरण्य न होने पर भी 
कार्य्यत्व तथा प्रयत्नजन्यवाभाव के एकाधिकरणद॒त्ति होने में 
कोई बाधा नहीं ! इसका समाधान यह है कि काय्यत्व तथा 
प्रयत्नजन्यलाभाव का घट और घटपरागभाव का परस्पर 
विशेष - भेद है वा नहीं अर्थाद जैसे घट, घटमागभाव यह दोनों 
परस्पर विरोधी हैं वैसे ही का्य्यल्व, प्रयत्नजन्यत्वाभाव भी परस्पुर 
विरोधी हैं वा नहीं! यदि मथमपक्ष मानाजाय तो घट घटपागभाव 
की भांति कार्यत्व, प्रयत्नजन्यत्वाभाव यह दोनों एकाधिकरण- 
दत्ति नहीं होसक्ते, दूसरे पक्ष में यह विकल्प होता है कि जिस 
विशेषद्वारा काय्यैत्त, प्रयत्नशन्यत्वाभाव का परस्पर विरोध होने 
पर भी एकजगतरुप आधिकरण में स्थिति मानते हो तो उस विशेष में 
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क्या प्रमाण ? अर्थाव्‌ अपनी सिद्धि में वह विशेष स्वयं प्रमाण है 

“अथवा उसकी सिद्धि के लिये उससे मिन्‍न दूसरा विशेष .प्रमाण 
है ! प्रधम पक्ष आत्माश्रय दोष से दूषित होने के कारण हैक नहीं, 

क्योंकि “अव्यवधनिन स्वापेक्षणमात्माश्रयः” ः अन्य की 

सहायता के घिना अपनी सिद्धि के छिये अपनी अपेक्षा का 

नाम “आत्माश्रय” है, जैसाकि उक्त विशेष का स्वसिद्धि 


- में अपनी अपेक्षा करना ही आत्माश्नय कहलाता है, यदि यह कहा 
जाय कि प्रथम विशेष की सिद्धि में दूसरा विशेष प्रमाण है तो 
प्रश्न यह होता है कि दूधरे विशेष में कौन प्रमाण है, क्योंकि 
दूसरा विशेष भी मथम विशेष की भांति आत्माश्नय दोष के पाये 
जाने से स्व॒सिद्धि में स्त्रयं प्रमाण नहीं होसक्ता, और दूसरे विशेष' 
की सिद्धि में भथम तथा प्रथम की सिद्धि में दूसरे को प्रमांण 
मानने से अन्योड्न्याश्रय दोष की आपत्ति होगी । 


“दयोरितरेतरापेक्षणमन्योन्याश्रय/” दोनों की पर- 


स्पर अपेक्षा का नाम “अन्योग्याश्र॒य ” है, जैसाकि ऊपर के 
दृष्टान्त में स्पष्ट है, अन्योन्याअ्रय तथा इतरेतराअय यह दोनों - 
पय्योय छाब्द हैं, यही रीति आत्माश्रयादि दोषों की द्वितीय, तृतीय - 
आदि विशेष के अमाण - होने में जाननी चाहिये, परन्तु दूसरे: 
विशेष की सिद्धि में तीसरे तथा तीसरे की सिद्धि में पहिले विंशेष॑ 
को प्रमाण कथन करें तो “चक्रक” दोष दोता.है । 


१९० न्यायाय्यभाष्ये 
“पूर्वेस्पपूवपिक्षितमध्यमापोक्षितोत्तरपेक्षितर्स 

चुक्रकम” - प्रथम को दूसरे की, दूसरे को तीसरे तथा तीसरे को 

प्रथम की अपेक्षा का नाम “चृक्रक” है, जैसाकि उक्त दृष्टान्त 


॥+- आई « अक 


में प्रथम विशेष को स्रसिद्धि में दूसरे विशेष की तथा द्वितीय विशेष 


किक 


को तृतीय और तृतीय को प्रथम विशेष की अवेक्षा चक्रक” 
कहाता है । 


“पूेस्योत्तरोत्तरापेक्षितत्वमन॒वस्था” ₹ पथम ९ को 
उत्तरोत्तर की अपेक्षा का नाम “अनवस्था” है, जैप्ताकि तीसरे 
विशेष को चतुर्थ की और चतुर्थ का पहञ्चम आदि की उत्तरोत्तरा- 
पेक्षा “अनवस्था” है अर्थाव्‌ स्थाते के अभाव को “अनवस्था” 
कहते हैं, यदि वादी पहु्चम कोटि में अनवस्था न मानकर विशेष 
को स्वतोप्रमाण माने तो उसका उत्तर “आतिवन्दी” तके द्वारा 
देना चाहिये । 


“नोद्यपारिहारसाम्य॑ प्रातिवन्दी” र बादी प्रतिवादी 
दोनों के सिद्धान्त में प्रश्नोत्तर की समानता का नाम “प्रातिवन्दी 
है, जैसाकि पह्चम कोटि भें आनकर विशेष को स्व॒त:पमाण 
मानने वाले प्रतिव्ादी के मति प्रथम विशेष को स्त्र॒तः प्रमाण 
कथन करना “ब्रूतिवन्दी” है अर्थात्‌ जिस मार प्रतिवादी के 
मत में पहु्चम विशेष को स्वतः सिद्ध मानने से द्वितीयादि विशेष 
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शा. ७ 


निष्फल होजाते हैं, इसीप्कार वादी के सिद्धान्त में भी मथम 
शेष को स्वत: प्रमाण मानने से शेष - द्वितीयादि विशेष निष्फल 
होजाते हैं क्‍योंकि पजञ्चम को स्वत+प्रमाण मानाजाय और 
भ्रथम को स्वृत+प्रमाण न मानें तो इसमें विनिगमनाबिरह न्‍ एक 
पक्षनिप्ठ, साधक वाधघक युक्ति का अभाव समान है, इस प्रकार 


दोनों पक्षों में पश्चनोत्तर की समानता से होने बाला तर्क 
प्रतिवन्दी” कहलाता है । 

समर्थास्पकर्पना कल्पनाहाघवस्‌” 5 कार्य्य के 
साधक समर्थ एक वस्तु की कल्पना का नाम “कटपनालाघवं” 
है,नेसाकि “स्थूल़काय्य के कर्ता अनेक होते हैं!”इस नियम के 'अछु- 
सार घटादि स्थुलकाय्यों के कुछाल आदि कर्त्ताओं की भांति जगव्‌ 
कर्ता ईंबबर भी नाना होने चाहियें! इस आशंका कीर्ननह॒चि के,लियें. 
सर्वशक्तिमान एक ईश्वर से जगत उत्पत्ति का कथन करना “कल्पना- 


कि 


लाघंब” कहाता है अर्थात एक सर्वशक्तिमान ईश्वर से जगव 
उत्पत्ति के सिद्ध होने पर नाना जगत्कत्तीओं का मानना गोरव 
दोप॑सुक्त होने से निष्फछ तथा एक का मानना सफल है, इस 


प्रंकार एक ईश्वरराद ही “करपनालाघव” है । 


* समथोनसल्पकल्पना कल्पनागोरवमस्‌ ८ एक समर्थ से 
काय्य के सिद्ध होने पर भी तत्कार्य्य के लिये नाना कर्ता आदि 
की कल्पना का नाम “ कल्पनागोौरव ” है, यही रीति सर्वत्र 
तर्क के छापन करने में जाननी चाहिये । 


/ 


१९२, न्यायाय्यभाष्ये 


हौत्तकार “विश्वनाथ” ने आत्माश्रय, अन्योन्याअभ्रय, चक्रक, 
अनवस्था तथा तदन्यवाधितार्थप्रसड़ भेद से पांच प्रकार का तक 
कथन किया है और भस्‍्येके आत्माश्रयादि उत्पत्ति, स्थिति तथा 
ज्ञप्ति भेद से तीन २ प्रकार के होते हैं, जैसाके “ यद्यये घट 
एतद्धव्जन्यः स्यात्‌ एतद्धटानधिकरणक्षणोत्तखत्ती न 
स्यात्‌ यदि यह घट स्वजन्प होता तो स्वानधिकरण क्षण के 


उत्तर क्षण में विद्यमान न होता अथीव जो क्षण घट का आधार 
नहीं किन्तु घटोत्पत्ति क्षण से पूर्वेश्षण है उसका नाम “स्वानधि- 
क्रणक्षण ” है, और कारण अपने कार्य्य के अच्यवहितपूर्वक्षण 
में तथा कास्प अपने कारण के उत्तरक्षण में विद्यमान होता है यह 
नियम है,इस नियम के अनुसार जैसे पद्मदिका््य अपने तन्तु आदि 
कारणों के अधिकरणक्षण से उत्तर क्षण में होते हैं किन्तु कारणा 
नंधिकरणक्षण के उत्तरक्षण में नहीं होते, इसी प्रकार यह घट भी 
स्वानधिकरणक्षण के उत्तरक्षण में विद्यमान न होता प्रत्युत अपने 
आअधिकरणक्षण के उत्तरक्षण में पाया जाता परन्तु ऐसा 
नहीं, क्योंकि जो क्षण पृर्वक्षण घट आँधिक्रण नहों। उससे 
उत्तर-द्वितीयक्षण में घट होता है, इसते सिद्ध है कि घट: 
स्जन्य. नहीं किन्तु अपने से मित्र मत्पिण्डरूपू उपादान 
कारण :से जन्य है, इस मकार घट को अपनी उत्पत्ति के 
लऊूये अपनी अंपक्षा ही “उत्पत्ति रूप आत्माश्रय ” है, 
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अपनी स्॒स्थिति 5 आधारबिपयक्र अपेक्षा का नाम 
“ स्थिति आत्माश्रय ” है, जैताकि “यद्यर्य घट एतद- 
घ्व॒त्तिः स्थात्‌ एतद्घटव्याप्यों न स्थात्‌” ः चदि 

यह घट अपने स््॒रूप में ही वर्त्तमान्‌ हो अर्थात्‌ अपने ही आधार 
पर हो तो व्याप्य न होना चाहिये, परन्तु ऐसा नहीं, क्‍योंकि घट 
स्वकारण कपाछों के आश्रित होने से व्याप्य और कपाछ उप्तके 
व्यापक हैं, इसलिये जो स्वरूप में आधाराधेयभाव के लिये घट 
को अपनी अपेक्षा हे वही “स्थिति आत्माश्रय कहलाती है ॥ 
स्वज्ञानविषयक स्वरापेक्षा का नाम “त्ञप्ति आत्मा- 
श्रय” है,जेत्ताकि “यूद्ययं घट एतदघटक्षानाभिन्नः स्यात्‌ 
ज्ञानसामग्रीजन्यः स्यात्‌ 5 यदिं घट अपने ज्ञान का 
स्वरूप होता तो ज्ञान की सामग्री से जन्य होता अर्थात्‌ आत्ममनः 
सेयोग, आत्मसंयुक्तमन का इन्द्रिय के साथ संयोग तथा ताहशमनः 
संयुक्त इन्द्रिय का विषय के साथ संयोग इत्यादि ज्ञान की सामग्री 
है, कारणसमुदाय को “सामग्री” कहते हैं, जिस मकार घटादि 
विपयक ज्ञान उक्त सामग्री से जन्य है इसी प्रकार ज्ञानस्तरूप होने 
पे घट भी ज्ञानसामग्री जन्य होना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं, इससे 
स्पष्ट है. कि घट स्वज्ञान ++ घटविपयक्र ज्ञान से अभिन्न नहीं 
किन्तु ,भिन्न है, .इस प्रकार स्वज्ञानविपयक अपनी अपेक्षा ही 
“ज्ञप्तिं आत्माश्रय ” है १ 


श्र्छ न्यायाय्यभाष्ये 


भाव यह है कि यदि घट ज्ञानस्वरूप होता तो उसका चक्षुः 
से कदापि प्रत्यक्ष न होता, क्योंकि ज्ञानादि आत्मा के विशेषगुणों 
का चक्षुरादि वाह्य इन्द्रियों से पत्यक्ष नहीं होसक्ता और घट का 
चाक्षुप किंग स्पाशनप्रत्यक्ष सर्वाचुभवसिद्ध है, इसलिये घट 
स्वज्ञानस्वरूप नहीं किन्तु विपयरुप है, इस प्रकार का तक 
न्ज्ञ्प्ति आत्माश्रय” कहाता है, यही रीति अन्योन्याश्रयादिकों 
के इत्पात आदि स्वरूपों के छापन में जाननी चाहिये, ग्रन्थ- 
गौरवभय से अधिक विस्तार नहीं किया गया । 


०. 


काय्यकारणभाव के विरोध से होनेवाले दोप का नाम 


“तदन्यवाधितार्थप्रसडभर है, और इसी का नाम व्याप्तिग्राइक 
तक है नैसाकि पीछे निरूपण कर आये हैं ॥ क 


. यहां इतना विशेष स्मरण रहे क्रि “ प्रथमोपस्थितलोत्‌ 
सर्गे विनिगमनाविरहछाघव गौरवादिकन्तु प्रसड्रा- 
श्र [प 

नात्मकतवान्न तकः किन्तु प्रमाणसहकारित सा 
धरमम्योत्तथा व्यवहारः” - मथमोपस्थितत्व 5 पहिले भाप्त होना * 

उत्सगें "बिना यरन के प्राप्ति, विनिगमनाविरह “किसी एक 

पक्ष. में [सद्धान्व को अवलम्बन करने वालही घुक्ति का अभाव, 

लाघव, गौरव, यह सब अनुमाननियत > अनुमान परिशोधक न 


होने के कारण बस्तुतः तक नहीं किन्तु व्याप्तिग्राहकर्त आदि तर्क 
की भांति केवछ म्माण सहकारी होने के आमिप्राय से उनमें तकी 
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पद का व्यवहार किया जाता है और “वाृत्स्यायनसुनि” ने 


तर्क का यह उदाहरण कथन किया है कि जन्मरूपदुशख 


अनित्यकारण वा नित्यकारण से होता है किया स्वाभाविक 


है, इस जन्मरूप अज्ञात विषय में जो कारण की उत्पत्ति से 
कल्पना कीजाती है बही “तर्क” है, जैसाकि यदि जन्मदुःख 
अनित्यकारण से जन्य हो तो कारण के नाश होने से स्वतः हीं 
उसकी अत्यन्तनिर॒त्ति होजायगी पुनः तन्निरत्ति के लिये ज्ञानादि 
साधनों का. विधान निष्फूल है, यदि यह कहाजाय कि जन्म का 
कारण नित्य है तो नित्य का नाश न होने से उसकी निर्तत्ति न 
होगी, और जन्म कारण को स्व्राभाविक मानने में सर्वदा जन्मरूप 

. दुःख के बने रहने से दुःखात्यन्तानिदञत्ति पुरुषार्थ की सिद्धि कथन 
मात्र है, इस मकार तर्क के होने पर “जन्म का निर्मिचकारण 
शुभाशुभ कर्म हैं” इस विपय में प्रतिवन्‍्ध के विना ही अनुम्रानादि 
प्रमाण पाये जाते हैं जेसाके आगे तृतीयाध्याय में निरूषण किया 
जायगा, इसशीति से तत्वज्ञानप्म्बन्धी विषय का परिशोधक होने 
के कारण भ्रमाण न होने पर भी तक तत्त्वज्ञान की उत्पत्ति में 
सहायक है और वाद में स्त्रपक्षस्थापन तथा परपक्ष का खण्डन 
करने के लिये प्रमाण सहित तक का प्रयोग “करना चाहैये, इस 
अभिषाय से उसका प्रथक्‌ उपदेश किया है, वस्त॒तस्तु कल्पना 
रूप होने से तक बुद्धि प्रमेय के अन्तर्गत जानना चाहिये । 


सं०-अब तक का कक्षण कथन करते हैं +- 
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विमृशय पक्षप्रतिपक्षाम्यामथावधारण 
निर्णयः ॥ ७१ ॥ 

पद०-विमृश्य । पक्षप्रतिपक्षास्यास्‌ । अथोवधारणम्‌। 
निर्णय) ॥ रे 

पदा०-(विम्द॒त्य) संशय के अनन्तर जो (पक्षप्नतिपक्षा- 
स्याम ) पक्ष तथा प्रतिपक्ष द्वारा (अर्थावधारणम्‌ ) पदायथे 
का निशुचय होता है उसको (निर्णयः ) निर्णय 
कहते हैं ॥ 

भाष्य- स्थापना साधन प्रातिषेध उपालम्भ+, 
तो साधनोपालम्मौ पक्षप्रतिपक्षाश्रयों व्यतिषक्तावन्ु- 
बन्धेन प्रवत्तेमानों पश्षप्रतिपक्षावित्युच्येते तयोरन्‍्य- 
तरस्यनिवृत्तिरेकतरस्यावस्थानमवश्यम्भावि यस्या- 
वस्थानं तस्याधवधारणं निणयं:” नया" भा० - स्वपक्ष की 
स्थापना ८ समाधान का नाम “साधन” तथः परपक्ष के प्रति- 
बेध > खण्डन का नाम “उपालम्भ” है, साधन तथा उपालम्भ 
से सन्दिग्ध ८ संशयवाले पदार्थ के निश्चय का नाम “निर्णय” है, 


या यों कहो कि किसी एक पदार्थ में संशय उठाकर परंपक्ष 
- के निषेध तथा स्वपक्न के -स्थापन द्वारा जो पदार्थ का निवचय 
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होता हैं. उसका नाम “निर्णय” है, जैसाकि आत्मरूप पदार्थ में 
“आत्मा है किंवा नहीं है?” इस संशय के अनन्तर युक्ति प्रमाण 

- द्वारा नास्तिक पक्ष के खण्डनपूवेंक आत्मा के अस्तित्व का 
निश्चय “निर्णय” है, स्थापना, साधन, तथा समाधान यह तीनों 
और प्रतिषेध, उपालूम्भ तथा खण्डन यह तीनों पर्य्याय शब्द हैं। 


भाव यह है कि पक्ष के आश्रित होने से साधन को 


कप 


“वृक्ष” तथा मतिपक्ष के आश्रित होने से डपारूम्म को 
“प्रातिपक्ष” कहते हैं, और एकर्मिन्धम्मिणि विरुद्धधम्मे- 
दयासम्भवात्‌” > एक पदार्थ में प्रकाश अन्धकार की भांति 
परस्रपविरोधी दो धम्मे नहीं होते जैप्ताकि आत्मपदार्थ में 
अस्तित्व, नास्तित्व दोनों धर्म नहीं पाये जाते, इसलिये पक्ष प्राति- 
पक्ष इन दोनों में से एक की स्थिति तथा दूसरे की निहाक्ति 
अवध्य होती है, इसी अभिम्राय से न्‍्या० वा० में वर्णन किया है 
कि पक्ष मतिपक्ष दोनों के विद्यमान रहने पर संशय की निद्यत्ति 
नहीं होसक्ती किन्तु एक के स्थिर रहने पर दूसरे की निदच्ति.के 
अनन्तर संशय की निद्वत्तिद्वारा स्थिर पक्ष का जो निरचय होता 
है वही “निरणेय्‌” कहाता है, इस मकार पक्ष मतिपक्ष दोनों 
निर्णय के कारण जानने चाहियें, परन्तु जहां एक पदार्थ में दोनों 
विरुद्धधम्म कारणद्रास सिद्ध हों वहां काल भेद से व्यवस्था 
. कीजाती है: जैसाकि “वात्स्यायन्तसुनि” का - कथन है कि 
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४ एकधम्मिस्थयोश्व विरुद्धयोर्यगपद्भाविनो: काल- 


विकृत्प/न्या० भा० ८ एक धम्मी में परस्पर विरुद्ध धम्मों की 


स्थिति का नियामक काल होता है, जैस्ाकि “क्रियावृहृव्यम्” ८ 
द्रंढय क्रियावाला है, द्ृव्य के इस लक्षण वचन से जिस द्वव्य के 
साथ क्रिया का सम्बन्ध कारणद्वारा सिद्ध हो वह क्रियावारा 
तथा जिसमें उक्त सम्बन्ध सिद्ध न हो वह आक्रेय कथन किया है 
और जहां एक ही लोष्ठादि द्रव्य में क्रिया, क्रियाभाव पायाजाय 
वहां काल भेद से उसी द्रव्य को क्रियाकाल में क्रियावाठा और 
क्रियाभाव काल में अक्रिय जानना “निर्णय” कहाता है ॥ 


सार यह निकला कि वबादी, प्रतिवादी दोनों में से जब एक 
अपने प्रतिज्ञात अर्थ को हेतु से स्थापन तथा दूधरे के प्रतिषेध 
का उद्धार करे तो दूसरा उसके स्थापन किये हुए अथ का प्रातिपेष 
तथा मतिषेध किये हुए का स्थापन करता है, इस प्रकार 
ततीयकक्षा > तीसरी वार में दूषणोद्धारपूंक मतिषेथ का मति- 
पेघ करते हुए प्रथम पुरुष ने जिस पक्ष का स्थापन किया हो उस 
से होने वाछा निश्चय ही “निर्णय” हैं, निक्चय और निर्णय 
यह दोनों पथ्योय छब्द हैं । 

यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि सवत्र निर्णय का अब 
संशय नहीं अथीवद्‌ जिस पदाये का निर्णय हो प्रथम उसमें 
संशय किया जाय यह नियम नहीं किन्तु जहां तर्कद्वारा वस्तु की ' 
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परीक्षा कीजाती है वहां नियम से प्रथम संशय, संशय के अनन्तर 
तर्क और तर्कोत्तरकाल में निर्णय होता है, इसलिये शास्त्र तथा 
बाद सम्बन्धी निर्णय के लिये संशय की अपेक्षा नहीं ॥ 


तात्पय्य यह है कि पत्यक्ष तथा शब्दप्रमाण द्वारा पदार्थ का 
निरचय करना हो तो संशय की अपेक्षा नहीं होती किन्तु अनु- 
मानद्वारा पदार्थ के निईुचय में संशय की आवश्यकता है, क्‍योंकि 


“अजमानश्च सन्दिर्धे विपये ग्रव्तत इति प्रायेण 
तदूव्यवहा[र:/ ८ मायः अनुमान की प्रहत सन्दिग्ध - संशय 


वाले विषय में होती है अथोाव “ नहिज्योतिष्टेमादीनां 
स्वर्गांदिनिर्णये आगमेन कर्तैन्ये विमरशोडस्ति नापि 
वादजल्पवितण्डासु विमर्शो5स्ति निश्चितयोरेव वादि 


प्रातिवादिनोस्तत्र प्रवत्तेः ” ८ शब्दम्माणद्वारा ज्योतिष्टोम 
आदि यज्ञों के फलरूप स्वर्गादि < सुर्खावशेष सम्बन्धी निर्णय का 
अड्ज संशय नहीं होसक्ता, क्‍योंकि शाब्दम्रमाण में पुरुष की 
अर्टात्त निदिचत पाई जाती है ओर वादादिकथा की पर्यच का अज्ज 
इसलिये नहीं कि दोनों वादी प्रतिवादी अपने २ सिद्धान्त में 
निरशिचित होकर ही वाद, जल्प तथा चितण्डा में महत्त होते हैं 
अर्थाद्‌ संशायत पुरुष का बादादि कथा में अधिकार नहीं किन्तु 
वह जिज्ञासु हुआ गुरु की शरण में आकर तकंसहित- प्रमाणद्वारा 
(स्तु की परीक्षा > विवेक करसक्ता है अन्यथा. नहीं । 
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'ननु--“ कृथ तहाँप प्रवादः संशयच्छेदों वादस्य 
फलमि[ति “+ संशय की निदांत बाद का फल है. इस 
कथन से वादद्वारा होनेवाला निर्णय भी संशयपृपक होना 
खाहिये ! २ 

उत्तर--“ प्रथयमुभयोरापिनिश्चितयोवादम्रवृत्ता 
वन्तराले बलादापतति युक्तिदयोपनिपातवतः संशय 


इति वस्तु निर्णयावसानलादादस्य संशयच्छेदफल- 
त्वमाचप्षते'न्या० में० “अपने २ पक्ष में निभचचयवाले वादी 


प्रतिवादीद्वारा चादकेथा के भद्त्त होने पर अनेक मकार की साधक 
बाधक युक्तियों से किसी एक को सेशय की सम्भावना होसक्ती 
है,.इस भकए निर्णय पर्य्यन्त वादकथा की प्रद्मत्ति के पाये जाने 
से उसका फर संशय की निदात्ति कथन कीगई है वस्तुतः संशय 
भादजन्य निर्णय का अड्ज नहीं, इसी अभिम्राय से “जयन्तभट्ट 
कर कथन है कि ४- 
“यद्यप्यनिर्चितमतिः कुरुते न वादस्‌ । 
: भ्रुत्ला तथापि परकीयनयप्रवेशम्‌ 0 
अन्तमेतदयबराब॒लचिन्तनेन । 
संशय्य निर्णयाते ननमसौ स्वपक्षम ॥ 
यय्याप सेन्दिग्ध पुरुष को बादकथा का अधिकार न. होने 
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से स््रपक्त के निउचय वाला ही वाद में प्रदत्त होता है तथापि 
दूसरे पक्ष की युक्तियों को श्रवण करता हुआ दोनों मर्तों के 
बलावलविचार द्वारा संशयग्रस्त होकर स्वपक्ष को स्थापन 
करता है, इसलिये संशयनिटत्ति वाद का फू जानना 
चाहिये ॥ 


इति न्यायाग्यभाष्ये प्रथमाध्याये 
प्रथमान्हिकम्‌ 


समाप्तम्‌ 


ओश्म्‌ 


। अथ द्वितीयान्हिकः प्रारभ्यते । 
हि 27244 लि 
से०-प्रथमान्हिक में निर्णयपय्येन्त प्रमाणादि पदाथों का 
उद्देश, विभाग तथा छक्षण निरूपण किया, अब वादादि शेष 
पदार्थों के लक्षण निरुपण करने के लिये ट्वितीयान्हिक का 
आरम्भ करते हुए भथम “ बाद ” का क्षण कथन करते 


सु 
है ३ 


0 'हवक० । है] 
प्रमाणतकेसाधनोपालम्भःसिडान्ताविरुद्ः 
ऐप थ 
पञ्चावयवोपन्नः पैश्षप्रतिपक्ष 
परिंग्रहो वादः॥१॥ 

पद ०-प्रमाणतकसाधनोपालम्भ:* ।  सिद्धान्तापिरुद्ध/। 
-पन्‍्चावयवोपपत्नः । पश्षमतिपक्षर्परिग्रहः । बाद३ । 

पदा०-( सिद्धान्ताविरुद्ध। ) जिसमें सिद्धान्त के अविरोधी 
(अमाणतर्केसाधनापालम्भ:) प्रमाण तथा तर्कद्वारा साधन और 
उपालम्भ हों उस ( पश्चावयवोपपन्नः ) पांच अवययवों के सहित 


( पक्षपातिपक्षपरिग्रह! ) पत्चप्रतिपक्त की सिद्धि को वोधन 
करने वाले वाक्यसमूह को ( बादः ) बाद कहते हैं॥ 
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[३] रु 


“भाष्य-“एकाधिकरणोौ विरुद्धों धर्म्मों पक्ष प्रतिं- 
'पक्षों/ > एक विपय में परस्पर विरोधी धम्मों के प्रतिपादक 
वाक्य का साम * पक्षप्रतिपक्ष ” दे अथीद स्वमत को “पक्ष” 
तथा परमत को “प्रतिपक्ष” कहते हैं, जिमसे सिद्धान्त के अबि- 
रोधी प्रमाण और तर्क द्वारा साधन वा उपालम्भ हो उस्त पातैज्ञादि 
पांच अबययों वाले पक्ष, प्रतिपक्ष की सिद्धि के बोधक वाक्य- 
समुदाय का नाम “घा[द” हैं, या यों कहो कि जिसमें प्रमाण 


हक] 


तथा तक से अपने मत की सिद्धि और दूसरे मत का खण्डन 
कियाजाय ऐसे सिद्धान्त के अनिरोधी प्रतिज्ञा आदि पांच 


अवयव वाले मश्नोचररूप नियमबिशेष को “वृृद” कहते हैं ॥ 
भाव यह है कि “तत्वनिर्णयविजयान्यतरस्वरूप- 
योग्यो न्‍्यायाउगतवचनसन्दर्भः कथा” ः पदायनिश्चा- 
यक किया विजयहेतु - परपक्ष के खण्डन करने वाले न्यायवाक्प के 
.समझुदाय का नाम “कृथा” है, या यों कहो कि ' नानाप्रक्तक- 


पूर्वो त्तरपक्षप्रतिपक्ष प्रतिवादक वाक्यसन्दर्भः कथा 
वादी, प्रतिवादी के पश्रदनोत्तर प्रतिपादक वाक्यप्तमूहू का नाम 
“कथा” है, और “तिख्रः कथा भवान्ति वादों जल्यो 
वितण्डा. चेति'न्या० भा० > बाद, जल्प तथा वितण्डा भेद से 
कथा तील भैकार की है, जल्पकथा में प्रमाणतर्कद्रारा साधन 75 स्वमत 


2 ड़ 
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की सिद्धि तथा उपालम्भ-परमत का भतिपेध होने के 
कारण वाद लक्षण की अतिव्याप्ति निहत्ति के लिये “प्रमाणतर्क” 
पद्‌ का अर्थ “यथार्थप्रमाण” और “यथार्थतकः”” करना चाहिये 
अथीव “प्रमाणतका भ्यां तद्पेण ज्ञाताभ्यां साधनो- 
पालम्भो यत्र” ८ म्रमाणल और तर्कत्व रूप से जाने हुए ममाण 
तर्वाद्वारा जिसमें साधन तथा उपालूम्भ पायाजाय वही “बाद” 
है, इस मकार वाद के लक्षण का निष्कर्ष यह हुआ कि जिसमें 
प्रमाणाभास तथा तकोभासद्वारा अपने मत की सिद्धि ओर दूसरे 
मत का खण्डन न हो किन्तु यथायप्रमाण तथा यथार्थतर्क से 
स्वमत स्थापन और परमत प्रातिषिध कियाजाय वही सिद्धान्त के 
आविरोधी प्रतिज्ञादि अवयवर्साहत प्रचनोत्तररूप वाक्यसमुदाय 
अथवा प्रदनोत्तररूप नियमानशेष “वाद” कहाता है, इस रीति से 
जल्प तथा वितण्डा में प्रभागाभास और तकौंभासद्वारा साधन 
किया उपालम्भ के होने से वाद लक्षण की अतिव्याप्ति नहीं 
होसक्ती, और वादकथा में कई एक निग्नहस्थानों का नियम करने 
के लिये . “सिद्धान्तविरुद्ध/ तथा “पश्चावयव्रोपपन्न” पद का. 
निवेश किया है अथांत्‌ वाद में दूसरे पक्ष का निषेध करता हुआ 
वांदी “न्यून” “अधिक” तथा “विरुद्ध” हेत्वाभासरूप निग्रहस्थान: 
का प्रयोग करे, इस नियम को वोधन करने के लिये उक्त दो पद 
विशेषणरूप से कथन किये हैं, न्यूनादे का लक्षण आगे पञचमा- 
याय में सूघ्रकार स्वयं स्फुट करेंगे, इसलिये यहां नहीं वृशोपा गया 
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कई एक लोगों का कथन है कि विरुद एव हेवाभासो 
वादे चोदयते नानेकान्तिकादिरिति” नया" मं० वाद में 


प्रपक्ष प्रीतषेध के लिये “विरुद्ध” हेल्वाभास का ही प्रयोग करना 
चाहिये अनेकान्तिक ८: सच्यमिचार आदि देत्वाभासों का नहीं, 
यह इसलिये ठीक नहीं कि सूत्रस्थ प्रमाण पद से पाँच अवयवों 
के ग्रएण होने पर भी “पहु्चावयवोपपतन्न” पद से पृथक पांच 
: अबयवों के ग्रहण का विधान करना वाद में हेत्वाभासमात्र के 
प्रयोगार्थ है, और यही आशय “वात्स्पायनम्ुनि” का है जैसाकि 
प्रथमसूत्र के भाष्य में वर्णन किया है कि “निग्नहस्थानेभ्यः 


पृथ॒पदिष्टा हेखाभासा वादे चोदनीया भविष्यन्ति” 
न्‍्या० भा० ++ निग्रदस्थान होने पर भी देखाभासों के प्रथक; 


उपदेश का प्रेयोजन वरादकथा में हेल्वाभासमात्र का उद्धावन 
करना है। 


“गौरीकान्तसार्वभौममट्टाचास्यें का कपनहै कि “न्यना- 
घिकापसिद्धान्ताहेतामासपञ्चकंचेत्यष्टी निग्नह्यः”? 
न्यून, अधिक, अपसिद्धान्त और अनैकान्तिकादि पांच हेखी- 
भास यह आठ निग्रहस्थान वाद में प्रयुक्त किये जाते हैं, 
और कई एक छोगों करा यह भी कथन है कि... सिद्धान्ता- 
विरुद्ध! पद से “अपसिद्धान्त” ([सज्रिद्यरम्धान 2? ओर “पदूचाक्यबो प- 
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पत्न” पद से न्‍्यून, अधिक तथा अवयवाभासरूप दृष्टान्तासिद्धि, 
#/अम्राण” पद से प्रमाणाभासरूप देत्वाभासमानत्र और तकोभास को 
सूचित करने से केवल पांच देत्वाभाप नन्‍्यून, अधिक तथा अपपिद्धा- 

न्‍त इन चार ही निग्रहस्थानों का वाद में नियम है ॥ 

._ “जयन्तभट्ट” का कथन है कि “लनहिं त्रीणि वा 
अशे वा निग्रहस्थानानि वादे चोदनीयानीति 
चोदना वैदिकी राजशासनं वा वस्तुपरिश॒ुद्धिसाधनं 
स्वेमेव तत्र प्रयोगाहिमिति, अथन्तु॒ विशेषः जश्पे 
कस्याज्चिदवस्थायां बुद्धिपूविकमपि छलादियप्रयोगः क्रि- 
यतेवादे तु बथा तेषां प्रयोगः आान्त्या तु कथाओ्चित् यु क्ता- 
नामवश्यसुद्भावनमल॒द्भावने वस्तु परिशुद्धेरमाव[त्‌” नया 
में० ++ तीन, आठ, पांच अथवा चार ही निग्रहस्थानों का वाद- 
कथा में प्रयोग किया जाय, यह वेद वा राजा का शासन नहीं किन्तु 
बस्तुपरिशुद्धि -- पदार्थे के तक्त को उपलब्ध करने के लिये जिम 
साधन. की अपेक्षा हो उसी का मयोग करना आवश्यक है, इसलिये 
प्रत्येक निग्रहस्थान का उद्धावन करना वाद में दूषण नहीं प्रत्युत 
यथायैज्ञान का सहकारी होने से भूंपण है, इसमें विशेषता यह है | 
.कि जल्पकथा में कभी २ छलादि का प्रयोग बुद्धिपूर्वक भी किया 
जाता है बाद में नहीं, यदि यह आशेका कीजाय कि “ सिद्धान्त- 


विरुद्ध” तथा “प्चावयवोपपन्न” इन दो पदों के निवेश की पुन क्या 
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आवश्यकता ? इसका उत्तर यह है कि-- अपसिद्धान्तादिस- 
षणादिकप्रद गनेनेवंप्र २७ ७ 
म्यकूदृषणादिकप्रदशनेनेवेप्रकाखस्तश॒च्यचु॒गुणनिग्रह- 
स्थानजातायन॒ज्ञानाथमेव” न्या० में > जिस प्रकार अप- 
सिद्धान्तादि निग्नदस्थानों के उद्धावन करने से बादकथा में 
परपक्ष के खंण्डनपूर्वेक स्त्रपक्ष की शद्धिद्वारा- वस्तु का यथार्थ 
निश्चय होता है, इसी प्रकार अन्य निग्रहस्थान भी यथार्थनिर्चय 
के सहकारी हैं, इसलिये उनके प्रयोग से वादकथा में कोई वाधा 
नहीं । 
सार यह है कि उक्त दो विशेषणों के निवेश से वाद में 
अपसिद्धान्तादि निग्रहस्थानद्वारा प्रपक्ष के दूषण का दिकूप्रदर्शन 
है चार अथवा आठ निग्रहस्थानों का नियम नहीं । 


स्परण रहे कि“अप्रतिभाविक्षेपषादयों हि न .-वादे 
पराजयहेतवः क्षणान्तरेणाप्यागत्याजस्मृत्य च सार्धन- 
मुपारम्म वा तत्र वद॒न्‍न पराजीय॑ते” न्या“मे० >बाद में 
अपतिभा तथा विश्लेप आदे निम्नइस्थान पराजय के हेतु नहीं होते, 
क्योंकि उक्त कथा में दो चार क्षण के अनन्तर भी वादी भ्रतिवादी 
को साधन किया उपालम्भ देने का अधिकार है, अपतिभादि का 
लक्षण पञ्चमाध्याय में कथन करेंगे ॥ 

इत्तिकार “विश्वनाथ” का कथन है कि वस्तुतः राग आदि 
दोषों की निद्धत्ति के अनन्तर ही तत्वज्ञान की इच्छा से पुंझुष ब्रादकथा 
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का अभिकारी होता है, इसलिये अविज्ञात आदि की भांति न्यून, 
अधिक निग्रहस्थान की आवश्यकता नहीं जेसाकि “अन्तरेगा- 


प्यवयव सम्बन्ध प्रमाणान्यथ साधयन्तीति तेनापि 
करपेन साधनोपालम्भो जस्पे भवृतः” न्‍्या०भा० में वर्णन 


(4. 


फिया है कि पहचावयववाक्य का प्रयोग न होने पर भी प्रमार्णों- 


३ 3 स 


द्वारा विषयासद्धि के होने से उक्त न्यायवाक्य के बिना भी वाद 
कथा में साधन तथा उपालम्भ के देने में कोई वाधा नहीं, दूसरी 
बात यह है कि दूसरे हेतु से पदार्थ की सिद्धि न होने पर ही 
हत्वाभास के मयोग द्वारा कथा की समाप्ति होती है अन्यथा नहीं, 
यदि ऐसा न होता तो प्रथम हेतु को दुए मानकर कथा की 
समाप्ति न होती भत्युत दूसरे हेतु से कथा की शटात्ति अनवस्त 
बनी रहती परन्तु ऐसा नहीं, इससे सिद्ध है कि “पञ्चावयवोंप- 
पत्न” पद का निवेश “प्रायः वादकथा में न्‍्यायवाक्य का अयोग 
होता है” इस अमिप्राय से है पांच अवयवों के नियमार्थ 


नहीं । 


: सार यह निकला कि- “वादःपञ्चावयवोपपन्न 
इत्यकःकल्प+, प्रमाणतर्कंसाधनोपालम्भ इति द्वितीयः 
कृटपु४” न्‍्या० वा० ता० >+ किसी वाद में पहुचावयव वाक्य का 
प्रयोग होता है और किसी में केवल अ्रमाण तथा. तर्क द्वारा 
शयाक्रम, साधन तथा- उपालूम्भ किया जाता है,। 
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“वात्स्पायनसुनि” का कथन है कि “अवयवेष प्रमाण 
तकांन्तर्भावे पृथक्‌ प्रमाणतर्कग्रहणं साधनोपाल- 
म्भव्यतिषड्न्ञापनाथरथम्‌ ” न्‍्या० भा० + / पञ्चावयवोपपन्न ” 
पद से अदयवान्तगत प्रमाण तथा तर्क के अहण होने पर भी 
पृथक्‌ प्रमाण, तक” पद के ग्रहण का प्रयोजन यह है कि 
“बाद” में प्रमाणद्वारा स्व॒पक्ष का साधन तथा तर्कद्वारा ही परपक्ष 
का प्रतिषेध होता है विपरीत नहीं, दूसरा प्रयोजन “प्रमाणतके” « 
पद का.यह है कि “वादगतो निम्नहो न जल्‍्पे जल्प- 
गतश्च निग्नहों न वाद इति मा विज्ञायि, इृष्यते 
है वादगतों निग्रहों जल्पे सोध्यमिष्टोध्थों ग्रन्था- 
घिक्यात्माणतर्कग्रहणालूम्यते ” नया» वा० ता० >-वाद 
हत्ति निग्रहस्थान का जल्प में तथा जल्पत्ति निग्रहस्थान का 
वाद में कथन करना अयुक्त नहीं ॥ 
यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि “तत्वनिणयविज 
यान्यतरामिछाषिणः, सर्वेजनप्रसिद्धाइभवानपला- 
पिनः अ्रवणादिपद्व, अकलहकारिणः, कथोपयिक- 
: व्यापास्समथोः कथामात्राधिकारिणः” 5 तत्वनिर्णय तथा 
विजय के आमभिलापी, सवोनुभवसिद्धु,श्ञान को मानने वाले, कलह -< 
लड़ाई झगड़ा न करने वाले और कथोपयोगी >> अर्थ के कथन 
तथा अ्रवण करने में चतुर सज्जन पुरुष कथामात्र के अधिकारी 
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होते हैं, और “वादकथाधिकारिणस्तु तत्त्वबुअुत्सव:, प्रकृ- 
तोक्तिकाः, अविप्रलम्भकाः यथाकालस्फूर्त्तिकाः अना- 
क्षैपका:, युक्तिसिद्धप्रत्येतार:” ८ पदार्थ के यथार्थस्ररुूप को 
जानने की इच्छावाले, परस्परसम्बद्ध भाषण करने वाले, कलह, छल 
से रहित, अवसर के अनुसार स्मरणशाक्तियुक्त, युक्तिसिद्ध 
पदार्थों के निर्णेता पुरुष बादकथा के अधिकारी हैं। 

- कई एक लोगों का कथन है कि “अजुविधेयः,स्थेयान्‌ , 
समभ्यपुरुषवती जनता च” 5 अलुविधेय - राजा, स्पेयान 
मध्यस्थ तथा पण्डितों की सभा के होने पर ही “ बादकथा?” 
होनी चाहियें बस्तुतः “साच वादे नावश्यकी वीतराग 
कथात्वात्‌” 5 राग आदि दोषों से रहित पुरुषों को “वाद” 
का अधिकारी होने के कारण उक्त सभा की आवश्यकता नहीं, 
इसी अभिप्राय से न्‍्या० मे० में कथन किया है कि ।- 

“वादज्चानिणयफलार्थिमिरेवशिष्य- 
सत्रह्मचारियर्रमः सहवीतरागेः । 

- न ख्यातिछाभस्मसप्रतिवधमान- 

स्पधोडबन्धविघुरात्ममिरार्मेत ॥ - 

:- आर्थ-राग; द्वेष के चश्ीभूत होकर केचछ अपना मान 
प्ंतिष्ठः की कामना वाले स्वार्थी पुरुषों के साथ “बाद” नहीं 
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करना चाहिये, क्‍योंकि इनके साथ “वाद” करने से तत्वज्ञान की 
प्राप्ति नहीं होती पत्युत अमेझ प्रकार के करूह आदे दोष 
उत्पन्न होने से जिज्ञासु की बुद्धि नष्ठ भ्रष्ट होजाती है, इसलिये 
तस्वजिज्ञासु, तह्मचारी, गुरु और दीतराग ८ रागद्वेप शून्य पुरुषों 
के साथ ही बाद करना समीचीन है ॥ 


8 अर 


सं०--अबव जल्‍्प का ऋृक्षण कथन करते हैँ।--- 
यथोक्तोपपन्नः छलजातिनि ग्रहस्थानः 
साधनोपालम्मो जल्प॥रश। 
पद०-यथोक्तोपपन्न। । छलजातिनिग्रहस्थानसाधनों पालम्भः । 
जर्पः । 
ु पदा०-( यथोक्तोपपन्नः ) जिसमें प्रमाण तथा तर्क द्वारा 
साधन तथा उपालम्भ के होने पर भी (छलजातिनिग्रहस्थानसाधनो- 
पालम्भः ) छल, जाति तथा निग्रहस्थानों से स्पक्ष की सिद्धि तथा 
परपक्ष का प्रतिपिष कियाजाय, उस प्श्नोत्तररूप वाक्यसमुदाय 
को (जल्पः ) जल्प कहते हैं 
भाष्य-- यथोक्तेषु यदुपपन्न॑ तेनोपपन्नः इति म- 
ध्यूमपदछोपीसम[सः जो उक्तरूत्र में कथन किये हुए योग्य 
'वैशेषणों से युक्त हो उसको “यथोक्तोपपन्न ” कहते हैं, 
'बतदर्थक / मध्यमपदलछोपीसमास ”” से जस्प का यह लक्षण हुआ 


श्शर न्यायाय्यभाष्ये 


कि “ प्रमाणतर्कसाधनोपालम्मल्रे सति छकजातिनि- 
प्रहस्थानसाधनोपालुम्भः पक्षप्रतिपक्षपरिग्रहो जल्पः ” ८ 
जिससे प्रमाण तर्क द्वारा यथाक्रम साधन तथा उपालम्भ करते हुए 
छल, जाति और निग्नहस्थान से स्वपक्षसाद्धि तथा परपक्ष का 
खंडन कियाजाय उस भ्रश्नोत्तररूप वाक्यसमुदाय किया नियम 
विशेष का नाम “ ज़टप्‌ ” है, छछ आदि का रूक्षण सूत्रकार 
आगे स्वयं कथन करेंगे । ६ 


ननु--असदुत्तर होने के कारण छल आदि से 
स्वपक्ष. की सिद्धि तथा परपक्ष का प्रतिषेध नहीं होसक्ता ! 
उत्तर--“« प्रमाणेः साधनोपारछूम्भयोः छल जातीना- 
मड़भावो रक्षणाथल्वात्‌ नतु खतन्‍्त्राणां साधनभावः 
यत्‌ तत्प्रमाणैरथैस्य साधन तत्र छलजातिनिग्रहस्था- 
नानामदड्गभावों रक्षणाथंलात्‌ तानिहि प्रशुज्यमानानि 
परपक्षविधातेन स्वपश्ष॑ रक्षयन्ति, यश्चासौ प्रमाणैःप्रति- 
पक्षस्योपालम्भः तस्यचैतानि प्रशुज्यमानानि प्रतिषेष- 
विधातात्सहकारिणि भवन्ति तदेवमड्जीमूतानां छला- 
दीनामुपादानं जल्पे न स्वतन्त्राणां साधनभावः, 
उपारुम्भे व स्वातन्त्रयमप्यस्तीति ” नया" भा० व्त्प्रमाण " 
द्वारा अथे “की सिद्धि होने पर भी परपश्ष -के. खण्डनपूर्वक 
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छल आदि स्वपक्ष की सिद्धि में सहकारी कारण हैं अथीव जस्प- 
कथा में स्वपक्ष की सिद्धि के लिये छलादिक स््॒तन्त्र कारण नहीं 
किन्तु प्रमाणसहक्ृत होने से कारण हैं ओर परपक्ष के प्तिषेधाये 
छलादिकों के स्तरतन्त्रकारण होने में कोई बाधा नहीं, इस विषय 


को सूचरकार स्त्रये च॒तुर्थाध्याय की समात्ति में स्पष्ट करेंगे ॥ 


: सार यह है कि जब पिद्धान्ती की जरपकथा में स्वपप्त की 
प्रवछता और परपक्ष की निर्वेछता होने पर भी भ्रतिवादी के कथन 
किये हुए साधन में तत्कारू दृषणोहूबन की स्पश्ृति नहीं होती 
तब उमप्तको छछ, जाति आदि के प्योगद्वारा प्रपक्ष के प्रतिषेध से 
अपने सिद्धान्त की रक्षा करनी चाहिये। 


.._ कई एक छोग यहां आशका करे हैं कि जव सिद्धान्ती के 
छलादि प्रयोग को प्रातिवादी समझकर उनका परिहार करे तो 
सिद्धान्ती का प्राजय होजाता है इसलिये सिद्धान्ती को छलादि 
का प्रयोग करना उचित नहीं ? इसका उत्तर यह है कि 


“ सत्य॑ तथाप्येकान्तपराजयाररं सन्देह इति तत्मयो 
गेण युक्तमेव स्फुटदोपकरणम्‌” न्‍या० मं० -यफ्मपि उक्त 
कथन समीचीन है तथापि प्रतिवाद्युक्त साधन में दूषण के रुफुरण न 
होने से होने बाकी स्वपक्ष हानि की .अपेक्षा प्रतिवादी के पंक्ष के 
मतिषेधार्थ छछ आदि का प्रयोग ही ठीक:है क्‍योंकि उसमें 
अपने पराजय का सन्देह पाया ज्ञाता है अर्थाव्‌ वादी के कथन 
किये हुए छलादि का पतिव्ादी उद्धार न करसकें तो निःसन्देद 


२१४ न्यायाय्यभाष्ये 

वादी का जंय और प्रतिवादी का पराजय होजाता है, वस्तुतस्तु 
यथासंम्भव छल, जाति का श्रयोग न करना ही ठोक है और 
'विशेषतः परपक्ष प्रंतिषेधाये निग्रहस्थानों के उद्धावन , करने में 
कोई दोष नहीं परन्तु अपतिसमाधेय निग्रहस्थान का उद्धाबन 
करना ही ठीक है प्रतिसमाथेय का नहीं, जिसका उत्तर न होसके 
उसको “ अप्रतिसमाधिय ” तथा जिसका उत्तर वनसके उसकों 


“४ प्रतिसमाधेय ” कहते हैं ॥ 


“केशवमिश्र” का कथन है कि “उभयसाधनवती 
विजिगीषुकथा जल्पः ८ जिसमें परपक्ष का खण्डन तथा 
स्वपक्ष का समाधान पायाजाय उस विजिगीपुकया को “जटप्‌” 
कहते हैं, स्रपक्ष में जयलाभ की इच्छावाले वादी, प्रतिबादी का 
नाम “विजिगीजु” है, और “परपक्षेद्रपिते स्वपक्षस्थापन 
'प्रयोगावसाने” ८ परपक्षखण्डनपूर्वक स्व॒पक्ष के स्थापनपर््यन्त 
ही “जल्प” की पदत्ति होती है । 

यहां यह प्रइन उत्पन्न होता है कि सुमुक्त का जल्पादि 
'कथा में अधिकार न होने से मोक्षप्रातिपादक शास्त्र में उक्त कथा 
'का विधान करना निष्फ्ल है?! इसका उत्तर यह है कि 
“मुमक्षोरपि क्चित्मसज्रे तदुपयोगा[त्‌” ८ किसी अवस्था 
में मुमुक्त॒ पुरुष के लिये भी छछादिक तलबज्ञान के सहकारी 
'होने से तत्मथधान जल्प आदि कथा के उपदेश करने से 


प्रथमाध्याये-द्विंदी यान्हिक २१८ 
मोक्षतिपादक न्यायश्ास्त्र में कोई पाधा नं प्रत्युत सर्वाद्-' 


७ 


पूर्ण होने से उक्त शास्त्र तललज्ञान के लिये सुमुक्षुपुरुषां को 
प्रमोपयोगी है ॥ 


भाव यह है कि शिष्यमण्डडी के सन्मुख तत्तज्ञन का 
उपदेश करते हुए न्‍्यायनिपुण बेदिकतपसत्रों के पास आनकर कभी 


कोई नास्तिक उपहासपूषक कथन करे कि न्‌ वेदा$, ने वेद- 


प्रामाण्यं, नात्मज्ञानं, नापवर्ग:/5न वेद है, न वेदों की 
सिद्धि.में कोई प्रमाण है, आत्मज्ञान कथनमात्र तथा मोक्षकथा पामर 
कथा है, इस प्रकार नौ्तिक के आक्षिप को छुनकर यदि उक्त 
तखवेत्ता उपेक्ष' करे तो शिष्यों को गुरु में अश्रद्धा होकर वैदिक- 


सिद्धान्त पर नारस्तिकबुद्धि होने की सम्भावना ही नहीं मत्युत छोर 
यह कहेंगे कि।- 


(5सावस्माकमाचाथ्यः प्रख्यातों न्यायवित्तमः । 
'अद्यवागत्य सो5न्येन पण्डितेन पराजतः.॥ . 


_. अर्थ-यह आचार्य्य न्‍्यायशारत्र तथा बेद में निपुण होने पर भी ना-' 
* रितिक के उक्त कथनमात्र से पराजित हो गया है, और इस घचन को सुन- 
कर दूसरे छोग भी वैदिकपथ से च्युत होकर नास्तिकमत का अवरम्बन्न 

करलेंगे, उक्त दोप की निद॒त्ति के लिये जिन * मुमुश्तु शिष्यों के- 

सम्मुख नास्तिकमत के खंडनाये गुरु छलादिंकों का -म्रयोग कस््ता 

है बह जिज्ञासु पुरुषों के लिये तत्वज्ञोन की उत्पत्ति में संइकारी' 
: होजाते हैं, इससे सिद्ध है कि सुख्यरूप से सुसुक्षुजनों के लिये किया: 


२१६ : ल्यायांय्यभाष्ये े 
हुआ छल :जाति आदि का उपदेश गौणरूप से विजिगीपु पुंरुषों 
का. उपकारी होकर मोक्षम्तिपादक . न्यायश्ञास्त्र का साधक है 
बाधक नहीं। 


- उत्तिकार “विश्वनाथ” ने -जल्पकथा के क्रम को इस प्रकार 
रापन किया है कि मथम वादी सामान्य तथा विशेष दूषणों के 
उद्धारपूर्वक .स्वपक्ष को स्थापन करे अर्थात्‌ जब बादी “मेरा कथन 
किया हुआ -अनुमान हेखामास के सामान्यलक्षण का विषय न 
होने से देखवाभास नहीं तथा असिद्धादि के लक्षण का विषय न 
होने से असिद्ध भी नहीं” इस प्रकार अपने पक्ष की सिद्धि को 
लापन करे तब प्रतिवादी अपने अज्ञान आदि निग्नहस्थानों की 
निद्॒त्ति के लिये वादी पक्ष का अनुवाद करके अज्ञान, अननुभाषण 
अप्रीतभा आदि निग्रहस्थानों के न मिलने तथा पंय्येलुयोज्यो- 
पेक्षण के उद्धावन करने में केवछ मध्यस्थ का अधिकार होने से 
हेत्वाभास द्वारा ही वादी के मंत का प्रतिषेध करता हुआ *स्वपक्ष- 
स्थापन करे; इसके अनन्तर तीसरी कोटि में वादी को भतिवादी 
की उक्तियों का अनुवाद तथा स्वमत में तदुक्तद्षणों का उद्धार 
करते हुए द्देत्वाभासों के औतरक्त सब निग्रहस्थानों के न मिलनेसे 
व्याभचारादि हेखाभासों के उद्धावनद्वारा प्रतिवादिपक्ष का खण्डन 
करना चाहिये अन्यथा : उक्त क्रम के त्याग से अप्राप्कालू तथा 

अनवसर में दोषोहावन करने से निरनुयोज्यासुयोग निग्नहस्थान 
की भाप्ति होती है, इसी प्रकार उक्त हेतु के त्याग से भतिज्ञाहान 
और. हेतु में अन्यविशेषण के निवेद से हेत्वन्तर निग्रहस्थान भी 


प्रथमाध्याये-द्वितीयान्हिक स्श्७ 
जानलेना चाहिये, निग्रहस्थानों का विस्तारपूर्वक .निरूपण 
पञ्चमाध्याय- के द्वितीयान्हिक में किया जायगा ॥ 
सं०-अब वितण्डा का लणण कथन करते हैं;- 


कप 


स ग्रातपक्षस्थापनाहीनों 
वितरडा ॥ ३ ॥ 


: युद्‌०-सः । प्रतिपक्षस्थापनाहीनः । बितण्डा |. 

' पद ०-(प्रतिपक्षस्थापनादीन:) श्रतिपक्ष की. स्थापना से 
रहित (सः) जर्प को (वितण्ड)) वितण्डा कहते हैं । 

_आष्य-प्रतिपक्ष के स्थापन से रहित जो जल्प उसका नाम 
“वितण्डा” है अर्थाव “प्रमाणतकॉपालम्मले साति- 
छलजातिनिग्रहस्थानोपालूम्भ[ स्वपश्षद्वीना विजि* 
गीषुकथा वि्तण्ड[? > जिसमे प्रमाणतक द्वारा तेथा छछ, 


जाति, निग्रहस्थान से परपक्ष का खण्डन हो ओर अपने पक्ष का 
स्थापन न हो उस. विजिगीएु की कथा का नाम वितण्डा[ है, या, 


यों कहो कि “यया वितण्ड्यते परमातिपात्तिषिघातः - 
कियते सा वितण्डा[”-- जिससे केवल दूसरे पक्ष- का खण्डन 
कियाजाय उस वाक्यसमूह का नाम “वितण्ड[” है और जितण्डा.. 
से परपक्ष- खण्डन करने-वाले को“ वैताण्डिक! कहते हैं; वैदाण्डिक 


श्श्द न्यायाय्यभाष्ये 


तथा खाण्डनिक यह दोलों पर्य्यायशब्द हैं । 


भाव यह है कि “यो तौ समानाधिकरणौ विरुद्धो 
धम्मों पक्षप्रतिपक्षावित्यक्ती तयोरेकतरं वेतण्डिको न 


स्थापयतीति परपक्षप्रतिषेधेनेव प्रवत्तेत इति” न्‍्या० 
भा० < समानविषयक परस्पराविरोधी धर्मों का नाम पक्ष” 
किवा“'प्रतिपक्ष” है अथोद वबादी की अपेक्षा एक ही साध्यरूप 


कप 


धर्म को “पृक्ष/तथा मतिवादी की अपेक्षा “प्रतिपक्ष” कहते हैं, 
बैतण्डिक उक्त दोनों में से किसी एक पक्ष को स्थापन न 
“ करता हुआ एकमात्र प्रपक्ष का प्रतिषेध करता है, इस भकार 
चैतण्डिक का स्वपक्ष न होने के कारण “ वितण्डा ” को उत्तम 
कथा नहीं मानागया । 

यद्यपि परपक्ष का प्रतिपेध करना ही वैतीण्डिक का स्वपक्ष 
होसक्ता है ओर उक्त कथा का जल्प से भेद सिद्ध नहीं होता 
तथापि वैतण्डिक किसी साध्य की पतिज्ञ करके कथा में प्रदत्त 
नहीं होता, इस रीते से दोनों का भेद सिद्ध होने पर वितण्डा को 
स्वतन्त्र कथा मानना ही ठीक है.। 


सं०--अब देवाभास का सामान्यलक्षण तथा भेद कथन 
करते हैं।+- .. - ॥॒ 


सव्यभिचारविरुद्प्रकरणसमसाध्य- 
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समातीतकाला हेत्वामासा:॥४॥ 

पदृ०--सब्यभिचारविरुद्धभकरणसमसाध्यसमातीतकालाः 
हेल्वाभासाः । 

पदा०--( सव्यभि० ) सव्यभिचार, विरुद्ध, प्रकरणसम, 
साध्यसम, अतीतकाल यह पांच ( हेत्वाभासाः ) हेलाभा्त हैं । 

भाष्य--“ हेतुलुक्षणाभावादहेतवोहेत॒सामान्या द्वे- 
तुवदाभासमाना हेल्वाभासाः ” नया" भा० “जिसमें हेत 
का लक्षण न हो किन्तु जो पश्चमी वा तत्तीयाविभभाक्ति के सहक्ष- 
मात्र से हेतु के समान प्रतीत हो अथीव. जिसका यथार्थज्ञान साक्षाव 
वा परम्परा से अनुभिति का प्रतिवन्धक हो उसका नाम “हेत्वा भास ” 
है, इसी को अपदेशाभास होने से “ अनपंदेश ” तथा व्यमिचार : 
आदि दोषों से दृशषित होने के कारण “ असद्धेतु ” भी, कहते हैं, 
जैसाकि--/ पव॑तों वह्निमान्‌ अभिधेयतवान्महानसवत्‌”> 
जो अभिषेय होता है वह वहिवाला होता है जेंसाकि अभिषेय होने 
से महानस बहिवाला है वैसे ही अभिषेय होने से पर्वत भी वहिवालां 
है, इस वहयंतुमान में “अभिषेयलाद” हेतु “हेलामास ” है, क्योंकि 
“यत्र अमिपेयत्व तत्र वह्निः ” ःभहां अभिषेयतर है वहां 
वहि है, यह व्यात्ति नहीं होसक्ती, अतएवं “ वहायभाववदबत्ति 
अभिषेयत्वम्‌”'--अमिषेयल हे वहिं के अभाव वाले सरोवरादि 


२२० “ ्यायाय्यभाष्ये 
में भी पाया जाता-है अथात्‌ सरोवरादि भी अभिषा <शाक्तिदात्ति 
का विपय होने से ' अभिषेय ” हैं परन्तु उनमें वहि नहीं है, इस- 
प्रकार का यथार्थज्ञान रक्त व्याप्तिज्ञान का प्रतिवन्धक है और व्याप्ति 
ज्ञान के मतिवन्धक यथार्थज्ञान का विषय होंने से “ अभिषेयत्र * 


हेतु “ हेल्वाभास ” कहलाता है। ेृ 
नव्यनंयायिक ” हतस्ताभास का सामान्यलुक्षण इस मकार 
. कथन करते हैं कि “ थृद्धिषयकल्वेन ज्ञानस्थाड्मितिविरो- 
घित्वे तत्त्वभर्‌ ”्र्याद्वषयक ज्ञान साक्षात्‌ वा परम्परा से अनुरभिति 
को विशेधि ८ प्रतिवन्‍्थक हो उसका नाम “ हेत्वाभास ” है, 
जैसाकि “ अय॑ हेतुव्येमिचारी ”- पह हेतु साध्याभाव वाले 
सरोवरादि विपक्ष में वत्तेन के कारण व्यभिचारी है, इस प्रकार का 
. श्थाथज्ञान “ आभिषयत्व ” आदि असंद्धुतुओं को विषय करता. है 
अर्थाव्‌ उक्त हेतुओं में पाया जाता है, इसलिये व्यभिचारादि ज्ञान 
का विषय होने से “अभिषेयत्वादि ” हेतु व्यभिचारी होने के 
कारण “ हेत्वामास ” कहाते हैं किंवा-- साध्याभाव के निश्चय को 
४ बाघ ” कहते हैं, और वाघदोषयाले हेतु का नाम “ बाधित” है 
“हो वहिमान्‌ दृज्यलात्‌” < दृच्यत्व जाति वाला होने से सरो- 
बरवहिंवाला है, इस वाधित अनुमान में “हदोवह्यभाववान्‌” 5 
वह्धि के अभाववाला सरोवर है, यह मत्यक्षात्मक ज्ञान वहुयभाववाले 
सुरोषर को विषय- करता है, इसलिये “ हृदोवहिमान्‌ ”- 
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बाहिवाला सरोवर है, इस भनुमिति का प्रतिबन्धंक है, और बक्त 
अनुभिति के मततिवन्धक यथार्थज्ञान के विषय “ द्र्यत्थ” आदि 
हंतु ४ हेलभास !” कहलाते हैं । 


भाव यह है कि “ वह्त्यभाववान्हदः ” ८ यह. सरोवर 

वाहि के अभावताल| है, इत प्रकार के वाधज्ञान का-जिपय होने से 

४ द्रृच्यत्व, धूमल ” आदि हेतु “ हृदोवहिमाद ” इस अनुभिति के 

प्रतिवन्धक हैं इत रीति से अनुभिति का प्रतिवन्धक -होना ही 

अपद्वेतुओं में हेल्वाभातत्र हे अर्थात्‌ यह हेतु उपभिचारी किंवा बाधित 

: है, इत्यादि ज्ञान अनुभितिमात्र का प्रतिवन्धक होने से व्यभि: 
चार आदि “दोष” है, और उक्त दोप वाले दुष्ट हेतु हीं 

हेत्वाभास ” हैं। ड़ 


सार यह है कि “हेतोराभासा हेत्वाभासाः ” हर हेठ 
जज (६७. 


के आभास का नाम ४ हेत्वाभास ” हे, एसा निवचन करने से 'हेला- 
भास ?” छझब्द व्यमिचार, वाध आदि दोपों का बाचक और 


हेतुवदाभासन्त इति हेवाभासाः ” ८ जो हेठु केः समान 
मतीत हों और. वस्तुतः हेतु न हों उनको “ हेत्वाभास ” कहते 
हैं, इस निवर्चन से “ हेल्वाभास ” पद व्येभिचार आदि दोषों वाले 
हेतुओं का वाचक है जैसाकि ऊपर के उदाहरणों से स्पष्ट है-। 

, सव्यभिचार, विरुद्ध, मकरणसम, साध्यसमं और अतीवकाल 
भेद से हेवाभास पांचप्रकार के हैं इनका लक्षण सरकार स्वर 
यथाक्रम स्पष्ठ करेंगे । 


श्श्र . न्यायाय्यंमाष्ये 
यहां यह विशेष स्प्रण रहे कि पक्षसत्त्व पक्ष में रहना, 
सपक्षसत्त्व 5सपक्ष में रहना, विपक्षासत्त्य-विपक्ष में न 
रहना, अबाधितत्व र पक्ष में साध्याभाव का निश्चय न होना, 
असत्पतिपक्षितत्व # साध्याभाव के साधक दूसरे हेतु का न 
होना, यह पांच धर्म्म जिसमें हों चह सद्धेतु प्रामाणिक हेतु होता 
है और हेल्वाभास की यक्त च्युत्पात्ति में “ बव्‌ ” प्रत्यय का अर्थ 
सद्धेतु से मिंत्र किया सद्धेतु के सहश है, इस प्रकार हेल्वाभास के 
लक्षण का निष्कर्ष यह हुआ कि “ सद्धेतुभिन्नवे सति सझे- 
तुधर्म्भवत्त्व 5 पश्चरुपोपपन्नत्वाभावे सति तदपेण प्रती- 
यमानत॑ हेत्ाभासत्वम्‌” ८ नो सद्धेतु सेमिन्न होकर सद्धेतु 
के सदृश हो उसका नाम “ हेवाभास ”है,या यों कहो कि जो 
पक्षसत्व आदि पांच धर्मों के न होने पर भी सद्धेतु की भांति 
प्रतीत हो उसका नाम “ हेखाभास ” है, ओर “ प्रतिज्ञान- 
न्तरे प्रयोगः सामान्यस्‌ ” नया? वा० >हेतु की भांति 
पतिज्ञा वाक्य के अनन्तर प्रयोग <+ कथन करना ही हेल्वाभास की 
सद्धेतु के स्राथ सदशता -- समानता है अरथोत जिस प्रकार प्रति- 
ज्ञावाक्य के अनन्तर हेतु का प्रयोग होता है इसी प्रकार हेखाभास 
का भी कियाजाता है यही उन दोनों का परस्परसाहश्य ८ सामा- 
हा से पक ०० पी ० आह 
न्यपम्भ और, : साधकासाधकले तु विशेषः हेतोंः 
साधक धरम्मों$साधकर्ल हेल्वाभासस्य ” न्या०्वा० ८ 
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स्वसाध्य की सिद्धि में समर्थ होना देतु का तथा समर्थ न होना देखाभास 
का अस्ताहइ्य ८ विदेषषम्भ है, इस प्रकार पक्षसत्व, सपक्षसत्र, बि- 
पक्षासत्व इन तीन धर्म्मो से सद्धेतु में अच्यभिचाग्तिसम्बन्धरूपच्याप्ति 
उक्त तीनों के न होनेसे दुए हेतुओं में व्याप्ति का अभाव अर्थाद हेतु 
का स्वताध्य के साथ अव्याभिचार और अवाधितत्व, असत्मतिपक्षितत्व, 
इन धम्मों के पाये जाने से संद्धेतु में अनुभिति के श्रतिवन्ध का 
अभाव तथा दुए हेतुओं.में उनके अभाव से अनुमिति की 
प्रतिबन्धकेता जाननी चांहिये.॥ 

इसी के अनुसार कई एक आधुनिक नयोयिक यह रक्षण 
करते हैं कि “ अनुमितितत्करणान्यतरप्रतिबन्धक 

यथार्थज्ञानविपयत्व॑ डेला भासंत्वम्‌” 5 भड॒मिति 

तथा अनुभिति के करण व्याप्तिज्ञान आदे का भतिवन्धक 
यथार्थज्ञान के विषय का नाम “देलाभास” है, जेसाकि उक्त 
डदाहरणों से स्पष्ट है ॥ 

से०-अब सब्यभिचार का लक्षण कथन करते हैं :- . 

अनेैकान्तिकः सव्यमिचारः ॥ ५ ॥ 

पद ०-अनेकान्तिकः । सव्यभिचारः । 

पदा०-(अनैकान्तिकः) अनेकान्तिक को ( सव्यभिचारः ) 
सव्यभिचार कहंते हैं ॥ 

भाष्य-“एक्रास्मन्नन्ते विद्यात इंते एका- 


न्तिकः विपय्येयादनेकान्तिकः” स्या०/भाश्व्टएक ' 


२२४: : न्यायाय्यभाष्ये 

पक्ष में रहने.वाले का नाम 'ऐेकान्तिक्‌” ऐै, और जो ऐका- 

न्विकः न हो उसको “अनेकान्तिक” कहते हैं, इसी का नाम 

“सब्यमिचार” है अर्थाद जो हेतु साध्य वाले में रहकर साध्या- 

भाववाले में रहे उप्तका नाम “अनेकान्तिक ” है, अनैका््तिक 
तथा सव्यमिचार यह दोनों एकार्थवाची शब्द हैं, इस प्रकार सब्य- 

भिचार का लक्षण यह हुआ कि “साध्याभाववदवृत्ति- 

व्येभिचारस्तद्ान्‌ सब्यभिचार:ः” र साध्य- के अभाव: 
बारे विपक्ष आंदि में बत्तने का नाम “व्यभिचार” दोप और उक्त 

दोंष॑:वाले हेतु को “सब्यप्िचार” किया “अनैकान्तिक”” कहते हैं, 

'चह साधारण,-अप्ताधारण तथा अनुपसंहारी भेद से तीन प्रकार 

का है, “साध्यवत्तदन्यवृत्तिः साधारण:”>जों साध्य के 


०. 


आधविकरण में. रहता हुआ भी साध्याभाव के अआपधिकरण में रहे 
आर्थाव्‌ जहां साध्य हो वहां रहता हुआ भी साथ्य के अभाषबाले 
में रहे उसका नाम“साधारण” है जैसताकि “शब्दों नित्यः 
निःस्पशलात” ८ निःस्पर्श होने से शब्द नित्य है, इस अलु- 
मान में “निःस्पर्शस्वाव” हेतु नित्यल- साध्य के आधिकरण 
आत्मांदि में रहता हुआ भी नित्यल के अभाव वाले अर्थाद 
आनित्यत्व के अधिकरण बुद्धि आदि पदार्थों में- भी पांयाजाता है, 
इसलिंये वह “साधारण” हेत्वाभास है और स्पशोमाव- का नाम 
“निशस्प्ठी!र हैः॥-: 
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नित्यवाभाववदशज्ञत्ति निःस्पशत्वस्‌” ८ निःरप- 
शैत्प हेतु नित्यलसाध्य के अभाववाले आत्मादि में रहता है, इस 
किक ७ कर कब पी ला #*. नित्यर ' कक मे हक 
ज्ञान के होने से “यत्र निःस्पशतं तत्र नित्यत्वम” जो 
स्पर्श रहित है वह नित्य है, यह व्याप्तिज्ञान नहीं होसक्ता, इसलिये 
उक्त व्यभिचारज्ञानद्वारा व्याप्तिज्ञिन का प्रतिवन्‍्धक होना 
“साधारण” का फल है ॥ * ह 
कई एक छोग यहां यह आशंका करते हैं कि विरुद्ध हेत्वाभास को 
साध्य के अभाववाले में पाये जाने से विरुद्ध में साधारण लक्षण 
की अतिव्याप्ति होती है ! इसका उत्तर यह है कि “उपधेयस- 


इ्रेप्युपाधरसाइूर््यात्‌ ” ८ दुष्ट ८ दोपबालों का सांकर्य्य + 
ऐक्य होने पर भी दोप का संकर न होने से कोई दोप नहीं 
होता, इस नियम के अनुसार विरुद्ध तथा साधारण के एक होने 
पर भी दोपकारणक भेद होने से दोनों का भेद स्पष्ट है, इस- 
लिये अतिव्याप्ति दोष नहीं अथोव साधारण व्याप्तिज्ञान का 
साक्षात्पतिवन्‍्धक तथा विरुद्ध साध्याभाव की अनुभिति के 
अनन्तर साध्यानुमिति का प्रतिवन्‍्धक है, इस भकार दोपकारण ++ 
मतिवन्धकता के भेद से एक देतु -- विरुद्ध में दो दोषों के होने पर 
भा आतव्याप्ति दांप नहों हांसक्ता ॥ ह ह 
सवेसपक्षविपक्षव्याइत्तः पक्षमात्रशत्तिस्साधा- 
रण: ” “जो हेतु पक्ष तथा सपक्ष दोनों में न हो .आपेतु केचल 


२२६ .. न्यायाय्यभाष्ये 
पक्ष में हे पायाजाय उसका नाम “ असाधारण ” है, जैसाकि 


/ शब्दों नित्यः शब्दतवातू ” ८ शब्दलधमेदाला होने से शब्द 
नित्य है, इस अनुमान में “ शब्दत्वात ” हेतु / असाधारण / है, 
क्योंकि पहँ नित्यत्व साध्यवारें आत्मादि सपक्ष तथा उक्त साध्य 
के अभाववाले घट पट आदि तभिपक्ष में नहीं किन्तु केचछ शब्दरूप 
पक्ष में वर्तमान है और “ साध्यवदगृत्तिवनिश्रयेन साध्य- 
वद्बृत्तित्वरूपव्यापिप्रतिवन्‍्धः फलम्‌ ? ःशब्दत्व हेतु 
नित्यत्त साध्यवाले आत्मादि में नहीं है, इस निश्चय के होने से 
& जहां झाब्दत्व है वहां नित्यत्व है?” यह व्याप्तिज्ञान नहीं होसक्ता, 
इस रीति से वक्त व्याप्तिज्ञान का प्रतिवन्‍्धक होना ही “ असाधारण” 
का फल है। 
स्मरण रहे कि उक्त लक्षण प्राचीननैयायिकों के सिद्धान्ता- 
लुसार है, उनका आशय यह है कि जो हेतु जिस धर्म्मवाले में नहीं 
रहता वह अपने अधिकरण में उस घम्मे के अभाव का , साधक 
होता है यह नियम है, इस नियम के अनुसार जिस प्रकार घूम हेतु 
वहि के अभाववाले सरोवर आदि में न होने से अपने पर्वत आदि 
अधिकरण में वहायभाव के अभाव का अथीत्‌ बह्ि का साधक है 
इसी भकार व्यतिरेकी हेतु होने से “ शब्दत्व ” भी नित्यत्व॒धर्मशबाले 
आंत्माद सपक्ष में न पाये जाने के कारण अपने शब्दरूप अधिक- 
रण में नित्यस्वाभाव - आनित्यत्व॒ तथा नित्यत्वाभाववाले -। अनित्य- 
खबम्भबाले घयादे विपक्ष में नपाये जाने से उक्त शब्दरूप अधिकरण 
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में नित्यलाभावाभाव > नित्यल का साधक होना चाहिये परन्तु प्रकाश 
तथा अन्धकार की भांति परस्पर विरुद्ध नित्यत्व, अनित्यत्व दोनों 
धम्म एक शब्दरूप अधिकरण में नहीं होसक्ते, इससे सिद्ध है कि 
४ शब्दत्वमसाधारणोधर्म्मः ” ८ शब्दत्व केवछ शब्द्शक्त 
होने से " असा[धारणधर्मा” है, इत ज्ञान के होने पर “शब्दत्व” 
हेतुद्वारा शब्दपक्ष में नित्यलल की अनुमिति नहीं होंसक्ती और 
उक्त रीति से व्याप्तिज्ञानद्वारा अनुभिति का भतिवन्धक होने से 
# जब्दत्य ” देतु “ अप्ताघारण ” हेलाभास है। 

कई एक “नव्य नेयायिक्र” अवाधारण का यह लक्षण कथन 
0 और का (६ [सम ८ हेतुर ध्‌ न 
करते हैं कि ” साध्यासमानाधिकरणो हेतुरसाधारण:” «» 
जो हेतु साध्य के साथ एक अधिकरण में न रहे उस्तका नाम 
“४ असाधारण ” है, जैसाकि ऊपर कथन किये हुए उदाहरण में 
शब्दत्व ” हेतु नित्यत्वरूप साध्य के साथ आत्मादि अधिकरण 
में न रहने से / अप्ताधारण ” कहलाता है । 


और " मीमांसक” छोग “शुब्दो5नित्यः शब्दात्‌” 
शब्दस्वधर्म्मचाला होने के कारण शब्द अनित्य' है, इस अनुमान 
को भी “ असाधारण ” का लक्ष्य मानते हैं, उनका यह कथन 
इसलिये ठीक नहीं कि जब “ कार्य्यत्व ” हेतु से शब्द में ऑनित्यव 
सिद्ध है तो अनित्यत्व साध्य के साथ एकू शब्दरूप अधिकरण 
पक्ष में रहनवाला “ शब्दत्वाव ” हेतु साध्यासमानाधिकरण नहीं 


श्र्द न्यायाय्येभाष्ये 
किन्तु साध्यक्तमानाधिकरण है, इसलिये “ शाब्दोडनित्यः शब्द- 
त्वाव ” इत्यादि में असाधारण का भ्रममात्र है वस्तुतः “ असा- 
धारण ” हेखाभास नहीं । 

कई एक नेयायिकों का कथन है कि “ सपक्षावृत्तिस्सा- 
धारणः ” €णो देत सपक्ष साध्य के निश्चपवाले अधिकरण 
में न रहे उसको “ असाधारण ” कहते हैं, इस रीति से उक्त 
अनुमान के शब्दरूप पक्ष में कार्य्यत्वादि हेतुओं से साध्य का 
निश्चय होने के कारण “ शब्द्वात !” हेतु असाधारण नहीं अर्थात्‌ 
उक्त हेतु सपक्षदत्ति है सपक्षाद॒त्ति नहीं, इसलिये असाधारण 


हेत्वाभास तहीं होसक्ता । 


६६ के 6 रे बीनीयी.-] 3! 
केवलान्वयिधरम्मावच्छिन्नपक्षको सु पसहारी ” 
जिसका. पक्षतावच्छेदक « पक्षद॒त्तिविशेषण केवलान्वयी ८ पदाय- 
'सात्र“में रहनेवाछा हो उप्तका नाम “ अनुपसंहारी ”-है, जेसाकि 
# सर्व नित्य प्रमेयत्वात्‌ ” 5 प्रमेय होने से सव पदाथ नित्य 
हैं, इस अनुमान में “ प्रमेयत्त्र ” हेतु का पक्ष “ सर्वे” ८ पदार्थमात्र 
है, उसमें रहनेवाला पक्षतावच्छेदक “ सर्वेत्व ” धर्मा -- विशेषण भी 
पदार्थमान्न में पाया जाता है, इसलिये “ प्रमेयत्वाव ” हेतु “ अनु- 
पसंहारी !* कहलाता है । ह 
“जब्यनैयायिक”” अनुपसंहारी को इंसप्कार छापन करते हैं कि 
£ यस्थ सोध्य सर्वत्रान्वीयते स कैंवेछान्वयिसीध्यकों5 
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नुप्संहारी ” > जिस हेतु का साध्य अपने अत्यन्तोभाव का 
प्रतियोगी नहीं किन्तु अप्रतियोगी है अर्थात जिस हेतु के साध्य 
कं सर्वत् अन्चय ही पाया जाता है व्यतिरेक नहीं उसका नाम 
“अजु॒पसंहारी” है, जैसाकि “स्वेमाभिषेयं प्रमेयत्वात्‌” + 
प्रमेय होने से एव5पदायेमात्र अभिधेय है, इस अनुमान में 
“/ प्रभेयत्वाव ” हेतु “ अनुपसंहारी /” है, क्‍योंकि “ प्रमेयत्व ” हेतु 
का अभिभेयसाध्य, स्वात्यन्द्रभाव का मतियोगी नहीं अर्थाव 
पदार्थभात्र अभिषेय होने से उक्तहेतु के उक्त साध्य का सर्वत्र 
अन्वय ही पाया जाता है व्यतिरेक नहीं, अतएवं यह हेतु अन्वय- 
व्याप्तैज्ञान का जनक भी माना गया है और “ यन्न प्रमेयत्व॑ 
न तत्र अभिषेयत्व॑ न” ८ जो भमेय नहीं वह अभिषेय नहीं, 
इस व्यतिरेक व्याप्रिज्ञान का न होना ही उक्त हेखाभासे का फू 
है, इसपकार अनुपसंहारी के छक्षण का निष्कर्ष यह हुआ कि 
“अन्वयव्यतिरेकंदष्टान्तरहितो 5जुपसंहारी ” 5 जो अन्दय 
तथा व्यत्तिरेक दृष्टान्त से रहित हो उसका नाम “अनुपसंहारी ” 
है जेसाकि ऊपर के अनुमान में पदायमात्र को पक्षरूप होने से 
पक्षमिन्न किसी स्थर में अंभिषेयत्र के साथ “ प्रमेयत्च ” का 

अन्वय ?” किया “/ व्यतिरेक ” नहीं । . 
सें०-अव विरुद्ध का लक्षण कथन करते हैं।- 


सिंडान्तमंम्युपत्य तहिरोधी विरुद्ध ॥६॥ 


२३० न्यायाय्येभाष्ये 5 
, पदु०-सिद्धान्तम । अभ्युपेत्य | तद्विरोधी । विरुद्ध! । 
पदा०-(सिद्धास्तम) साध्य के (अम्युपेत्य) उद्देश से. कथन 
करने पर भी जो (तद्विरोधी) साध्य का विरोधी हो उसको 
(विरुद्ध) विरुद्ध कहते हैं । । 
भाष्य-* सिद्धान्त साध्य प्रतित्ञायां - हि. पक्षस्य 
सिद्धस्यान्तेडभिधीयते ते सिद्धान्त साध्यधम्मेमस्यु- 
पगम्य यो विरुणद्धि व्याहन्ति तदिपस्थेय साधयति 
स विरुद्धस्तथाच्र साध्याभावव्याप्त इति फंलितो5थः” ८ 
भतिज्ञावाक्य में पक्ष के अनन्तर कथेन करने से साध्य का नाम 
# सिद्धान्त” है, प्रकृत- में सिद्धान्त तथा साध्य यह दोनों पर्य्योथ 
शब्द हैं, जो हेतु साध्य की सिद्धि के छिये कथन किया हुआ 
साध्य का स्ताधक न हो भत्युत विरोधी हों डउतका नाम 
विरुद्ध” अर्पांव .“साध्याभावव्यापकी भूताभावप ति- 
योगी विरुद्धः”? जो साध्य के साथ एक अधिकरण में 
व्यापक होकर रहनेवाले अभाव का प्रतियोगी हो उत्को “विरुद्ध” 
कहते हैं, जसाकि“शुब्दो नित्यः कृतकलोत्‌ घटादिवत” 
घट पट आदि की भांतते काय्ये होने से शब्द नित्य है, इस 
अबुमान में“ कृतकृत्वात्‌” देठ “विरुद्ध” है, क्योंकि कृत- 
कर्त हि. नित्यवाभावेन अनित्यत्वन व्याप्तम्‌! 5 
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कृतकत्व हेतु की नित्यस्वाभावरुप अनित्यत्व के साथ व्याप्ति है 
अथांद्‌ “यत्र कृतकर्व तत्र अनित्य्ल्व/” ८ जहां कृतकत्त ८ 
कार्य्य॑त्व है वहां आनित्यत्व है, ऐसी ज्याप्ति घटादि अनित्य पदार्थों 
में पाई जाती है आत्मादे नित्य पदाथों में नहीं, इसलिये 
नित्यत्वरूुप साध्य के अभाव का व्यापक जो कृतकत्वाभाव 
उसका प्रतियोगी होना ही “विरोध” दोप है और उक्त दोषबारू 
# कृतकत्व ” हेतु “ विरुद्ध ” कहाता है । ह 

तात्पर्य यह है कि “यत्र कृतकत्वं तत्र अनित्यलश” 
जो कार्य्य है वह औनित्प है, इसप्रकार अनित्यत्व की ब्याप्ति 
का आश्रय "कृतकत्व ” है नित्यत्व की व्याप्ति का नहीं, क्योंकि 
नित्य पदाय कार्य्य नहीं होता, इंससे स्पष्ट है कि “क्ृतकत्व” हेतु 
से नित्यत्त की सिद्धि नहीं होसक्ती, इसलिये नित्यत्व के . विरुद्ध 


अनित्य का साधक होने से उक्त हेठ “ विरुद्ध” है और, यह. 
साध्याभाव के साथ व्याप्तिज्ञान का बोधक होने से सांक्षाद्‌ ही 


अनुभाति का प्तिवन्‍्धक कहंलाता है, क्योंकि “ साध्याभाव 
वद्बृत्तित्वरुपविरोधविशिष्टो5य॑ हेठरितिज्ञाने सत्यजु- 
मित्यलुदयात््‌” 5 पद हेठ साध्याभावव्यासृ्‌ ८साध्याभाव' की 
व्याप्ति का आश्रय है, इस ज्ञान के होने पर “शब्दः नित्य: ८ 
शब्द नित्य है, इसप्रकार की अनुभिति नहीं होसक्ती । 


२३२  न्यायाय्यभाष्ये 

. नतु-सत्मत्तिपक्ष भी साध्याभाव का साधक होने से 
साध्यानुमिंते का प्रतिवन्‍्धक है इसलिये सत्मतिपक्ष' तथा 'पिरुद्ध 
का परस्पर कोई भेद नहीं ! उत्तर--“ततन्र हेवन्तरं साध्या- 


भावसांधक इह तु हेत॒रेवः साध्याभावसाधक इति 
विशेषः” र सक्मीतपक्ष में साध्याभाव को साधक दूसरा हेतु 
और विरुद्ध में वही हेत साध्याभाव का साथक होता है इसे 
भकार दोनों के भेद में कोई वाधा नहीं । 

.. “भाष्यकार” ने इस सूत्र को इस प्रकार छापुन किया है कि 
“ ते विरुणद्धि ईति तब्रोधी अम्जुपेत॑ सिद्धान्त 
व्याहन्तीति यथा सो<य॑ विकारों व्यक्तेरपेति नित्य- 
त्वप्रातिषिधात्‌ू, अपेतो5प्यस्ति विनाशमतिषेषात्‌ न. 
नित्योविकार उपपयते इत्येब हेत॒र्व्यक्तेरपेतोडपि 
विकारो5स्तीति स्वसिद्धान्तेन विरुच्यते ” नया" भा० 
जो उदिष्ट ८ भक्त, सिद्धान्त ८ साध्य का विशेधी हो उसका 
नाम “विरुद्ध” हेत्वाभास है, जैसाकि आत्मा की भांति कूटस्थ 
नित्य न होने से विकार - महत्तत्व, अहड्लार आदि धर्म्मी, व्याक्ति 
स्वस्तरूप, से अपाय >म्रच्युत किंवा नाश को प्राप्त होता है 
और दिज्ताशमतिषेध से अर्थाव्‌ अदर्शन को प्राप्त होकर भी सर्वथा 


० अ+. आम 


आकाशपुष्पादि पदायें की भांति तुच्छ न होने के कारण अंपेतत 
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नए होकर भी विद्यमान रहता है, इस अनुमान में “ नित्यत्व 
प्रतिपंधात्‌ ” और " विनाशमतिपेधाव *” यह दोनों हेतु परस्पर 
विरुद्ध हैं । ह 
भाव यह है कि “ विनाशप्रतिपेषात्‌ / हेतु द्वारा पस्िद्ध 
किये हुए नित्यत्व का “ नित्यत्वप्रतिपेधात्‌ ” देतु से मतिपेर 
किया जाता है, इस प्रकार दोनों वाक्‍्यों के परस्पर 
अर्थ का बाघ ही “ विरोध” है, और उक्त विरोधवाला 
“नित्यत्वपरतिषेधात” हेतु “विरुद्ध/ कहाता है, किंतर “नित्यत्वभति- 
पेषाव ?” इस पदपय्यन्‍त एक मतिज्ञावाक्य है और “अपेतोप्यस्ति/ 
साध्य तथा “विनाशप्रतिषेधात” हेतु वाक्य है, उक्त रीति से १र२स्पर 
प्रतिज्ञहेंतु के :विरोधदोपवाला “ विनाशप्रतिपेधात्‌ ” हेतु. ही 
४ ब्िरुद्ध ? हेत्वाभास कहलाता है, जैसाकि ऊपर सुपष्ठ , कर 
आये हैं ॥ े 
कई एक लोग यह आशंका करते हैं कि म्रतिज्ञाविरोध को 
विरुद्ध देत्वाभास होने के कारण उसका निग्रहस्थोनों में एथके 
उपदेश निरर्थक है! इसका समाधान यह हैं कि जब दूषणवादी को 
केबल प्रतिज्ञा के साथ हेतु का विरोध सफुट करना हों वा 
८ प्रतिज्ञाविरोधनामक” निग्रहस्थान तथा प्रतिज्ञा के साथ हेतु का 
किया हेतु के साथ मतिज्ञा का विरोध विवक्षित हो तब “विरुद्ध” 
देखॉभास जानना चाहिये, इसप्रकार हेठ .तथा प्रतिज्ञा दोनों के 
आश्रित होने पंर भी विशाध का छार्पन करना वक्ता की इच्छा 
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पर निर्भर है इसलिये निग्रहस्थानों में प्रतिज्ञानिरोध का उपदेश 
करने में कोई दोष नहीं । 

सें०-अब पमरकरणसम का लक्षण कथन करते हैं -- 


7 ! » अल 2 थेः कप है 
यस्माअम्करणाचन्ता स नणयाथमपादष्ट: 
प्रररणसमः ॥ ७ ॥ 

पद०-यस्मात्‌ । प्रक्रणाचिन्ता | स+ । निर्णयार्थम । 
अपदिष्ट!। । भफरणसमः । 

पद ०-( निर्णयाथेम्‌ ) साध्यनिदवय के लिये (अपदिष्ठः) 
कथन करने पर भी ( यस्माव ) जिस से (प्रकरणचिन्ता ) मकरण 
चिन्ता वनी रहें (से) उसको: ( प्रकरणसमः ) भकरणसम 
कहते हैं ॥ - 

भाष्य--/ विमशोधिष्ठानो पक्षपतिपज्ञावन- 

बसितो प्रकरण तस्य चिन्ता विमर्शात्पभृति 
प्रा़निर्णयाद्यत्समीक्षणं सा जिज्ञासा यत्कृता 
स निणंयार्थ प्रयुक्त उमयपन्ञसाम्यात्‌ प्रकरण- . 
मनतिवत्तेमानः प्रकरणसमोनिणेयाय न प्रक- 
ल्पते  न्‍्या० भा० ८ साध्य किया साध्याभाव के संशय का 
विषय होने से पक्ष तथा मत्तिपक्ष का “नाम “ प्रकूरण ” संशय 
से झेझर निर्णयपय्येन्त पक्षप्रतिंपक्ष विषंयक सा्ंय तथां सोध्याभांव 
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की जिज्ञासा का नाम 'प्रकरणचिन्ता” और साध्यसिद्धि के लिये 
प्रयुक्त होने पर भो बिरोधी हेतुद्रारा जिस हेतु में मकरणचिन्ता 
बनी रहे अर्थाव साध्य का सन्देह बना रहे उसका नाम “ प्रकर- 
णसम ” है, जैसाकि-/ अनित्यः शब्दोनित्यधर्म्मानु- 
पलदव्धे: ” - घट की भांति नित्यधर्म की उपलब्धि न होने से 
शब्द ऑनित्य है, इस अनुमान में “ नित्पधर्म्मानुपलब्धेः ” यह हेतु 
४ प्रकरणसम ” है, क्योंकि “ नित्यः शब्दो5नित्यधर्म्माल- 
पलब्घेराकाशवत्त्‌ ” ः आकाश की भांति अनित्यधर्म्म की 
उपलाब्धि न होने से शब्द नित्य है, इस अनुमान से बांब्द की 
नित्यता पाई जाती है, इसलिये “ अनित्यधर्म्माठुपलब्घेः !? इस 
विरोधी हेलुद्रारा शब्दरुप पक्ष में “ शब्दों नित्यों नवा ”ः 

शब्द नित्य है किया अनित्य है, इस प्रकार का सन्देह बना रहता 
है और उक्त सन्देह के वने रईने से शब्दरूप पक्ष में नित्यत्व की 
सिद्धि नहीं होंसक्ती, अतएवं “ नित्यधम्मीनुपलूव्येः ” यह हेतु 
“ प्रकरणसम ?” कह्ाता है और इसी को नवीन छोग “ सत्मति- 

पक्ष ” कहते हैं,-/ वेशेपिकार्य्यभाष्य”? में सत्मतिपक्ष का यह लक्षण 

किया गया है कि “ साध्याभावसाथकं हेलन्तरें यस्य स 

सत्प्रतिपक्षः ” 5 जिस देह के साध्याभाव का साधक अन्य 


हेतु हो उसका नाम “ सत्प्रातिपक्ष” है अरथीव “ सन्‌ प्रतिपक्ष 
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छ | च 
प्रातिदन्द्दी हेंतुयस्य स सत्मतिपक्ष+ ” ल्‍ जिसका मतिषक्ष 
मतिद्वन्द्दी हेतु विद्यमान हो उसको “ सत्पृतिपक्ष ” कहते हैं' 
जैसाकि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है और ” शब्दों नियः 
श्रावणलात शब्दत्वृत्‌ू ” > शब्दत्व की भांति श्रोत्र का 
विषय होने से शब्द नित्य है, इस अनुमान में “ श्रावणलवाव ” 
हेतु का प्रतिदन्द्री “ काय्यैत्वात ” हेतु निर्त्यस्ताभावरूप अनित्यत्व 
का साधक है इसलिये “ श्रावणलात ” सत्पतिपक्ष होने से शब्द- 
वर्ची नित्यल का साधक नहीं, सत्पत्तिपक्ष तथा भकरणसम यह 
दोनों एकार्थवाची हैं । ' 
कई एक भाचीन नेयायिक सत्मर्तिपक्ष का यह लक्षण करते 
३ कि यत्सम्बन्धि यत्साध्यं तदभावव्याप्यहेलवेन्तरस्य 
ज्ञान पक्षेपस्ति स सत्मतिपक्ष इत्यथः ” न्जिस पक्ष में 
जिस हेतु का सम्बन्धी साध्य पाया जाय अर्थाव्‌ जिम्न पक्ष में नो 
हेतु साध्य की सिद्धि के लिये प्रयुक्त किया हो यदि उसी पक्ष में 
उसी साध्य के अभाव की व्याप्ति के आश्रय दूसरे हेतु का ज्ञान 
भी बत्तेमान होवे तो प्रथम हेतु “ सत्मतिपक्ष ? कहाता है, जैसाकि 
उक्त अनुमान में आवणत्व हेतु का सम्बन्धी 'नित्यववसाध्य शब्द 
पक्ष में विद्यमान है और उसी शब्दरूपपक्ष में नित्यत्वस्ताध्याभाव रू 
अनिस्यत्त की व्याप्ति के आश्रय “ कार्य्यत्र ” देतु का ज्ञान भी 
पर्तमान है, इसलिये * आरवणत्व ” हेतु “ सत्यतिपक्ष ” है । 
भाव्‌ यह है कि जिस भकछृत हेतु का मकृत साध्य के साथ 
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व्याप्तिज्ञन निश्चित होने उससे भिन्न हेतु का उसी साध्य के. अभाव: के 
साथ व्याप्तिज्ञान होने पर प्रथम हेतु में सत्मतिपक्ष का व्यवहार 
कक (4७ 


होता है अन्यथा नहीं, इसी अमिप्राय से उक्त लक्षण में “हेत्वन्तर” 
पद का निवेश किया है । 
और नच्यों का कथन है कि “ यृत्सम्बन्धिसाध्याभा- 
पव्याप्यहेत्वन्तरस्य पक्षे सत््वे स तथाविधः ” -प्रकृत 
पक्ष में जिप्त देंठु के साध्याभाव का व्यापक अन्य हेतु विद्यमान 
होवे उसको “ सत्मतिपक्ष ” कहते हैं व्याप्निज्ञान काल का आग्रह 
नहीं, इसलिये “ हेत्वन्तर ”” पद्‌ का निवेश निरर्थक है । 
सार यह निकला कि म्राचीनमत में “ सत्मतिपक्ष ? अनित्य 
तथा नवीनमत में नित्य दोप है, क्योंकि प्राचीन 'साध्याभाव के 
साथ दूसरे हेतु का व्याप्तिज्ञान होने पर ही प्रथम दैेतु में सट्मतिपक्ष 
व्यवहार मानते हैं अन्यथा नहीं ओर नवीन चनेयायिक पक्ष में 
साध्याभाव के साधक अन्य हेतु के सम्भव होने से प्रथम हेतु को 
सत्मतिपक्ष कथन करते हैं साध्याभाव के साथ व्याप्तिज्ञानकाल की 
अपेक्षा से नहीं । मु 
तार्किक शिरोमणि 'रघुनाथ भट्टाचाय्थ” दीघिति ग्रन्थ के 
अनुमान खण्ड में कथन करते हैं कि “ साध्याभावव्याप्य- 
वत्पक्षः सत्मतिपक्षः” 5 निस हेठ की साध्याभाव के साथ व्याप्ति 


पाई जाय उस हेतु वाले पक्ष का नाम “ सत्प्रतिपक्ष ” है, और 
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उक्त पृश्ष में वत्तेमान होने से हेतु में सत्मतिपक्ष व्यवहार द्वोता है, 


० मै. 2 मं रू 


जैसाकि “ हृदो वहिमान्‌ ध्रम[त्‌” ८ घूमवाला होने से सरोवर 
वहिवाला है, इस अनुमान में “ घूमाव ”? हेतु / सत्मतिपक्न ” है, 
क्योंकि ” हृदोवहयभाववान्‌ जलात्‌ ”  जल्वाला होनेसे 
सरोवर वाह के अभाव वाला है, इस अनुमान द्वारा जलरूप हेतु की 
वह्िरुप साध्य के अभाव के साथ व्याप्ति पाये जाने से जलहेत॒वारा 
सरोवर “सत्मतिपक्ष” है इसलिये सरोवररूप पक्ष में वाहसिद्धि के 
लिये कथन किया “हुआ “घूमाव ” देतु भी “सत्मतिपक्ष ” 
कहाता है ( 

और कई एक प्राचीनों का यह भी कथन है कि “ अग्र- 


हीताप्रमाण्यकसाध्यव्याप्यवत्त्वेनोपस्थितिकालीना- 
गृहीताप्रमाण्यकसाध्याभावव्याप्यवच््वेनोपस्थितिविष- 
यः” ८साध्य का व्याप्य जो हेतु उस वाला पक्ष है,इस परामशत्मिक, 
ज्ञान के समय जिस हेतु में अप्रमाणता ८ मिथ्यातज्ञान- निश्चित 
नहों और उसी हेतु में साध्याभाव को विषय करने बाला परामर्श 
भी अप्रमाण मिद्ध न होवे तो वह हेतु “ सत्मरतिपक्ष ” होता है, यह 
इसलिये ठीक नहीं कि भतिपक्ष हेतु के बिना * उत्ती हेतु में साध्य- 
विषयक तथा साध्याभावत्रिषयक परामर्श नहीं होसक्ता, क्‍योंकि 
 कपिसंयोगी एतत्त्वात-पुरोवततिवृक्षव्ात्‌” < पुरो्ाति 
इक्षल धम्मे के पाये जाने से यह दक्ष कपिसंयोग वारा है, इस 
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अनुमान में “ पुरो्ात्तिदक्षवाद ” हेतु “ सत्यतिपक्ष ” नहीं, वानर - 
का नाम “ कापि ” है । 

भाव यह है कि जिसम्रकार शाखावच्छेदेन >- शाखा देश में 
कपिसंयोग के होने से उक्त हेत॒द्वारा उक्ष में कॉपसेयोग की सिद्धि 
होती है इसीमकार सूलावच्छदेन +- मूलदेश में कपिसंयोगाभाव के 
पाये जाने से उसी हेतुद्वारा कपिसंयोगाभाव का अनुमान भी 
पु €ः ६५ कृपिसयोगा के 
होता है अर्थाद भाववान्‌ एतत्त्वात्‌ ”> 


पुरोवत्तिउक्षत्वधस्भ के पाये जाने से यह हक्ष कपिसंयोग 
के अभाववाला है, इस अनुमान में कपिसेयोगाभाव का 
साधक भी वही हेतु है और “ कृपिसंयोगव्याप्यपुरोवर्सिवृक्ष- 
त्ववानयं, कपिसंयोगाभावव्याप्यपुरोवत्तिवृक्षचवानये 
वृक्ष: ” 5 कपिसंयोग की व्याप्ति का आश्रय जो पुरोवात्ति रक्षत्व 
धम्म उसवाछा तथा कपिसंयोगाभाव की व्याप्ति का आश्रय जो 
पुरोव त्ति रक्षल्र॒धम्म उसवाला दक्ष है, इस प्रकार एक ही “ घुरो- 
वरत्तिहक्षत्व ” हेतु में साध्य तथा साध्याभाव का विषय , करनेवाले 
. प्रस्पराविरोधि परामर्श के होने से सत्मतिपक्ष व्यवहार होना चाहिये 
प्रन्तु वक्त स्थल में किसो आचार्य ने सत्मतिपक्ष नहीं माना, इससे 
स्पष्ट हे कि एक देतु में साध्यविषयक तथा साध्याभावविषयक 
परामर्श होने पर भी सत्मत्तिपक्ष व्यवहार नहीं होता किन्तु जहां 
दो हेतु परस्पर विरुद्ध हों वहीं साध्याभाव को विषेय करनेवाले 


० 


परामश के यथायैज्ञान से हेतु. में “ सत्मतिपक्षत्व ” की कल्पना 


२७४-० न्यायाय्यभाष्ये 
होती हैं, इसलिये सत्मतिपक्ष का निर्दृष्ट लक्षण यह है कि-- 
स्वसाध्यविरुद्धसाध्याभावव्याप्यवत्तापरामशे कार्लीन- 


 साध्यव्याप्यवत्तापरामशेविषयः /> सताध्य से पिरुद्ध 
जो साध्य उसके अभाव को विपय करनेवाले परामशक्राल में 
साध्यविषयक परामश के विषयथभूत हेतु का नाम “ सत्पतिपश्ष 
है, या यों कहों कि जिस हेतु में स्वताध्य से विरोधी साध्य का 
परामश होने पर साध्यविषयक परामशे पायाजाय उसका नाम 
४ सत्तिपक्ष ” है, जैसाकि--“ हृदोवहिमान्‌ ध्रमात्‌ः 
ड्दो वहायभाववान्‌ जलात्‌ कि न घूमबाला होने से यह 
सरोवर वहिवाला है तथा जलवाला होने से वरहद्धि के अभाववाला 
है, इत्यादि स्थल में “धूमाव ” हेतु “ सत्पमतिपक्ष ” है, क्योंकि 
प्रकृत में “ स्व ” पद से जल हेतु का- ग्रहण है, उसका साध्य जो 
चह्थभाष, उससे विरुद्ध बह्रझप साध्य के अभाव को पिपय 
करनेवाले प्रामरय के समानकाल में होनेवाला वहििसाध्यविषयक 
परामश अर्थाव्‌ वहि की व्याप्ति का आश्रय जो घूम उसवाला 
सरोवर है, इस प्रकार का परामर्श उसका विपय धूम हेतु ही 
£ संत्पतिपक्ष ” कहाता है। 


भाव यह है कि जिस काल में .४ वन्ह्यमावव्याप्यजल- 
वान्हरदः” न वन्ह्भात्र का व्याप्त का आश्रय जो जरू उसवारा 
सरोवर है, इसप्रकार साध्याभाव को विषय : करनेवारूः परामश 
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होता है, उप्तीकाल में उक्त साध्यविषयक परामर्श पायाजाता है 
इसलिये सरोवररूष पक्ष में उक्त परामर्श का विपय धृप्त हेतुःही 
“ सत्मतिपक्ष ” है 

सार यह है कि पकृतताध्य के परामश से विरोधी परामर्श 
का विपय हेतु ही सत्मतिपक्ष होता है जताकि ऊपर के उदाहरण 
से स्पष्ट है, और परस्पर साथ्य के अभावविपयक्र परामर्श ज्ञान 
से परस्पर अनुभितिज्ञान का प्तिबरन्धक होना सत्मतिपक्ष का 
फल है । 

“र्नकोशक्ार ” नेयायिक्र का कथन है कि ज्ञानों 
का परस्पर प्रतिवध्यप्रतिबन्धकभाव अनुभव के अनुसार मानना 
ठीक है, विरोधी का ज्ञाम “प्रातिबन्धक ” तथा जिसके साथ 
विरोध हो उसका नाम “प्रातिबध्य ” है, जैसाकि जहां घटवाले 
भूतक में यर्किवज्चित अन्धकारादि था वस्तुव्यवधान आदि 
देप होने से प्रथम “ घटाभाववद्धुतलूम्‌ 7 - घट के अभाव- 
बारा भूतल है, इसप्रकार घटाभावविशिष्ट भूतल का ज्ञान हुआ, 
उसके अनन्तर यथायोग्य चल्नु/संयोग होने से 'घट्वद्भुतलम्‌” ८ 
घटवाला भूतल है, यह ज्ञान होता है, ऐसे स्थल में चक्षुःसंयोग- 
रूप ग्रुण की भवरूता से घटाभावत्रिषयक ज्ञान “प्रतिबध्य” 
तथा घटज्ञान “ प्रतिबन्धक ”” जानना चाहिये, और शद्ध नेत्रवाले 
पुरुष को “ पीतत्वामावव्याप्यशंखलवानग्ग शैखः” 
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पीचत्य के अभाव की व्याप्ति का आश्रय जो शेखत्व उसवाला 
शेख है, इस परामश से शेख में डेवतता का ज्ञान होने पर भी 
कालान्तर में पित्तादिदोष के बढ़जाने से “पीतः शखः “शंख 


पीत है, यह ज्ञान होता है, यद्वां गुण की अपेक्षा दोप की प्रवलता से 
शखटत्ति श्वतता का ज्ञान “ प्रतिवध्य ” तथा पीतता का ज्ञान _ 
/प्रतिबन्धक” है, और जहां मन्द अन्धकार में पुरुष को स्थाणु 
किया पुरुष में “स्थाणुवी पुरुषों वा” यह स्थाणु है किया 
: घुरुष है, इस मकार एक धर्म्मी में परस्पर विरुद्ध दो धम्मों को 
. विषय करने वाला ज्ञान होता है, जैसाकि संशयलक्षण में पीछे 
निरुपण कर आये हैं बह “स्थाणुतवव्याप्यवक्रकोटरादि- 
मानये, पएरुषतव्याप्पकरचरणादिमानयस्‌ ” > स्थाणुल् . 
की व्याप्ति के आश्रयभूत वक्तकोटरादि वार तथा पुरुषत की 
व्याप्ति के आश्रयभूत करचरणादि अवयववारा पुरोवत्ती पदार्प 
है, इन दोनों परस्पर विरोधी परामशों के पाये जाने से मत्त्यक्षात्मक 
संशयज्ञान में किसी वादी की विप्तिपत्ति नहीं ऐसे स्थल में चह्ु।- 
संयोगादें गुण किया तिमिरादि दोष निर्वक, सब नहीं माने " 
गए, क्योंकि दोनों समवल होते हैं । 
इस प्रकार सत्पतिपक्ष स्थल में भी दोनों हेतुओं के सम 

बल होने से सशयात्मिक अनुमितिज्ञान के होने में कोई बाघा 
नहीं, इसरीति से सत्मतिपक्ष को अनुभिति का भतिवन्धक कथन 
करना केवंऊ साहसमात्र है अर्थात्‌ वह संशय का उत्पादक 


प्रथमाध्याये-द्विती यान्हिक॑ २४ है 


होने से एक पक्ष में होनेवाली निरचयात्मक अनुर्मिति का 
दूपक है ॥ 


फि 


भाव यह है कि अनुमितिज्ञान के प्रति साध्याभाव को 
विपय करनेवाले परामझ्ष के प्रतिवन्धक होने में कोई प्रमाण नहीं, 
इसलिये परत्मतिपक्ष स्थकू में परस्पर साध्य के अभाव को 
विषय करनेत्राल् परामश से संशयरूप अनुभिति के होने में कोई 
दोप नहीं । | 


५ 


हि 


और जहां एक देतु के साध्यविपयक्ष परामर्श ज्ञान में कोई 

संशय न हो वहां सवल होने के कारण उक्त परामश दूसरे हेतु में 
होनेवाले परामशश ज्ञान का मरतिवन्धक होता है, इसलिये ऐसे स्थल 
में संशय न होने से सशयात्मिक अनुर्माति भी नहीं होसक्ती, इस 
प्रकार ज्ञानों की सव॒छू, निर्चेलछ तथा समबरछू की कल्पना फलानु- 
रोध से जाननी चाहिये अथात शंख में इ्वेतत्वज्ञान होने पर भी 
पीतत्व के अनुभव से पित्तहूप दोप को भतिवन्धक मानकर 
, पीतत्वज्ञान ही अधिक वलवालका मानना ठीक है और द्रत्वदोष के 
समान होने पर भी स्थाणुत्व तथा पुरुपस्थ की स्म्र॒ति होने के 
कारण संशयरूप फलूद्वारा संशय ही समब॒रू माना जाता है, यही 
रीति सर्वत्र ज्ञान के सवरू तथा निर्वे होने में जाननी चाहिये, 
इसका समाधान यह है कि जिसका साध्य विषय हो उसको 
४ साध्यविषयक ” तथा जिसका साथ्याभाव विषय हो डसको 
४ साध्याभावविषयक ” कहते हैं, साध्याभवरिषयक अत्यक्षात्मक 
परामर्शज्ञान, छौकिकसल्निकर्ष तथा दोषविशेष से . अजन्य ज्ञानमान्त 
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का विरोधी > मतिवनन्‍्धक होता है, यह नियम है इस नियम के 
अनुसार झंख में पीतत्व के अभाव को विषय करनेवाछा वक्त 
परामर्श “ पीतः शंख। ८ पीछे वर्णवाला इख है, इस ज्ञान का 
प्रीतिवन्धक नहीं होसक्ता, क्योंकि वेतदंखरछत्ति पीतत्यज्ञान को पित्त* 
रूपदोष से जन्य होने के कारण स्पष्ट है कि साध्याभाव को विपय 
करनेवाला परामर्शात्मक ज्ञान शाब्दवोध तथा अनुभिति आदि 
ज्ञानों का मातिवन्धक है “ पीत३ शंख !” इत्यादि ज्ञानों का भति- 
बन्धक नहीं, अतएव खेतरंख में पित्तादि दोपनन्य पीतत्वज्ञान काल 
में होनेवाला शांखविपयक उक्त परामश पीतज्ञान का विरोधी 
नहीं । है | 
तात्पय्य यहं है कि जिस विषय में साथ्याभावविषयक ज्ञान 
उत्पन्न हुआ हो उत्ती विषय में वह अछोकिक सन्निकर्प से होनेबाले 
साध्याविषपक' तथा अनुभिति आदि ज्ञानों का प्रतिवन्‍्धक होता है, 
अन्यत्र नहीं, इसलिये अलोकिकसन्निकर्ष से जन्य तथा अनुभिति 
आदि ज्ञान के लिये भिन्न २ मतिवन्धक मानने में गौरव तथा 
वक्तरीति से साध्याभावविषयक ज्ञान को प्रतिवन्‍्धक माने में 
राघव है, इसप्रकार सत्मतिपक्ष स्थल में साध्याभावविषयक परामर्श 
रूप प्रतिबन्धक के होने से अनुभिति ज्ञान नहीं होता। 

यदि “ रन्रकोशकार !” के -आऔमिपाय से उक्त नियम में 
“ अनुभितिभमिन्नल्वेन ” पद का अधिक निवेश किया जाय 
अर्थात्‌ साध्याभावाविषयक्‌ ज्ञान अतु्िति से भिन्न छौकिक सल्लि- 
कषे तथा दोष बिशेष से अज्न्य ज्ञान का भ्तिवन्धक होता है। 


प्रथमाध्याये-द्वितीयार्हिक श्ड५्‌ 


इस प्रकार नियम की कल्पना कीजाय तो. भी संत्यतिपक्ष स्थल में 
संशयात्मक अनुभिति ज्ञान प्रामाणिक नहीं होसक्ता, क्योंकि 
लोकिकसनब्निकर्ष के विषय में संशयज्ञान की भांति किसी न्याया- 
चाय ने संशयात्मक अनुभिति को प्रामाणिक, नहीं माना, इससे 
सिद्ध है कि जहां दो देतुओं में परस्पर अभाव को विषय क रनेवालं। 
परामशे पायाजाय वहीं परस्पर परामशों के प्रतिवध्यम्तिबन्धकभाव 
होने से अनुभिति नहीं होती, इसलिये परस्पर विरोधी हेतुओं का 
परामश होने पर सत्मतिपक्ष हेखाभास के अनुभितिप्रतिवन्धक होने 
में कोई बाधा नहीं । मद 
और जो उक्त महाश्य ने “ स्थाणुवों पुरुषो वा ” इप्त 
मत्यक्षास्मक संशय का उदाहरणदेकर सत्मतिपक्ष स्थल में संशयरूप 
अनुमभिति को स्थापन किया है वह इसलिये ठीक नहीं कि जहां 
एक धर्म्मी के परस्पर विरोधिधम्स -- साध्य को विषय करनेवाले 
दो ज्ञानों में अपमाणता सिद्ध नहीं होती वहीं संशय होता है अन्यत्र 
नहीं, इस नियम के अनुसार जबतक दो कोटि धम्मों को विषय 
करनेवाले परस्परविरोधी ज्ञानों में से किसी एक ज्ञान में मिथ्यात्त 
निश्चय नहीं होता तबतक संशय ज्ञान का कोई अंश निर्वछ “वा 
सबल होकर स्वस्वरूप में भत्यक्षज्ञान का निश्चायक नहीं होसक्ता, 
अतएव संशयज्ञान को किसी दाईनिक ने प्रमाणरूप कथन नहीं 
किया,.-और जब संशय “के किसी एक अंश में ्रमाणता सिद्ध 
'होजाय तो वह स्वयं निहत् होजाता है परन्तु जिस विरोधी ज्ञान 
में अपमाणता किसी प्रमाण से सिद्ध नहीं अथोद जो जिरोधी ज्ञान 


इ९६ न्यायाय्यभाष्ये 


किसी प्रमाणद्वारा मिथ्या सिद्ध नहीं वही प्रतिबन्धक होता है 
दूसरा नहीं, इसलिये सत्मतिपक्षस्थल में साध्याभावविषयक्त परामर्श 
भी अप्रमाण सिद्ध न होने से प्रतिचन्‍्धक चना रहता है और प्रति 
बन्धक के होने पर.काय्पे का न होना सर्वानुभवृ्तिद्ध है, इसपकार 
संशय के उदाहरण से सत्रतिपक्ष के विपय में संशयात्मिक 
अनुमितिज्ञान का मानना आकाशपुष्प के समान जानना 
चाहिये । 

:  ». छक्षिकार “विश्वनाथ” का कथन है कि “ स्वसाध्यप- 
रामशेकालीनतुल्यबरूविरोधिपरामर्शः सत्तिपक्षः” « 
जिस काछ में प्रकृत साध्य का परामर्श होवे उसी काछ में 
होनेवाले विरोधी >>साध्याभाव के साधक परामश का नाम 
“सत्मतिपक्ष” दोष है ओर उक्त दोप के सम्बन्ध से हेतु भी 
“सत्मातपक्ष” कहता है जेसाकि “ह॒दे! वान्हिमान्‌ घूमात”” इस्यादि 
उक्त उदाहरण से स्पष्ट है ॥ 


से०--अब साध्यसम का लक्षण कथन करते हैं ;- 


साध्याविशिष्टः साध्यत्वात्साध्यसमः ॥ ८ ॥ 
ह पद्‌०-साध्याविशिष्ठः । साध्यलाद । साध्यस्मः । 


. पदा०-( साध्यलाव ) जो हेतु साध्य होने से ( साध्या- 
विशिष्ट: ) साथ्य के समान हो उसको ( साध्यसप्र+ ) साध्यसम 
कहते हैं ॥ 


प्रथमाध्याये-द्वितीयान्हिके २४७ 


भाष्य-“साध्येनाविंशिष्ट. साधनीयलात्साध्य- 
समः” न्‍्या० भा० जो हेतु साध्य की भांति असिद्ध दो उसका 
नाम “ साध्यसम ” है, जैसाकि “ द्रव्यं छायेति साय 
गतिमस्वादितिहेतु/” ः गति चलनात्मक क्रिया के होने से 
छाया द्रव्य है, इत अनुभान में “गतिमत्वाव ” देतु “ साध्यसम ?! 
हेखाभास है, क्‍योंकि जिस प्रकार छाया में ४ द्रव्य ” साध्य है 
इसी प्रकार “ गतिमत्व ”” भी साध्य है सिद्ध नहीं प्रत्युत असिद्ध 
है, अतएुव नव्यन्याय. की परिभाषा में उक्त हेत्वाभास को 
४ अप्षिद्धु ” कहते हूँ ॥ 


भाव यह है कि जेसे छाया द्र॒व्यत्वधम्भवाली है. किया 
नहीं ! यह सन्देह होने से छाया में द्रव्यस्वधम्म साध्य है, इसी 
मकार छाया गतिवाली है वा नहीं ! इस सन्देह के वने रहने से 
उप्तमें / द्रव्यल की भांति “ गतिमत्व ” साध्य है, और जो 
साध्य होतां है वह हेतु नहीं होप्तक्ता, इसलिये द्वेब्य- 


७३ 


स्वरूप साध्य के समान होने के कारण “गतिमत्त्व”” “साध्यसम? 
हेल्ाभास है ॥ है 


तास्पय्य यह है कि आच्छादन कंरने वाले द्रव्य का नाम 

“ आधवरकद्र॒त्य ” तथा आच्छादन का नाम “ आवरण ” 
- है, और आवरण के उत्तरोत्तर ऋम को “आवरणसन्तान ” 
कहते हैं, जब पुरुष चलता है तोःछत्नादि किया शरीरादे आरवक 


रड्ट न्यायाय्यभाष्ये 


हि 


द्रव्य के आवरणसन्तानद्वारा ज्यों श तेजोभाग आहत होता 
जाता है त्यों २ पुरुष की छाया भी चलती हुई मतीत होती है 
परन्तु वह प्रतीति आवरकद्रज्य की उपाधिद्वारा होने के कारण 
अरन्तिरुप है वास्ताबेक नहीं, क्योंकि अभावरूप होने से छाया में 
गतिक्रिया नहीं होसक्ती और अन्यबस्तु में अन्य प्रवीति का 
नाम प्रान्ति है, यदि छाया द्रव्य होती तो उसमें “चलति- 
च्छाया ” 5 छाया चलती है, इसप्रकार की चलनात्मक प्रतीति 
आन्‍न्ति से न- होती अपितु वास्ताविक पाई जाती परन्तु ऐसा नहीं, 
इससे सिद्ध है कि उक्त प्रतीति को आवरकद्॒व्य की उपाधि से होने 
के कारण “ गतिमत्त्वात्‌ ” हेतु भी “ असिद्ध ” है ओर असखिद्ध 
होने से ४“ साध्यसम * कहाता है अथीव छायारूप पक्ष में 
द्रव्यत्व साथ्य की भांति असिद्ध होंने से “ गतिमत्त्व ” हेतु भी 
साध्य के समान है और “साध्यसमो5य हेतुः ” ८ यह हेतु 
-साध्य के समान है, इस ज्ञान के होने से छाया में द्वव्यल की 
अनुभिति का प्रतिवनन्‍्ध उक्त हेल्वाभास का फल है, साध्यसम, 
तथा असिद्ध यह दोनों एकार्थवाची शब्द हैं । 


सार यह निकला कि “ पक्षावृत्तिहेंतुरसिद्धः ” ः पश्ष 
में न बत्तेनेवाले देतु का नाम “आसिद्ध ” है, या यों कहो कि 


“व्याप्तिपक्षपम्मेतारहितो हेतुरसिद्धः” < जिस देह की अपने 
“ साध्य के साथ व्यात्ति और पश्षद्त्तित्वरूप पक्षघर्म्मता न हो उसका 


प्रथमाध्याये-द्वितीयान्दिक॑ २४५ 
नाम “असिद्ध ” है, जैसाकि उक्त उदाहरण में “गतिमच्षाव” 
हेतु / असिद्ध ” है, क्‍योंकि छायारूप पक्ष में म वर्चने के कारणं 
उक्त हेतु में पक्षदत्तित्तरप “पश्षथम्मता ?? नहीं तथा आकाशादि 
द्रव्यों में गति के न होने से “ गतिम्त ” हेतु की “ द्रव्यल् ?” 
के साथ “ व्याप्ति” भी नहीं, अतएब उक्त हेतु “ असिद्ध ” है 
किया “घंटो द्रव्यं श्ावणत्वात्‌ ”र श्रोत्र का विषय होने से 
घट द्रव्य है, इस अनुमान में / श्रावणत्र ” हेतु “ असिद्ध ” है, 
क्योंकि चक्षु; का विषय होने से घट श्रोत्र का विषय नहीं, इस- 
लिये घटरूप पक्ष में न व्तने के कारण “श्रावणत्र” हेतु “असखिद्ध” 
कहाता है, और “पश्षावृत्तिस्यं हेतु” - यह हेठ पक्च में 
वत्तेनेवाला नहीं, इस ज्ञान के होने से “ द्रब्यत्वव्याप्पग तिमती 


छाया -हव्यत्त की व्याप्ति का आश्रय जो गति उस वाली 


क्र हु ॥ - 

छाया है, किंवा “ द्रव्यखव्याप्यश्रावणलवधम्मवानय॑ 

घट: ?-द्रव्यल की व्याप्ति का आश्रय नो आ्रावणत्व॒धरम्म उस 

वाक्वा घट है, इस भ्रकार का परामर्श नहीं होसक्ता, अतएव परामर्श 
का मतिवन्ध उक्त हेत्वाभास का फल है। _..... 

-सर्वेतन्त्रस्वतन्त्र॒* वाचस्पतिमिश्र ” ने इस सूत्त 

का आशय इस प्रकार रापन किया-है .कि- आनित्य होने से- छाया. 

सामान्य, विशेष तथा समवाय पदार्थ के अंन्तर्भूत नहीं, और 

संयोग विभाग का - असमर्वाधिकारण ले होने से 


२८० - न्यायाय्पभाष्ये, 
४ कर्मा.” तथा द्रव्य में समवायसम्वन्ध से न रहने के कारण 
४ गुण * भी नहीं, और मने, दिशा तथा काऊू का गुण इस- 
लिये नहीं कि मन आदि के गुण का पत्यक्ष नहीं होता 
परन्तु छाया का प्रत्यक्ष होता है, अतएत्र वाह्म - इन्द्रियद्वारा भत्यक्ष 
होने से आत्मा का गुण भी नहीं, क्योंकि आत्मा के विशेषशु्णों 
का किसी वाह्म इन्द्रिय से प्रत्यक्ष नहीं होता और चक्षु का विपय 
होने से आकाश तथा वायु का भी शुण नहीं, यादि यह. कहां जाय 
कि छाया को तेजोगुण मानने में क्या हानि ? इसका उत्तर यह है 
कि तेज को विरोधी होने तथा उष्णता' आदि तेजोंद्ति गरुर्णो 
का संहचारी न होने से छाया तेज का गुण नहीं होसक्ती, अतएव 
पूथिवी तथा जरू का भी शुण नहीं अर्थात्‌ प्रथिवी तथां जल के 
गन्ध और शीतरपर्शी का सहचारी न होने से छाया को उनके 
आश्रित भी नहीं मानसक्ते, दूसरी बात यह है कि. प्रथिव्री तथा जल 
के रुपादि विशेष और संख्यादि सामान्यशुण़ों के चाक्षुपप्रत्यक्ष में 
आंछोकसंयोग ८ तेज॑+संयोग सहकारी है, आलोकसंयोग के 
बिना शीयवीजलहीच रुपादिशुणों का चाछ्ुप पत्त्यक्ष नहीं होता 
परन्तु छाया का साक्षारंकार आलोकसंयोग के पिंना ही पाया जाता द, 
इसलिये परिवी जल का गुण नहीं, यदि यंह कहा जाय कि प्थिन्याद्िं 
द्रंब्यों से अतिरिक्त छाया को दष्यम द्रव्य मानना चाहिये ! यह 
इसलिये ठीक नहीं कि दरश्ाम द्रव्य के गुण की उपलब्धि नहीं 
होती और विना गुण के द्रव्य की सिद्धि कथनमात्र है। , 


- भाव यह है कि.यदि छांया. को द्रव्य माने तो.वह रुपबाला 


प्रथमाध्याये-द्वितीयानिहक॑ २५१२ 


होने से पथिव्ी, जल किवा तेज होगा, और यह नियम है कि रूप 
स्पर्श को त्यागकर नहीं रहसक्ता, इस नियम के अनुसार यदि 
छाया प्रथिवी आदि के समान हो तो वह अवठ्य किसी स्पर्श वाले 
द्रव्य से जन्य होनी चाहिये और रूप की भांति उसमें स्पर्श की 
उपलब्धि होना भी उचित है परन्तु नहीं होती, इससे स्पष्ट है कि 
वह प्रथिवरी आदि के समान उत्पत्ति वाछा न होने से एथित्री आदि 
के अन्तर्गत नहीं, यदि आग्रहवशाद नीलरूप की प्रतीति से एथिवी 
के आरम्भक नीलरूपवाले अवयवोंद्रारा छाया की उत्पत्ति माने तो 
भी वादी की इष्टसिद्धि नहीं होसक्ती, क्योंकि गन्ध के बिना 
नीलरूप कदापि नहीं रहसक्ता, यादे गन्धसहचारी नीलरूरूपबाले 
पृथिव्यारम्भक अबयवों से छाया की उत्पत्ति होती तों झप की 
भांति गन्ध भी उसमें प्रतीत होता परन्तु छाया में गन्धाभाव की 
प्रतीति सर्वानुभवसिद्ध है, इसलिये घह उक्त अवयवों से जन्य न 
होने के कारण पथिदरी के समान नहीं, यदि यह कहा जाय कि 
छाया नीलरूपवाला कोई स्व॒तन्त्र द्रव्य है! इसका उत्तर यह है कि 
ऐसा ,म्रानने से उसका आलोकसहकृत चक्षु से मत्यक्ष होना 
चाहिये आलोक निरपेक्ष से नहीं, क्योंकि नीकूरूपद्रव्प के प्रत्यक्ष 
' में आलोक निरपेक्ष हुआ चक्षु! कारण नहीं दीखता और छाया 
के पत्यक्ष में आलोक की अपेक्षा नहीं, इस प्रकार आलोक निरपेक्ष 
चक्ष। का विषय होने से वह स्वतन्त्र नीलद्गव्य नहीं परिशेष से 
उद्धृतरूप वाले तेजोद्र्य का अभाव है और अभाव होने से 
गातिआया. का, आधार जहीं, इसलिये “ग़तिमक्त्व”.हेतु / आश्रया- 


रष्र न्यायाय्येभाष्ये 
सिद्ध ?'. हेस्वाभास है। 

'आश्रयासिद्ध, स्वरुपासिद्ध, और व्याप्यत्वासिद्ध भेद से असिद्ध 
तीन प्रकार का है ” पक्षे पक्षतावच्छेकरंयाभावः आश्रया- 
सिद्धिस्तया प्रवत्तेमान आश्रयासिद्धः /  पक्षमात्रदत्त 
धम्मे का नाम “पक्षतावच्छेदक” पक्षतावच्छेदक के अभाषदाके 
पक्ष का नाम “ आश्रयासिद्धि ” और जआश्रयासिद्धि दोपवाले 
हेतु का नाम “ आश्रयासिद्ध ” है, जैसाके “ काञउचनमयः 
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पतो वह्निमान्‌ धरमात्‌ ” - घुमवाला होने से काअनमय पर्वत 
बहिवाला है, इस अनुमान में “ घूमात्‌ ” हेतु “ आश्रयासिद्ध ” है 
क्योंकि धूम हेतु के पक्ष में “काश्वनमयत्व” धम्म की अप्रसिद्धि से 

क्षतावच्छेदक धम्मे का अभाव है, और उक्त पम्भेशून्य पक्ष में 
हेतु का बच्तेना ही आश्रयासिद्धि दोष है तथा उक्तदोषचाला “घूम” 
हेतु “अश्ररयासिद्ध ” कहलाता है, इस मकार आश्रयासिद्ध का 
रक्षण यह हुआ कि “ पक्षतावच्छेदकाभाववत्पक्षक आश्र- 
यासिद्धः 7 > जिस हेतु का पक्ष पक्षतावच्छेदक - पक्षद॒त्ति 

विशेषण के अभाव वाला हो उसको “आश्रयासिद्ध ” कहते हैं, 

जेसांकिे ऊंपंर के उदाहरणों में स्पष्ट है । 


पवृते काइनमयत्व॑ नास्त 7 प्रवत में 
काचेनमयत्व , धम्म . नहीं, इसे .भकार - काअ्ननमयत्वरुप 


प्रथमाथ्याये-द्वितीयार्हिके रद्३ 
पक्षतावच्छेदक धर्म के अभाव निमश्चयद्वारा “ ब्धिव्याप्यधूम- 
वान्काश्ननमयपवेतः ” ःबह्नि के व्याप्य घूम चाछा का्चनमय 
पर्वत है, इस परामर्श का प्रतिवन्ध ही उक्त देलाभास का फल है। 
४ पत्षे व्याप्यतलामिमतस्याभावः स्व॒रूपासिद्धिस्तदान्‌ 
स्वरूपासिद्ध+ ८ पत्त में व्याप्य के अभाव का नाम “ स्वरू- 
पासिद्धि ” दोष है, उक्त दोपवाले हेतु को “स्वरूपासिद्ध ? 
कहते हैं, या यों कही कि पक्ष में हेतु के अभाव अथवा हेतु के 
अभजवाले पक्ष का नाम “ स्वरूपासिद्धि ” और रक्त दोप- 
वाले देतु का नाम “ स्वरुपासिद्ध ” है, जेसाकिे “ घृटः 
पृथिवी पटत्वात्‌ ” > पद्लवघम्म वाछा होने के कारण घट 
पूथिवी है, इस अनुमान में " पटत्व ” हेतु “ स्वरूपासिद्ध ” है, 
क्योंकि घट्हत्ति पतत्त धर्म्म का घटरूप पक्ष में अभाव है, इसलिये 
पक्षटक्त्यमाव दोष चुक्त होने से “ पट्त्वाव ” हेतु “.स्वरूपापिद्ध? 
कहाता है । 
कई एक नेयायिक स्वरूपासिद्ध का रक्षण इस परकार करते हैं 
कि “पक्षनिष्लभावप्रतियोगी स्वरूपासिद्धः” - पक्ष मेंबेने 
चाले अभाव के प्रतियोगी इंतु को “'स्वरूपासिद्ध” कहते हैं, 


जैसाके “हों द्रव्य घुम[त्‌” र घूमवाला होने से सरोवर द्रव्य है, 


इस अनुमान में' “ घूमाव ” हेतु “स्वरूपासिद्ध ” है, क्योंकि 


हु * स्प्रायाय्यभाष्ये- 


| & पे 


सरोव्ररूप प्रक्ष में बत्तेमान ज़ो घूधाभाव उसका प्रतियोगी घूम” है 
और “हदे श्वमो ज़ास्ति” ८ सरोवर में घूम का अत्यन्ताभाव है, 
इस ज्ान के होने पर “ दृब्यवव्याप्यधूमवानहदः "5 
दुव्युस् के व्याप्प्न घूमवाछा सरोचर है, इप्त भ्कार का परामशी 
नहीं होसक्ता, इसलिये उक्त परामश का प्रतिवन्ध ही उक्त देखाभास 
का फुल है । | 

* स्वरूपासिद् के उभयासिद्धादि भेदों का विस्तारपूर्वक 
निरुषण “चैज्ञेषिकास्थेभाष्यू ” में किया गया है। 

. “अन्न व्याप्तिनौवगम्यते सः्व्याप्यस्य भावों 
व्याप्य>व्याप्तिय, तस्या असिद्धिः व्याप्यवासिद्धिः 
सा यत्र नियता स व्याप्यवासिद्धः / ८ व्यात्ति का नाम 
“ व्याप्यत्व ” व्याप्यल “की असिद्धि का नाम * व्याप्यला- . 
सिद्धि ” और व्याप्यलासिद्धि दोषवाछे हेत क्रो “ व्याप्यवा- 
सिद्ध ” कहते हैं अथोत जिस हेतु की अपने-साध्य के साथ 
व्याप्तिन वनसके उसका नाम “ व्याप्यल्वासिद्धं ” है, साध्या- 
सहचरित तथा सोपाधिक्रसाध्यत्तम्वस् भेद 'से व्याप्प्त्लासिद्ध दो 
मक्वार का है, “ साध्येन असहच्रितः साध्यासहचरितः ८ 
जिसका साध्य .के साथ सहचार न हो अथोव्‌ जिसकी साध्य के 
साथ च्याप्ति में कोई भमाण न पाया जाय उसका नाम “ साध्या- 
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सहचारित ” है, जैसाके “ घटः क्षणिकः सत्तवाते ” रू 
भावरूप होने से घट क्षणिक दो क्षण पय्येन्त स्थायी है, इसे 
अनुमान में “ सक्ततात ” हेतु “ साध्यासहचरित”” हेत्वाभास' है, 
क्योंकि “ सत्व ” हेतु का “ क्षणिकत्व ” साध्य के साथ व्यात्ति 
में कोई प्रमाण नहीं अर्थात्‌ व्यभिचारज्ञान _ का अभाव तथा, सह- 
चारज्ञान यह दोनों व्याप्तिं के ग्राहक होते हैं, जैंसाकि पीछे अनु- 
मान के लक्षण में निरुपण कर आये हैं, भक्त में “ जो.संत .है 
बह क्षणिक है ” इस प्रकार स॒त्‌ ” इंतु का उक्त सांध्य के साथ 
सहचार नहीं पायाजाता क्‍योंकि पट आदि पदार्थों में “ सक्त्व ” 
के होने पर भी क्षणिकत्व नहीं किन्तु उक्त पदाथ दो क्षण से 
अधिक क्षणों ठक भी विद्यमान रहते हैं, अतएूव व्यभिचारज्ञान भी 
उक्त स्थल में स्पष्ठ है, इस मकार घयादि पक्ष तथा पंटादि.सपक्ष में 
४ प्णिकत्व  साध्य के साथ “ सक्त्य ” हेतु का सहचार न होने 
से वह “ साध्यासहचारिंत ” नामक व्याप्यलासेद्ध कहाता हैं । 


उपाधिना सहंवत्तेत इतिं सोपाधिक: सीर्पधिक॑ 
साध्यसग्बन्धो यस्य स सोपाधिकसाध्यसम्बन्धः “| 
उपाधिवाऊर का नाम “.सोपाधिंक ” जिस हतु, काः व्याप्त 
सम्बन्ध सोपाधिक हो उसको“ सोपाधिकंसांध्येसम्बन्ध हर 
और “यदव्याइंत्यो यस्य साधनस्य सॉर्ध्य नि* 
वत्तेते स धम्मस्तन्र हेताबुपाधिः / >जिसक अभावद्धारा 


शेष .. न्यायाय्येभाष्ये 

जिस साधन के साध्य का पक्ष में अभाव पायाजाय उस धर्म्म को उस 
हेठ में “उपाधि ”- कहते हैं अर्थाद “ यस्याभावात्पक्षे 
साध्यसाधनसम्बन्धाभावः स धम्मे उपाधिः ” जिसके 
न होने से पक्ष में साध्यसाधन के व्याप्तिरुप सम्बन्ध का अभाव 
हो उस धम्म का “नाम “ उपाधि ” है, जैसाके “प्वृतों 


धूमवान्वद्िः 2 - वह्ठि के होने से पर्वेत घूमवाला हूँ, इस अनुमान 
“आर्द्रेन्धनसंयोग 5 कच्ची रूकड़ियों का संयोग उपाधि 


है अथीद “ यत्र वहिस्तत्र ध्रुमः ” ८ जहां वहि है वहां धूम 
है, इस पकार वहि हेतु की धूम साध्य के साथ व्याप्ति नहीं दोसक्ती, 


हल कम 


क्योंकि अयोगोछक में वहि के होने पर भी धूम नहीं होता ओर 


यन्नाद्रेन्धनसंयोगस्तत्र ध्रूमः ” ८ जहां आरेन्धनसंयोग है 
वहां धूम है, 'क्योंकि विना आर्द्रस्थनसंयोग के धूम नहीं होता, 
इस नियम के अनुसार अयोगोलक में आर्द्रेन्धसयोग के अभाष से 
भकुत अनुमान रू घद्धि हेतु का साथ्य जो घूम उसका भी अयो- 
गोलक में भभाव है, यदि अयोगोलक में आन्द्रेन्धनसंयोग होता 
तो वहां तत्सहचाएी घूम' भी अवर्य पाया जाता परन्तु 
ऐसा नहीं, इससे स्पौष्ठ है, के अयोगोलरक में आमनद्रेन्धनसंयोगरूप 
ज्पाधि के अभाव से| घूम साध्य के अभाषद्वारा प्रकृत पर्वत पक्ष 
में वहि घूम का “ जहां वहिं है वहां घूम है ” यह व्याप्तिसम्बन्ध 
सोपाधिक है निरुपाधिक नहीं, इस मकार सोपाधिकसम्वन्धवाला 
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बह देतु “सोपाधिकसाध्यसम्वन्ध” हेखाभास कहता है, नव्यन्याय 


की परिभाषा में उक्त हेल्वाभास को 'सोपाधिक” कहते हैं, उपाधि 
के भेद तंथा उसके कापन का विशेष प्रकार “वेशेषिकाय्य- 
भाष्य ” में विस्तारपूर्वक स्फुट किया है, इसलिये यहां पुनरुछेख 
की आवश्यकता नहीं । 

स्मरण रहे कि नव्य नेयायिक साध्याप्रसिद्ध तथा साधना- 
प्रसिद्ध देल्लाभास को भी “व्याप्यलासिद्ध ” के अन्तर्गत मानते हैं 
“ साध्ये साध्यतावच्छेदकस्पाभावः साध्याप्रसिद्धिसंत- 
' द्वान्‌ साध्याप्रसिद्धः ” 5 साध्यमात्रहत्ति धरम का नाम 
“ साध्यतावच्छेदक ” साध्यतावच्छेदक के जभात्र 'को 
४ साध्याप्रसिद्धि ” और उक्त दोष वाले देत को “पाध्या- 

[पे ० 0 काबनमयवद्)िं > भर 

प्रसिद्ध ” कहते हैं, जेसाकि “परवेतः भान्‌ 
धघूमात्‌ ” ८ धूम के होने से पर्बृत काश्नमय वहिवाला है, इस 


ह अनुमान में “ घूमाव्‌ ”” हेतु “ साध्याप्रसिद्ध ” है, क्‍योंकि वह्ि 
साध्य में काश्ननमयत्वरुप साध्यतावच्छेदक धम्म नहीं पाया जाता, 
अंतएव उक्त साध्य के लिये प्रयुक्त धूम ” हेतु साध्यामसिद्ध” 


है, और “ काश्वनमयो वहिने ” 5 काशनमय वहि कही 
प्रसिद्ध नहीं, इस प्रकार वह्ि के अप्सिद्धि से € काह्च- 


नत्वविशिष्टवन्हिब्याप्यधूमवानय पवेतः /” + काअनल 


रष््ट न्यायार्य्यभाष्ये_ 
धर्मवाली वहद्धि की व्याप्ति का आश्रयभृत जो धूम उसवाला 
पवेत है, इस प्रकार के परामर्श का म्रतिबन्ध होता है और वक्त 
परामश्श प्रतिबन्‍्ध द्वारा “ पर्वतःकाञ्वनमयवन्हिमान्‌ / 
यह पर्वत काश्ननमय वहिवाला है, इस भकार की अनुमिति का 
प्रतिबन्‍्ध करना ही “ साध्यात्रसिद्ध ” देत्वाभास का फल है। 
“हेती हेतुतावच्छेदक॒स्या भावः साधनाप्रसिद्धि- 
स्तद्वान्‌ साधनाप्रसिद्। / > हेत॒ुमाच्दात्त धम्म का नाम 
४ हेतुतावच्छेदुक ” देठ में हेतुतावच्छेदक घम्मे के अभाव का 
नाम “साधनाप्रसिद्धि ” और उक्त दोंप वाले हेतु को “ सा- 
९ श बतो काः 
धनाप्रसिद्ध ” कहतें हैं, जेसाकि “ पव॑तों वन्हिमान्‌ का- 
उचनमयघूमात्‌ ” इस अनुमान में “ काश्वनमयधूमात्‌ ” हेतु 
४ साधनाप्रासिद्धू ” है, क्योंकि काश्चनमयधूम की अप्रसिद्धि से 
धूम में “ काश्वनमयंत्व ” धम्म हेतुतावच्छेदक नहीं होसक्ता और 
उसके न होने से उक्त हेतु द्वारा पवत में वहि की सिद्धि भी नहीं 


होसक्ती, यह हेत्वाभास भी आश्रयारिद्ध की भांति व्याप्तिह्ान 
का भ्तिबन्धक जानना चाहिये । 


'से०--अब अंतीतकाल का कक्षण कथन करते हैं 
कालात्ययापादेष्: काठातवीतः । ९ । 


पद ०-काझात्ययापदिए्ध १ कीछातीत+ 
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पदा ०-( कालात्ययापदिष्ट: ) जो हेतु कालात्यय होने पर 
कथन कियाजाय उसको ( कालातीतः ) काछातीत कहते हैं । 


भाष्य--“कालात्ययेन यक्तो यस्याथस्पेकदेशोप- 
दिश्यमानस्य स कालात्ययापदिष्ट: ” > समय के ज्यतीव 
होने का नाम “ कालात्यय ” है, जो हेतु काछात्यय होने पर 
साध्यसिद्धि के लिये प्रयुक्त हो उसको “ कालछातीत ” कहते हैं 
, अधाव जिम्त विशेषणवारे हेतु का विशेषण कार्य्य के समय 
परय्यन्त स्थिर नहीं रहता उसका नाम “ काछातीत ? है, काला- 
तीत तथा अतीतकार यह दोनों पर्ष्याय शब्द हैं, जेसाकि 
“शब्दों नित्यः संयोगव्यड्यवात्‌ रूपवत्‌ ” ःरूप की 
भांति संयोग द्वारा व्यद्भ्थ होने से शब्द नित्य है, इस अनुमान - 
: में “ संयोगव्यड्रथत्वाव ” हेतु “अतीतकाल ” है, क्‍योंकि उक्त 
हेतु का विशेषणंभूत संयोग शब्द की स्थिति काछ में नहीं 
रहता । | 5 

भाव यह है कि जिस मकार दीपक तथा घट के संयोग से 
घटर्लात्ि रूप की अभिर्याक्ति होती है उत्पत्ति नहीं, इसलिये घृट- 
गत रूप दीपघटसंयोग से जन्य नहीं होता, इसी प्रकार आकाशहरत्ति 
शब्द भी भेरीदण्ड संयोग किंवा कुठारकाएसंयोग से आमिव्यक्त है 
जन्य नहीं, अतएवं उक्त संयोग से अभिव्यक्त होने के कारण दब्द्‌ 
नित्य है, इस अनुमान में “संयोगव्यच्सत्वाव?” हेतु 'अतीतकाल/” 


रण  न्यायाय्यभाष्ये 

हेल्वाभास है, क्योंकि जैसे रूपाभिव्यक्षक -- रूप के प्रकाश करने- 
वाले दीपंघटसंयोग के अभाषकाल में रूप का ज्ञान नहीं होता वैसा . 
शब्द का नहीं अर्थाव्‌ भेरीदण्डसंयोग के अभावकाल में भी दूरस्थ 
पुरुष को शब्द का श्रवण होता है यदि शब्द रूप की भांति संयोग 

से व्यद्भाय ही होता तो संयोग के विद्यमान रहने पर उसकी अतीति 

होती और संयोग के अभावकाल में न होती परन्तु भेय्याँदिसयोग 

के न रहने पर भी कुछ काल पण्यन्त शब्द की प्रतीति सवीजुभव- 

सिद्ध है, इससे स्पष्ट है कि रूप की भांति शब्द संयोगव्यद्भधथ नहीं 
आपितु संयोगजन्य है, इस भ्रकार भेरी दण्ड आदि के विभागकोल 

में होने वाला शब्द संयोगकाल की अपेक्षा से रहित है, इसलिये 

५ ध्योगंज्यड्रथलाव ” हेतु “ अतीतकाल ” हेत्वाभास कहाता है । 


४ ज्यन्तभट्ट ” का कथन है कि उक्त अर्थ के अनुसार 
४ संयोगच्यड्रत्यत्त ” हेतु साध्य .के सम्रान होने से “ साध्यसम ?” 
हेल्वांभास है, क्योंकि नित्यत्व की भांति इंब्द में “ संयोगव्यड्रयत्व ?” 
भी साध्य है, इसलिये अतीतकाल को उक्त रीति से ,.छापन करना 
समीचीन नहीं किन्तु भत्यक्ष तथा शब्द प्रमाण से विरोधी होकर 
पक्षटत्वि होना हेतु का “ प्रयोगकाल ” कहाता है, उक्त काल कों 
त्यागकर प्रत्यक्ष तथा आगम से विरुद्ध विषय की सिद्धि के लिये 
प्रयुक्त हेतु को “कालात्ययापदिष्ट” किंवा “वाधित”” कहते हैं, इसी - 
अभिप्राय से / वृत्तिकार ” ने इस सूत्र का यह अथ किया 
है कि साध्यसिद्धि के अभावकार में अर्थात्‌ साध्य का सम्बन्ध 
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निदत्त होजाने पर उसकी सिद्धि के निर्मेत्त जी प्रयुक्त किया हों 
वह हेतु “ काछातीत ” कहाता है, ओर इसी को साध्याभाव का 
साथक होने से “ वबाधितसाध्यक” किवा “ बाधित ?” कहते 
७६ रं 


हैं । 
इस प्रकार “वाधित” का लक्षण यह हुआ कि “साध्याभाव- 


वत्त्तप्रमाविषयपक्षकर् बाधः सो 5स्यास्तीतिवाधितः”< 
साध्याभाव को विपय करनेवाला जो यथार्थज्ञान उसके विपषयभूत 
पक्ष का नाम “ब[ूध” दोष और उक्त दोपवाले हेतु को “बाधित” 
कहते हैं, जेसाकि “वन्हिरनुष्णोद्रव्यत्वात्‌” > हच्यत्वधर्मीबाला 
होने से चहि अनुप्ण -+ उष्णता के अभाववाला है, इस अनुमान में 
“द्रब्यत्त” हेतु “वाधित” है, क्योंकि “ अनुष्णत्वाभाववान्‌ 
वह्ठिः” ८ अनुष्णत्वधर्म्म के अभाववाली -- उष्णतावाली वह्ि है, 
इस प्रकार अनुष्णत्व साध्य के अभाव को विंपय करने वाछा जो 
यथार्थज्ञान उसका विषय सरोवर पक्ष है और अनुष्णत्वरूप साध्य 
के अभाववाले वहिरूप पक्ष में वत्तेने से “ द्वव्यत्व ” हेतु “ बाधित ?” 

. कहता है, “ अजुष्णत्वाभाववान्‌ वह्ठिः ” 5 अल्नष्णस्त॒ पर्म्म 
के अभाववाली यहि है, इस ज्ञान के होने से “बृन्हिरलृष्ण:” ८ 
वहि अनुण्ण है, यह अनुमिति नहीं होसकूती, इसलिये साध्याभाव 
को विपय करने से साक्षात अनुभिति का प्रतिवन्ध करना ही उक्त 
देाभास का फर है। 
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. भा यह है कि “अनाहास्योप्रामाण्यज्ञनानास्क- 
न्दिततद्धम्मिकतदभावनिश्रयस्य छोकिकसनब्निकर्षो- 
जन्यदोषविशेषाजन्यतद्धम्मिकतज्ज्ञानवावच्छिन्ने प्र: 
तिबन्धकत्वम्‌ ” > वाधकालीन इच्छाजन्य ज्ञान का नाम 
/ आहास्ये ” है, जैसाकि “हृदोवह्विमान्‌ ” 5 यह सरोवर 
वहविवाला है, इस अलुमिति के अनन्तर “हूदे वन्‍्हयभावप्रत्यक्ष 
में. जायतास्‌ ”ः क्न को सरोवर में चह्दि के अभाष का प्त्यक्ष ह 
हो, इस इच्छा के होने पर “ हुदोवन्ह्यभाववान्‌ ” ८ वह्ति के 
. अमभाववाला सरोवर है, यह ज्ञान “ आहास्ये ” है, और जो 
आहाय्य न हो उसको “ अनाहाय्ये / कहते हैं, संशयादिल्ञानों 
का ज्ञाम ” अप्रामाण्यज्ञान ” तथा मिश्रित मिले हुए का 
नाम “ आस्करिंदत ” है, जो अपामाण्यज्ञन से आस्कन्दित ८ 
संशयादिज्ञान से मिछा हुआ नहीं उसको" अप्रामाण्यज्ञानाना- 
स्कून्दित” कहते हैं, अनाहाय्ये तथा अपामाण्यज्ञानानास्कन्दित ८ 
संशयादिज्ञान -से रहित तद्धास्मकतदभावनिश्चय ८ प्रकृतधम्मंवार 
धर्म्मी के अभाव को विषय करनेवाला निश्चय छौकिकसज्निककर्ष 
तथा पित्तादिदोषविशेष से अज़न्य मक्ततधर्म्मविशिष्ट धर्म्मी के ज्ञान 

का भतिबन्धक होता दे, यह नियम है, इस नियम के अनुसार 
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उक्त वाधस्थल में अनुप्णलधरमम्मविशिष्ट अनुष्णाभाववाले धर्म्भी 
का ज्ञान अर्थात्‌ “ वहिरुष्णः ” -- बहिं. उष्ण है, इसप्रकार का 
स्पादनप्रत्यक्ष अनाहायर्य तथा अपामाण्यज्ञानानास्कान्दित होने से 
आहाय्ये कहलाता है, या यों कहो कि वाधकाल में होनेवाली 
इच्छा से अजन्य तथा संदायादि मिथ्याज्ञान से रहित होने के 
कारण “ वहिरनुण्णः /- वह्ठि अनुष्ण है, इस अनुमिति का 
भतिवन्धक है, क्योंकि अनुष्णलधम्म को विषय करनेवाला वद्धि 
का उक्त अनुमितिज्ञान लोकिकर्सान्निकर्प तथा दोपविशेष से जन्य 
नहीं किन्तु लौकेकसन्निकर्षाजन्य तथा दोपपिशेषाजन्य है, अत- 
एवं “वहिरुण्णः ” >- वह्तचि उष्ण है, इस स्पाशनपत्यक्षरूप 
प्रतिवन्धकज्ञान का“ वहिरनुष्ण: ” यह अनुमित्तिज्ञान प्रतिवध्य 
जानना चाहिये ॥ | 

सार यह है कि लौकिकर्ष॑त्यक्ष से भिन्न सव अनुमिति आदि 
ज्ञान लौकिकसब्ििकर्पाणन्य हैं लौकिकसलन्निकर्षजन्य नहीं और 
उनके मध्य एक “ पीतः शंखः ” शंख पीतवर्ण बाला है, यह 
ज्ञान दोपबिशेष से जन्य है, जैसाकि पीछे वर्णन कर आये हैं और 
तद्धम्मविशिष्ठ धर्मी का अभावज्ञान “पीतः शंख” इत्यादिं 
ज्ञान को छोड़कर ज्ञानमात्र का प्रतिवन्धक होता है । 

कई एक नैयायेकों का कथन है कि “ संशयसाधारणं 


पक्षेसाध्यसंसष्ट्वज्ञानमडमितिकारण तद्रिधितया च 
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बाधसल्तिपक्षयोहेंताभासत्त्वम्‌ / > पक्ष में साध्यप्तस्वन्ध 
को विषय करनेवाले ज्ञान का नाम “साध्यसंसृष्टल्वज्ञान ” है, 


“४ पबतो वहल्निमान्नवां / ८ पर्वत वहिंवाला है किया नहीं, 
इत्यादिं संशयसंहित पर्वतादि पक्ष में होनेबाछा साध्यसंस४जैज्ञान 
अनुमिति का कारण है और अनुमिति के कारण सध्यसंसएत्व- 
ज्ञान का भतिवन्धक होने से' बांध तथा सत्मतिपक्ष हेलवाभास 
कहते हैं परस्पर साध्याभावविषयक परामश तथा साक्षाद्‌ अनुमिति 
का प्रतिषन्धक होने से नहीं, यह इसलिये ठीक नहीं कि संशय- 
विशिष्ठ साध्यसंस्ट४वज्ञान को अनुमिति का कारण मानने से 


है 


“ पृथिवी इतस्मेदवती ” > जरादि पदार्थों के मेंदवाली. 


_ पृथिवी है, यह अनुमिति नहीं होसक्ती अर्थात्‌ उक्त स्थल में अनुमिति 
से पहले प्रथिवीरूप पक्ष में इतरमेद --जलादिभेंदरूप साध्य के 
सम्बन्ध का ज्ञान किसी प्रकार नहीं पाया जाता, और कारणाभाव 
से कायये का अभाव सर्वानुभवत्तिद्ध है, इसलिये प्रर्थिवीपक्ष-में 
जलादिभेदरूप साध्य के सम्बन्ध को विषय करनेवाले ज्ञान के न 
होने से “ प्रणथिद्वी इतरभेदवती ”” यह अनुमिति न होनी चाहिये परन्तु 
होती है, इससे स्पष्ट है कि “ साध्यसंसछलवज्ञान ” अनुमिति का 
कारण नहीं, दूसरी बात यह है कि यदि साध्यसंशय को अनुभिति 
का कारण मानाजाय तो संशय के पिना भी घनगर्जन ८ बादल 
की गे से “गगने मेघवत्‌”/- मेषवाला आकाओं है, यह अबु- 
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मिति होती है सो न होनी चाहिये और उक्त अनुभिति में किसी 
वादी की बिप्रतिपत्ति नहीं, इसलिये साध्यसंशय किया साध्यसरे- 
एलज्ञान अनुभिति का कारण नहीं होपसक्ता, अतएवं उक्त 
अनुमिति कारण के प्रतिवन्‍धक होने से ही “बाघ ? तथा 
४ सत्मतिपक्ष”? हेल्वाभास नहीं अपितु परस्पर साध्याभाव को विपय 
करनेवाले परामर्श का प्रतिवन्धक होने से “ सत्मतिपक्ष ” 
>तथा साक्षाव्‌ अनुभिति कां म्तिवन्‍्धक होने से “बाघ” 
हेसवाभास है । 
कई एक प्राचीन नैयायिकों का कथन है कि “ साध्या- 
भावज्ञाने प्रमालवज्ञानमेव प्रतिवन्धकम्‌ ” र साध्याभावज्ञान 
में होनेवाला प्रमात्नज्ञान > यधार्थनिश्चय ही प्रतिबन्धक है अथीत 
४ हुदो वन्ह्ममाववात्‌ ” ः वह्ति के अभावत्राला सरोवर है, 
इस ज्ञान को विषय करनेवाला जो “हद ज्ञान प्रम[” ८ यह ज्ञान 
प्रमारूप है, इस प्रकार का निश्चय होता है वही ४ हृदोवन्हिमान, 
इत्यादि अनुभिति का प्रतिवन्‍्धक है, परन्तु साध्याभावज्ञान "की 
अपेक्षा उसके विषय करने वाले प्रमालज्ञान को प्रतिवनन्‍्धक 
मानने में गौरव तथा साध्याभावज्ञान को मतिवन्धक मानने में 
लाघव है, इसलिये उक्त कथन समीचीन नहीं । 

भाव यह है कि वाधस्थल में “ इदंज्ञानं प्रमा ”” यह ज्ञान भी 

बह आदि साध्य के अभावज्ञानद्वारा मतिवन्धक होता है स्वतन्त् 
नहीं, अतएव घटोत्पात्ति में रासम की भांति अन्यथासिद्ध होने से 
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# हृदोवहिमान !! इत्यादे अनुभितिज्ञान का प्रतिवन्‍्धकरूप कारण 
नहीं होसक्ता, इसलिये उक्तस्थलू में म्थमोर्पास्थत वन्ह्ादिसाध्या- 
भाव के निश्चय को मतिवन्धक मानना ठीक है । . 


यदि आग्रहवशात साध्याभावज्ञान में होनेवाला प्रमात्वज्ञान 
ही प्रतिवन्‍धक मानाजाय तो सत्पतिपक्ष स्थल में भी साध्याभाव 
को विषय करनेवाले प्रमात्व निश्चय को हीं पतिवन्धक मानना - 
पड़ेगा परन्तु यह वात प्रमात्यज्ञान को पतिवन्धक माननवाले वादी 
को भी इृष्ट नहीं, इससे सिद्ध है कि वाध हेखाभास के विपय 
में श्रमज्ञान से राहित साध्याभाव निश्चय के मतिवन्धक होने और 
वाध के किसी एकदेश में श्रमशंका की निर॒त्ति के लिये प्रमात्वज्ञान 
के उपयोग में कोई बाधा नहीं । हे 

यहाँ प्रश्ष यह होता है कि यदि वाधस्थलू में हँतु को 
पक्षर्तत्त मानें तो साधारण अनैकान्तिक देत्वाभास ही होगा, 
क्योंकि पक्षटत्ति हेतु ही सपक्षविपक्षद्त्ति होने से साधारण 
हेवाभास कहलाता है, यदि पक्ष में हेतु का अभाष माने तो 
स्वरूपासिद्ध हेत्वाभास से निवाह होसक्ता है, इस रीति से वाधदोप- 
युक्त पश्चम वाधित हेत्वाभास को मानना निरर्थक है ( इसका उत्तर 
यह है कि व्यभिचारादिज्ञानों से वाधज्ञान का भेद है जैसाकि ऊपर 
वर्णन कर आये हैं, इसलिये वाधज्ञान को स्व॒तन्त्र अर्थामिति का 
प्रतिबन्धक होने से वाधित हेत्वाभास का प्रृथकू मानना सार्थक है 
निरर्थक नहीं, दूसरी वात यह है कि जहां- द्रव्यत्व की व्याप्ति का 
आश्रय जो बन्हि उस वारूए सरोपर है इस परामदी के उत्तरक्षण में 
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“/ हूदो वन्ह्यमाववान, हूदे वन्हिनास्ति ” ८ बन्दि के अ- 
भाववाला सरोवर है किंवा सरोवर में बन्द का अत्यन्ताभाव है, इस प्र- 
कारका वाधज्ञान होने पर व्यभिचा रज्ञान तथा स्वरुपासिद्धिज्ञान दोनों 
अकिश्ित्कर है, क्योंकि व्यभिरादिज्ञान परामर्शद्वारा ही अनुमिति के 
प्रतिवन्धक होते हैं साक्षाव्‌ नहीं इस पकार परामशुॉत्तिरक्षण में उनकी प्र- 
तिवन्धयोग्यता न रहने के कारण वाधज्ञान को पतिवन्धक मानना - ही 
ठीक है, और यह भी नियम नहीं कि सर्वत्र वाधस्थल में व्यभि- 
चारादि दोष अवश्य विद्यमान हों, क्‍योंकि “ उत्पत्तिक्षणा- 


वच्छिन्नो घटो गन्धवान्‌ प्थिवीत्वात्‌ ” शयिवीलपर्म्म- 
वाला होने के कारण उर्पत्तिकालिक घट गन्धत्राल्ा है, इस वाधित 
अनुमान के उर्त्पत्तिकालिक घट रूप पक्ष में “पुथिवीत्” हेतु के विध- 
मान होने से स्व॒रूपासिद्धि तथा व्यभिचार दोष भी नहीं किन्त जाय- 
मान हृव्यं क्षणमण ण॑ तिष्ठाति ” > उत्पत्ति काल में द्रव्य एकश्षण 
पय्यैन्त निर्मुण रहता है, इस नियम के अनुसार “ उत्पत्तिक्षणा- 
वच्छिन्नोधयें गन्वाभाववान्‌”  उसत्तिकालिक घट गन्ध के 
अभाववारू है, इस प्रकार का वाधज्ञान ही उक्त घट में गन्धानु- 
मिति का साक्षात्मतिवन्धक है, इसलिये उक्त वाधदोष थुक्त 
८ पृरथिवीत्व ” हेतु “ वाधित ” हेत्वाभास कहाता है । 
धसम्मिग्राहकमानवाधित,. साध्यप्रतियोगिग्राइकमानवाधित, 
साध्यग्राहकमानबाधित और देतुग्राहकमानवाधित भेद से बाधित 


कप 


श्ध्द न्यायाय्यभाष्ये 


चार प्रकार का है, जिसमें धर्म्मी को विषय करने वाले प्रमाण से 
बाघ पाया जाय उसको “धार्म्मिग्राहक्मानवाधित ” कहते हैं, 
जेसाकि “ घटः व्यापकः द्ब्यवात्‌ आकाशवत्‌ ” 
आकाश की भांति द्रव्यत्वधम्म बाला होने से घट व्यापक है, इस 
अनुमान में “ द्रव्यत्व ” हेतु “ पघाश्मग्राहकमानवाधित ” है, क्‍योंकि 
प्रत्यक्षममाणद्वारा धर्म्मी घट की व्यापकता का अभाव निश्चित 
होने के कारण “ द्रव्यत्व ” हेतु के घटरूप पक्ष में साध्याभावरूप, 
वाध पाया जाता है, इसलिये उक्त वाघरूप दोपधाला “द्रग्यत्वाच” 
हेतु / घॉस्मग्राहकमानवाधित ?” कहाता है । 


जहां साध्य के मतियोगी को विषय करने वाले प्रमाण से 
बाघ हो उसको 'साध्यप्रतियोगिग्राहकम[नबाधित” कहते 
हैं, जैप्नाक “ बन्हिरष्णः कृतकच्तात्‌ ” ८ कार्य्य होने से 
वद्धि अतुष्ण है, इस अनुमान में “ कृतकत्व ”” हेतु “ साध्यप्रति- 
योगिग्राहकमानवाधित ”” है, क्योंकि अनुष्णत्व - उष्णताभावरूप 
साध्य का भतियोगी जो उष्णत्व, तद्भाहइक स्पाशन भत्यक्ष से 
चहिरूप पक्ष में अनुष्णल का वाध है और उक्त बाघ वाला “कृत- 
कत्व ” हेतु “ साध्यप्रतियोगिग्राहकमानवाधित ” है । 

जिसमें साध्य को विषय करेने वाले प्रमाण से वाघ 
हो उसका नाम “ साध्यग्राहकमानवाधित ” है; जैप्ाकि 
“ आ्ह्मणेन झुरा पेया द्रवद्र्यतात्‌ क्षीखत्‌ ?- इस 
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की भांति द्ववद्र्य होने से अाह्मण को सुरा पीनी चाहिये, इस 
अनुमान में “ द्रवद्र॒व्यत्वाव, ” हेतु “ साध्यग्राहकमानबाधित ” है, 
क्योंकि $- द्कु न्‍ 
: गौडी पैष्टी च माध्वी च विज्ञेया त्रिविधा खरा । 
यथवेका तथा सर्वा न पेया अह्यवादिभिः ॥ 
. अर्थ-गौडी, पैष्टी तथा माध्वी भेद से छुरा के मुख्य तीन भेद हैं 
जैसे एक छुरा बुद्धि का नाश करने वाढी नरक का साधंन है इसी 
भकार सब महापाप का कारण होने से अनर्यरूप हैं, इसलिये 
मनुष्यमात्र को सुरापान न करना चाहिये, विशेषतः आह्मणछोग 
कदापि उसका पान न करें इस सरूख्ति प्रमाणद्वारा झुरापानरूप॑ 
साध्य-का वाघ होने के कारण परकुत में “द्रवद्र्॒यत्व”” हेतु “साध्य 
ग्राहकमानवाधित” है। । 
जहां हेतु को विषय करनेवाले प्रमाण से बाध पाया जाय 
उसको “ हेतुग्राहकममानवाधित ” कहते हैं, जैलाके ” राज- 
सूयो ब्राह्मणकर्त्तव्यः स्वर्ग साधनलात्‌ अंभिष्टेमवृत्” 
अगभिष्टोम याग की भांति स्वरगें का साधन होने से राजस्तय यज्ञ 
ब्राह्मण का कक्षेव्यधम्प है, इस अनुमान में “ स्वर्ससाधनत्वाव ? 
हेतु “ हेतुग्राहक्मानवाधित ” है, क्‍योंकि “राजा राजसूंयेन 
यजेत ” 5 राजख्य 'यागद्वारा राजा यजन करें, इस विधिवाक्य 
से राजसूय यज्ञ राजा ही-का कर्त॑ज़्य है ब्राह्मण का. नहीं, इसलिये 


४95 न्यायाय्यभाष्ये . 
राजा, के उद्देश, से राजसूय यज्ञ में स्रगेसाधनता को विषय करने- 
ब्राछ्े उक्ते .म्माणद्रास “ वाघध ?” के उपलब्ध होने से तद्विषयक 

स्वरगंसाधनत्व ” हेतु “ हेतुग्राहक्मानवाधित ” हेत्वाभास है, 
यही रीति सबंत्र बाधदोष के उद्धाचनपूर्वक बाधित हेलवाभास के 
लांपन करने में जाननी चाहिये । 

यहां इतना विशेष स्मरण रहे कि “ याहशपक्षसाध्य- 

हेतो यावन्तोदोषस्तावदन्यान्यत्व॑ तत्र हेामासलम, 
पञुचकृथने तु तत्सम्भवस्थछाभिप्रायेण ” > निम्न २ पक्ष, 
साध्य तथा हेतु में जितने दोष होसकें उतने ही हेत्वाभास होते हैं 
चस्तुतः पांच हेत्वाभासों का नियम नहीं, इसी अभिप्राय से न्‍्या० 
वा० में कथन किया है कि“ अनेकधा प्रसृतस्य हेतहेत्वा- 
भासस्य विस्तरः संक्षेप्रव्य इति ” हेद तथा हेल्वाभासों के 
असंख्य भेदों को दुर्षिज्येय होने से ऋषि ने पांच भेदों को संक्षेप से 
निरूषण किया है, ओर इसी आशय से आधुनिक नैयायिकों को 
कथन है कि “ वायुगन्धवान्‌ खेहात्‌ ” ८ लेह गुण का 
आश्रय होने से वायु गन्धवाली है, इस अनुमान में-पांचों देत्वाभास 
एकत्र पाये जाते हैं, इसलिये हेत्वाभासों की उक्त संख्या कथन 
की है वस्तुतः संख्या का नियम नहीं, न्‍्यायवात्तिक तथा उसकी 
तालपंयटीका में हेत्वाभासों के अनेक भेदों का सविस्तर निरूपण 


किया है परन्तु विशेष उपयोग न होने के कारण यहां नहीं 
लिखा । 
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ओर “भद॒न्त"” तथा उसके अनुयायी छोग उक्त सूत्र दंग 
इस प्रकार छापन करके खंडन करते हैं कि “ प्रतित्ञानन्तरं 


हेतोः कारस्तमतीत्य हेत॒ः पश्चादर्पादिश्यमानः कालछा- 
तीतो भवाति ” न्‍्या० वा० ता० ठी० < भतिज्ञावाक्‍्य के अनन्तर 
हेतु का उच्चारण काल होता है, उसकाऊ के विना विपरीत कथन 
किया हुआ हेतु “कालातीत” कहाता है और यही लक्षण अप्रा- 
प्रकालरूप निग्रह स्थान का है, पुनः उक्त निग्रहस्थान के कथन से 
पघुनराक्त दाप आता ६ अथाव अवयवधिपब्यांसवचनम- 
प्रापकालमस्‌ ” न्‍्या० ५। २। ११ में वर्णन किया है कि भति- 
ज्ञादि अवयदों के क्रम त्याग से अप्राप्तकारू निग्रहस्थान होंता है 
और यही अर्थ उक्त सूत्र से पाया जाता है, इसलिये अप्राप्तकाल- 
निग्रह स्थान से भिन्न न होने के कारण “ कालातीत ” पृथक 
हेल्वामोस नहीं, प्रकारान्तर से अप्राप्तकार निग्नहस्थान का ही 
लक्षण है, अतएय पुनर्रुक्ति दोष है! इसका उत्तर यह है.कि' 
विपरीतक्रम से हेतु के कथन का नाम .काछातीत नहीं, क़्योंकिः 
जो वस्तुतः हेतु हो वह विपरीत कथन करने पर भी अपने हेतुभाव 
का परित्याग नहीं करसक्ता. और ऋ्रमत्याग से कथन करना हेतु 
का दोप नहीं भत्युत वक्ता का दोप है, इसमकार वक्तंदोष्‌ :को 
उद्धावन करने के लिये अप्राप्तकाल निग्रहस्थान माना गया है, इसी 
अभिमाय से “ वात्स्यायनमुनि ” .ने नया" भा० भें कश्नन 


रू७रे न्यायाय्यभाष्ये 
किया है कि-- 
यस्य येनाथसम्बन्धो दूरस्थस्यापि तेन सः । 
अथतोह्यसमथानामानन्त्येमकारणम्‌ ॥ 
..- अर्थ-जिस पद्‌ का जिस पद के साथ योग्यतारूप सम्बन्ध 
पाया जाता है उसके दूर रहने पर भी उमप्तका उसी पद के साथ 
अन्वय होता है और जो पद बस्‍्तुतः ही परस्पर सम्बन्धयोग्य 
नहीं उप्का उत्तरोत्तर उच्चारण करना शाब्दवोध का हेतु नहीं 
होसक्ता। 
' ४.जयन्तभट्ट ” ने ४ भ्रदन्त ” के दोष का परिहार करते 
हुए न्‍्या० में० में यह कथन किया है किः-- 


' अक्षतप्रतिबन्धस्य साध्यावगतिकारिणः । 
क्रमातिक्रममात्रेण न हेखामासता भवेत्‌ ॥ 
अर्थ-जिस हेतु का अपने साध्य के साथ व्याप्तिस्म्बन्ध 
व्यमिचारी-नहीं किंवा नो हेतु अपने साध्य को सिद्ध करने के 
लिये समर्थ है अर्थात आभासरूप नहीं वह क्रमत्याग मात्र से 
हेलाभास नहीं. होता । 

: ' 'तास्पय्य यह है कि प्रतिज्ञा, साध्य, हेतु तथा उसके अनन्तर 
उदाहरण यह प्रातिज्ञादि अवयवों का उत्तरोत्तर क्रम है सो यदि 
उक्त ऋम को त्यागकर भी मतिज्ञावाक्य से पूर्व किया दृश्लान्तवाक्य 
से उत्तर इंतु का कथन कियाज़ाय तो चह- अपने हेतुभाव का 


प्रथमाध्याये-द्विती यान्हिक रुंझह 
कंदापि प्रित्याग . नहीं करता, इसलिये बाधादि दोषों की भांति | 
ऋमत्याग इतु दोष नहीं होसक्ता, इससे स्पष्ट है कि सूत्र के उक्तार्थ 
को न समझकर महापप्रणीत स॒त्रों में पुनर्रक्ति दोष का उद्धावन 
करना “ भदन्त ” का केवछ साहसमात्र है। . . 
सं०--अब छल का लक्षण कथन करते हैंः--- 


बचनविघातो<र्थविकल्पोप- 
- पत्त्या छलम्‌ ॥ १० ॥ 


पद०--बचनविधात; । अर्थविकल्पोपपत्त्या । छरूंम । 
पदा ०-(अर्थविकल्पोपपक्त्या) वक्ता के तात्पय्य से विरुद्ध अर्थ की 
कल्पनाद्वारा ( वर्चंनविघातः ) वाक्य के खण्डन को ( छलम-) छल: 
कहते हैं । 
ष्य्‌ः क | विकवपो 
भाष्य-/ अथस्य वक्तृतात्पस्येस्थ यो बिकृद 


विरुद्ध: कल्पोविपरीतोथों४र्थान्तरामिति यावत्‌ तस्यो- 
पपत्त्या ठुक्तवा यो वचनस्य विधातो दृषणं-खण्डन- 
मितिच्छले तद्देदितव्यस्‌ ” > वक्ता के अमिप्राय को “व- 
ः क्तुतात्पण्य ” कहते हैं, वक्तृतात्पर्यय के विरुद्ध अर्थ की उपप- 


ततिपूर्ंकत कटपना से वादी के वचन में. दूषणोंद्धावन का नाभ 
४ छुल ” है, या यों कहो कि वादी के. कथन किये हुए वर्चन 
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में उसके अभिप्राय से विपरीत अर्थ की कत्पनाद्वारा वाक्‍्यखण्डन 
का नाम “छुछ ” है, छछ का उदाहरण आगे वर्णन किया 
जायगा यहां केवछ उसका सामान्यछक्षण कथन किया है । 
सं०-अव छल के भेद' कथन करते हैं :--- 
| 4० जद ७० | 4. 
तत्‌ त्रॉंवथ वाकूछल सामान्यच्छल- 
की 
मुपचारच्छलशञ्ात | ११॥ 
पद ०-ठव १ निविध । चाकूछल्ं । सामान्यच्छले ।. उप 
चारच्छछ । च्‌ । इति । 


पदा०-( वाकूछले ) वाकुछल ( सामान्यच्छले ) साभान्य- 
छल (च) ओर (जउपचारच्छल ) उपचारच्छल भेद से ( सतत ) 
छल ( त्रिविर्ध, इति ) तीन पकार का है । 

सं०-अब-वाकछक का लक्षण कथन करते हैं :-- 


| ०००५ आम 0० पीर 


अविशेषाभिहिते-यथें वक्तसमिप्राया- 
दर्थान्‍्तरकल्पना वाकच्छ 
लम्‌॥ १२॥ 


पद ०-अधिशेषामिहिते । अर्थे । वक्त: | औमप्रायाव्‌ । अथो- 


न्त्रकल्पना | वाकछलंप । 
प्दर००/ उकसिक्तेधशशिकिओ स्वर्ण साधाव्यव्य्जदारा अर्थ 
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के केंथेन करने पर ( वक्त ) वक्ता के ( अभिवायात्‌) अमभिपाय 
से ( अरथीन्तरकल्पना ) विरुद्ध अर्थ की कल्पना का नाम ( बाकू- 
छलम्‌ ) वाकूछल है । हा & 
: भाष्य-“ यत्र शक्याथंब्ये सम्भवाते एकार्थ- 
निर्णायकविशेषाभावात्‌, अनमिग्रेतशक्याथकत्पनेन 
दूषणामिधानं वाकूछकछं तद्देद्तिव्यम्‌ ” > जहां वक्ता के 
कथन किये एक छाब्द में शब्द की शक्तिहत्तिद्वारा दो वा तीन 
, अर्थ पाये जाय॑, परन्तु वक्ता किसी एक अर्थ के अभिप्राय से 
शांब्द का प्रयोग करें, उस अथ को छिपाकर अन्य अर्थ की कंल्पना 
से दूषणोद्धावन का नाम “ बाकूछलछ ” है अर्थाद “सोमान्य- 


शब्दे वाचिच्छलं वाकूछलछम्‌ ” नया" भा? + सामान्यरुप 
से अनेकार्यवाची शब्द में वक्ता के अमिष्राय से विरुद्ध अर्थ की 
: कल्पना को “ वाकूछल ” कहते हैं, जैसाकि-“ नवकम्ब- 
लो<यैत्रह्मचारी ” इप वाक्य के “नवकम्बऊ” पद में दो अप ह 
अर्थाव “ लव: कम्बलो5स्य ” - जिसके पास नया कम्बलू हो 
उसको “ नवकम्बल ” तथा “नव कम्बला अस्पेति” > जिसके 
पास नो कम्बल हों उसको “ नवकम्बंल ”” कहते हैं, इस प्रकार 
४ नव ” बाव्द वाक्तिटत्ति से नूतवाथ तथा नवसंख्या का वाची है, 
किसी नये कम्बछ वाले बह्मचारी को देखकर किसी पुरुष ने कहा 
कि “ नवकम्बलो5यस्‌ यह अह्मचारी नये कम्बक बाला है, 
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गत नम े न ९ 02 यः ४ 
उक्त संसक्रत वाक्य को छुनकर छलछ्वादी बोला कि “ कुतो5स्य- 


नव कम्बला;, एको5स्य कृम्बल इति ”-इसके पास नो 
कम्बल नहीं किन्तु एक कम्वलरू है, इस प्रकार सामान्यरूप से 
कथन किये हुए नूतनाये बाची तथा नवसेरूया वाची “ नव ” दाब्द 
में बक्ता के अभिमेत नूतनाथ से विरुद्ध नवसेरूपा रूप अर्थ की 
करपना ही ' वाकूछछ ” कहाता है । ु 

तात्पय्थ यह है कि “ नव ” शब्द के नृतनाथ को छिपा- 
कर जो नवसंख्या रूप अथे की कल्पना द्वारा वक्ता के उक्त वाक्य 
में दषण दिया है वही वाच्याथप्रीतपादक बाव्दगत होने से “ बाकू- 
छल ” कहाता है, यही रीति अन्यत्न भी वाकूछल के लापन करने 
में जाननी चाहिये। 


: भाष्यकार “वात्स्यायनसुंनि” पाकूछछ के समाधान का 

ह ३ ५ 
यह आकार कथन करते हैं कि “ सामान्य शब्दस्यानेका्े- 
कि प भवान ३ व स न 
लेधन्यूतराभिधानमस्पनायां विशेषवच॒नम्‌ ” « अनेका 
थैवांची सामान्यशब्द के अन्यतर 5 किसी एक अर्थ की करपना 
में विशेष हेतु कथन करना उचित दै केवल करपनामात्र से वक्ता 
के आभिष्राय का खेडन नहीं होसक्ता अथोद भक्त में जो छल- 
बादी ने वक्ता के- अभिमेत नूतन अथ्थ को छोड़कर नवसंख्या की 
कल्पना; की है वह निर्युक्तिक होने से. अनादरणीय है, क्योंकि 
2380 00 300 ऋष “कै * आयी, अमर 
सामान्यत्रियेषयात्री . बाब्दों का.अथे मकरण के अनुसार होता ई' 


| 
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विपरीत नहीं, और प्रकृत में कम्बलगत- संख्या का निश्चय दोनों, 
को प्रत्यक्षममाणसिद्ध है पुनः संखूयार्थ-से नूतनाथ का मतिक्षेप ८: 
अपलाप करना ठीक नहीं, यदि कहाजाय कि वक्ता ही.ऐसे 
सन्दिग्धशब्द का क्‍यों प्रयोग करता है जिससे दो, तीन अथों की 
प्रतीति हो ! इसका उत्तर यह है कि अर्थवोधक संकेत -किवा _ 
दृद्धव्यब॒हार द्वारा शब्दार्थ के परस्पर वाच्यवाचकभावसम्वन्धरुप- 
शक्ति का वोध होता है और जिसको शक्ति ज्ञान होचुका हैं उसी 
पुरुष को काछान्तर में वाक्य श्रवणोत्तर पद्जन्य पदार्थ की 
उपस्थिति > स्मृतिद्वारा शाब्दवोध होता है अन्य को नहीं, जेसाकि 
पीछे प्रथमान्हिक में निरुपण कर आये हैं, किंच शक्तिग्रह कॉल में 
शब्द किसी पुरुष को वल्त्कार पकड़कर अर्थवोध नहीं कराता 
अपितु सामान्यरूप से प्रकरणादिद्वारा अ्थव्ोध का हेतु होता है, 
इसलिये किसी एकार्थवाची शब्दद्वारा अथे को प्रतिपादन न करना 
- युरुप का दोष नहीं होसक्ता, क्‍योंकि शब्दों का स्वार्थ में होने 
वाला संकेत किसी एक अप को छोड़कर अनेकार्थ में भी पाया 

जाता है, अतएव उक्त संकेतद्वारा अनेकार्थवाची शब्दों का प्रयोग 
. करनेवाले वक्ता का कोई दोष नहीं, प्रत्युत यह अपराध छलवादी का है 
जो प्रकरण के अनुसार शब्दायेसम्बन्ध को नहीं जानता अथंबा 
जानकर भी उसका अपछाप करना चाहता है, इसी अभिप्राय से 
|; जयन्तमट्ट » ने न्‍्या० में० हि । कथन किया है कि सामान्यरूप 


-से अनेकार्यवाची “ नव?” आदि शब्दों की प्रकरणानुसार स्वार्य- 


रद न्योयार्यमाष्ये 
बोधक पदक्क्ति को न जानने वाछा पुरुंप ही छल्तत्रादादि विरुद 
प्रयोगों में मटच होता है अन्य नहीं, परन्तु यह टीक नहीं, क्‍योंकि 
आह्मणादि अनेक सामान्यवाची शब्द असख्यात व्यक्तियों के 
बोधक होने पर भी प्रकरण के अनुसार ही सम्भव अर्थ को 
प्रतिपादन करते हैं अमम्भव को नहीं, जैप्ताके भोजनकाल में 
उपस्थित हुए शत किया सहस्र ब्राह्मणों को देखहर दृदपति ने 
पाचक को कहा कि “ ब्राह्मणान्भोजय ” त्राह्मणों को 
भोजन कराओ, ऐसे स्थल में भूमण्डलस्थ त्राह्मणमात्र का वांचक 
होने पर भी ब्राह्मण पद तत्काल उपस्थित ब्राह्मणों के वोधन करने 
में समर्थ है, सत के बोधन करने में नहीं; क्योंकि प्ृथ्वीमात्र निवासी 
ब्राह्मणों को भोजन कराना असम्भवर है, इससे सिद्ध है कि  नव- 
कम्बलू। ?” इत्यादि पदों में भी जो अर्थ प्रकरणानुधार सम्भव हो 
उसी का ग्रहण करना चाहिये अन्य का नहीं, इसलिये छलबादी को 
उचित है कि वाक्य में पदपदार्थ का सन्देंह होने पर वक्ता से 
निर्णय करे कि यहां कौन अर्थ अमिग्रेत है, केवल अथीन्‍्तर की 
कल्पना से वक्ता के अमिप्रेत अर्थ का अपलाप करना बुद्धिमत्ता 
नहीं, यही सैति सर्वत्र छछ के प्रतिबाद करने में समझनी 
चाहिये । हु मा 
यहां यह विशेष ध्यान रहे कि प्रकृत में जो ब्राह्मणत्व जाति 
मानकर ब्राह्मण का दृष्ठान्त दिया है वह “ जयन्तभट्ट ” के कथ- 
नालुसार है वेदिकसिद्धान्तानुसार नहीं, क्‍योंकि वैद्किसिद्धान्त में 
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ब्राह्मणादे पद जातिवाचक नहीं किन्तु ओपाधिक हैं, जेसाकि 
वेशेपिकाय्येभाष्य ?! में निरूपण किया गया है । 
सं०--अब सामान्यछल का लक्षण कथन करते हैं।-- 
५ 4 ७०००७, 3) द 
सम्सवताज्यस्थातसामान्य यागाद- 

७ न्य 
सम्भूताथकटपना सामानन्‍्य- 
च्छठम॥ १३॥ 

पद्‌०--सस्भवतः । अर्थस्य | अतिसामान्ययोगात्‌ । अस- 
म्मृतार्थकलपना । सामान्यच्छलम । 

पदा०--( अतिसामान्ययोगाठ ) अतिसामान्य के योग से 
( सम्भवतः ) सम्भव भर्थ के विरुद्ध ( असम्भूतार्थबल्पना ) अप्त- 
स्मव अर्थ की कव्पना को (सामान्यच्छलम ) सामान्यच्छल 
कहते हैं । 

भाष्य--“* अतिव्यापक सामान्यमतिसामांन्यम्‌र 
यद्धिवक्षितमथमामेति चात्येति चर तदतिसामान्यम्‌, 
तद्योगः सम्बन्धविशेषः “जनों सामान्य : जाति किसी एक 
देश में वक्ता के अभिभेत अर्थ के साथ रहें ओर किसी देश में 
केवल रदे उसको “ अतिसामान्य ” कहते हैं, अतिसामान्य के 
सम्पन्धद्वारा सम्भव अर्थ को छोड़कर असम्भव अर्थ की कव्पनां 
का नाम “ साूमान्यछल ” है अपोंद जातिनिमित्त से पक्तृता- 


2८ । अदरक अमल 
२८० न्यायाय्यभाष्ये 
त्प्य्य के विरुद्ध असम्भव अर्थ की कल्पना को “सामान्यच्छल” 
कहते हैं, जैसाकि राजसभा में किसी पुरुष ने कहा कि “ अहो 
खल्वसौ मनुष्यों महावीरः ” > पह मलुष्य महावीर है, तब' 
दूसरा सुनकर बोला कि “ सम्भवति हि महुष्ये वीरत्वम'ू 
मनुष्यों में प्रायः वीरता पाई जाती है, इस प्रकार छलवादी घुनकर 
बोछा कि " यदि मनृष्ये वीरत्वे कातरे शिशावपिच 
स्थात्‌ ” उ यदि वीरत मनुष्य का धम्म है अर्थीद जो २ मनुष्य 
है दह अवदय वीर होता है तो कायर किवा स्तनन्धय - दधपीने. 
वाला .छोटा बालक भी वीर होना चाहिये, क्योंकि वह भी मनुष्य 
है, इसरीति से वक्ता के अभिप्राय को न समझकर मनुष्यत्वस्तामान्य 
के. सम्बन्ध से कायर किवा स्तनन्धय वालक में न होनेग्मले वीरत्व- 
रूप असम्भव अथ की कल्पना “सामान्यच्छल” कहाता है, यहां 
वक्ता का तायपय्ये मनुष्यल जाति की प्रशंसापरक है अर्थात प्रायः 
मनुषंय वीर होते हैं मनुष्यमात्र नहीं। 
_ “वांत्स्यायनसुनि” उक्त छछ का समाधान इस ग्रकार करते 


हैं कि  अविवक्षितहेतुकस्य विषयाजुवादः प्रशंसाथेत्वा- 
दाक्यस्य तदजा5सम्भूताथकरपनाजुपपात्ति४/ न्‍्या०भा०८ 
जिस वाक्य में वक्ता की इच्छा कोरणं कथन करने के लिये 
न पाई जाय ब॒ृहां विषंय का अनुवाद केवल मश्सा के लिंये होता 


है अतएुय असम्भव अर्थ की ,कछ्पना नहीं होसक्ती, जैसाकि- 


प्रथमाध्याये-द्वितीयान्हिक॑ . 7 झुछ्१ 


: / सम्भवन्त्यस्मिन्‌ क्षेत्र शालय इति ” नया" भा० 
इस क्षेत्र में शालि८तण्डुलुविशेष होते हैं, यह वाक्य 
केवल क्षेत्रंहप विषय की प्रशंसा को बोधन करने के लिये 
कहा , जाता है क्षेत्र ही शाछियों का उपादानकारण है 
इस अभिषाय से नहीं, क्योंकि शालियों की उत्पत्ति अपने वीज 
से होती है क्षेत्र से नहीं, क्षेत्र केबछ सहकारी कारण होने से 
प्रशेसित किया गया है अर्थात्‌ अन्य क्षेत्र की अपेक्षा यह क्षेत्र 
शालियों की उत्पत्ति में उत्तम सहकारी है, इसी प्रकार भ्रक्ृत में 
भी वक्त वाक्य मनुष्यत्व जाति की प्रशंसा को ब्रोधन करता है 
मनुष्यमात्र ही वीर होता है इस नियम को नहीं, इसलिये वक्ता के 
आभमप्नाय से विरुद्ध जातिद्वारा असम्भव अर्थ की करपना केंचछ 
कुरुपना है बरतुतः उससे योग्य अर का अपलाप नहीं होसक्ता। 

- तात्पय्म यह है कि मनुष्य जाति वीरतवधम्मे के समान 
आधिकरण में रहने पर भी उसके बिना कावर, शिक्ष आदि मनुष्यों 
में विद्यमान होने के कारण “अतिसामान्य” है, अतिम्रामान्‍्य के सम्बन्ध, 
- से अप्तम्भव अर्थ की कल्पना दी “ साम्रान्यछल ” कहाती है, 
'और उसका समाधान सर्वन्न उक्त रीति से जानना चाहिये । 

सं०-अब उपचारछल का लक्षण कथन करते हैं $- 


धम्मविकल्पनिर्देशे3र्थसद्भावप्रतिषेध 
उपचारच्छलम्‌॥१४॥ 


र८२ 'न्यायाय्यभाष्ये . .. 
.. पद०-घस्सविकत्पनिदेशे । अथैसद्भधावप्तिपेष: । उपचार- 
च्छलम्‌ । ह 
पदा०-( घम्भविकल्पनिईदंशे ) ध्म्मचिकल्प का निर्देश करने 
पर जो ( अर्थसद्भधावप्रतिषेषः ) वक्ता के अभिप्रेत अर्थ का मतिपेष 
किया जाता है उसको ( उपचारच्छलम ) उपचारछल कहते हैं । 
भाष्य-शब्द की शक्ति किवा लक्षणादत्ति का नाम “धर्म” 

और उसकी विरुद्धकल्पना का नाम “ घम्त॑विकर्प ” है, पर्म्म- 
विकरुपद्वारा वक्ता के तात्पय्य से विरुद्ध अर्थ की कल्पना को 
४ उपचारच्छलछ ” कहते हैं अथोव्‌ शक्ति, रक्षणा इन दोनों में से 
किसी एक सम्बन्धद्वारा कथन किये हुए वाक्य का दूसरे सम्बन्ध 
द्वारा खण्डन करना “उपचारच्छछ” कहाता है, जेसाकि किसी पुरुष 
ने लक्षणारत्तिद्वारा कहा कि “ मञठ्वा: कोशन्ति ” > मज 
बोलते हैं, तद छलवादी उक्त वाक्य सुनकर बोा कि जड़ 
मणों में बोलने की शक्ति नहीं होसक्ती, यहां वक्ता का तात्पर्य 
मश्चों के बोलने में नहीं किन्तु लक्षणाहत्तिद्वारा' मश्नस्थ पुरुषों के 
बोलने 'में है, परन्तु छलवादी ने जो “मश्च” शब्द की शक्तिहत्ति- 
द्वारा मश्चरूप अथे से-प्रतिषेध किया है अर्थाच्‌ वक्ता के अभिम्रेत 
मश्वस्थपुरुष रूप अर्थ के विरुद्ध मश्चरूप अर्थ की कल्पना की डे 
वही “ उपचारूछलं ” है, इसी -मकार किसी ने शाक्तिइंत्तिद्वारा 
कथन किया कि “ अहं नित्य: ” > मैं + जीवात्मा नित्य ह, 


मथमाध्याये-द्वितीयान्दिक श्टड 
तव दूसरा लक्षणाद॒त्ति से छल करता है कि “ अमुकस्माहु- 
तन्नस्व कथ्थ नित्य इति / व्‌ अमुक पुरुष से उत्पन्न होने 
के कारण नित्य नहीं होसक्ता, इस वाक्य में छलवादी ने अई शब्द 
के लाक्षणिक शरीररूप अर्थद्वारा वक्ता के तात्पर्य का प्रतिपेध किया 
हैं, उक्त उदाहरणों की भांति “ नीलों घट: ” - घट नील है, 
“व नित्यः / व्‌ नित्य है, इत्यादि अनेक उदाहरण उपचार- 
जछल के जानने चाहियें । 
वात्स्यायनसुनि” का कथन है कि “ प्रसिद्धाप्रसिद्धे 


भिप्राय॑ थैये 0 पु ६ कप 
प्रयोग वक्‍तुरयथामिप्रा्य शब्दार्थयोरलज्ञा प्रतिषेषो वा 
-नच्छन्दतः, पवानभूतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च डइुण- 
भूत॑स्य प्रयोग उमयो्ॉकसिद्धः ” नया" भा० > मसिद्ध 
तथा अम्सिद्ध शाब्द के प्रयोग में वक्ता के अभिप्रायानुसार दी 
बाव्दार्थ का स्वीकार कित्रा प्रतिपेष होता है कल्पनामात्र से 
नहीं, क्योंकि गौण, मुख्य दोनों प्रकार के झब्दों का प्रयोग 
शास्त्र में पाया जाता है, शक्तिर्वात्तिद्वारा अंथ प्रतिपादक शब्द का 
नाम “ मुख्य ” और रुक्षणाइत्ति द्वारा अथैप्रतिषादक शब्द का 
नाम “ शोण ” है, सुरूष, प्रसिद्ध यह दोनों और गौण, अपसिद्ध 
यह दोनों पय्याय शहद हैं, सुख शब्द-के प्रयोग का सुख्यायथ तथा 
गौण झांब्द के भयोंग-“का  गौणार्य-से 'हों खेग्डन करना. उचित है 


श्८४ स्यायाय्यंभाष्ये 

विपरीत से नहीं, “ मश्चा: क्रोशन्ति ” इस गौण ८ लाक्षणिक 
शब्दार्थ का छलवादी ने मुख्यार्थ से तथा “ अह नित्यः” इस 
. झुख्यश्ब्दार्थ का गौणाय से प्रतिषेध किया हैं, इसलिये वस्तुत 


प्रतिषेष न होने के कारण वक्ता अपराधी नहीं होंसक्ता प्रत्युत 
छलवादी का अपराध है। 


स्मरण रहे कि “ वाद्यममिप्रेतस्पादूषणेन छलस्पा- 
सदुत्तरतवमस्‌ ” > वक्ता का अभिष्ेत अर्थ दूषित न होने के 
. कारण “ छल ” को “ असव-उत्तर ” कहते हैं अर्थीव. छल से 
- छलवादी के पक्ष की हानि होती है दूसरे पक्ष की नहीं, इसलिये छल 
काम्रयोंग करना समीचीन नहीं, यदि प्रतिवादी छछ का. मतिवाद -८ 
अपलाप न करसके तो छलवादी का पराजय नहीं होता पत्युत जिसके 
वाक्य में छलप्रयोग किया जाय उसी की हानि समझी जाती है, 
इस प्रकार वक्त रीति को समझकर छल्ोद्धांरकर्ता पुरुष सभा 
में वादी के छल्ों से व्याकुछ तथा पराजित कदापि. नहीं 
होसक्ता । 


सं०--अचब प्रसडद्रसड्भाते से छल की परीक्षा करते हुए 
पूर्नपक्ष करते हें 


वाकछलमेवोपचारच्छ्ं. 
- तदविशेषात्‌ ॥१५॥ 
.प्रद०--वाकूछलरूम । एवं ।,.उपंचारच्छल । तदविशेषात | ... 


प्रथमाध्यायें-द्वितीय[निहकं स्टद्‌ 


पद ०--( तदविशेषात्‌ ) कल्पना का भेद न होने से ( उप- 
चारच्छछम्‌ ) उपचारछक (वाकछलम ) वाकछल ( एवं ) दोनों 
एक हैं । 

भाष्य--शब्द के विरुद्ध अर्थ की कल्पना दोनों में समान 
पाये जाने से वाूछल तथा उपचारछल का भेद नहीं । 

सं०--अब वक्त पृवैपक्ष का समाधान करते हैं।-- 


: न तदर्थान्तरमावात्‌ ॥ १६॥ 
पद०--न। तदर्थान्तरभावात्‌। 
पदा० ( तदर्थान्वरभावाव ) दोनों के अर्थ में भेद होने से 
डपचारच्छछ और वाकूछछ एक ( न ) नहीं । 
.._ आष्प--“ न वाकछलमेवोपचारच्छलं तस्यायसद्ा- 
वप्नतिपेधस्य अर्थान्तरभावात्‌ अर्थान्तरकल्पनातो5न्या- . 
5थसड्रवक्टपना # >> अथान्तर कल्पना का अपक्षा अथा+ 


न्तर सद्भाव के प्रतिपेध का भेद होने से उक्त दोनों “ छल!” एक 
नहीं अर्थाव “ नवृकृम्बूलः ” इत्यादि वाझूछल के उदाहरण 
में “ नव ” आदि बाब्दों में एक सुख्यार्थ की कल्पना से दुसर 
मुख्याय का और “समझा: ऋरशन्ति / ईत्यांदे उपचारच्छडो 
के उदादरणों में मुख्यार्थ से लक्ष्याथ तथा कहीं लक्ष्यार्व से सुख्याय॑ 
का मतिक्षेप होता है, जैसाकि पीछे वर्णन -कर आये. हैं, इसलिये 


२८६ न्यायाय्यभाष्ये 


बोकुछठ तथा उपंचारछल दोनों परस्पर मिन्न हैं एक नहीं । 
सं०--अंब छल के दो भेद मानने में दोष कथन करते 
हैं।-- 

_ क शेषे है अ या दिः 
अविशेषे वा यत्रिश्वित्साधम्पोदे- 
कच्छलप्रसड़े | १७॥ 

पद०--अविशेषे । वा । यर्किश्चित्तापर्म्पाद । एकच्छल-_ 
प्रसड़र। । के 
पदा०-( वा ) यदि ( यिकिथित्साधम्पाद ) साधरम्यमात्र से 


( आविशेये )- दोनों कां अमेद मानाजाप तो ( एकच्छडपसद्र३ ) 
एकच्छलवाद की आपत्ति होगी । 


भाष्य-यदि उक्त रीति से भेद होने पर भी प्रतिषेधरूप 
गनप्रम्म से वाकछल तथा उपचारच्छछ को एक मानाजाय तो 
एक ही छछ को मानना पढ़ेगा, क्योंकि मतिषेवरुप पम्भ तीनों 
में समान पायाजाता है, अर्थाव निम्तमकार छक के दो भेद मान- 
कर पूर्वपक्षी ने केवल मततिषेधरूप समानपम्भ से तीसरे भेद का 
पतिषेष कियां है इसीमंकार उक्त साधम्य द्वारा दूसरे भेद का भी 
प्रोतिषेष होसंक्ता है और प्रतिषेध होने पर एक ही छल” मानता . 
होगा परन्तु यह बात पृर्षपक्षी को भरी इश नहीं, इससे स्पष्ट है कि 
छल -तीन हैं दो नहीं, इसी अभिमाय से.“ ताकिक्रता / 
में बंगेन किया है कि ३--+ 


प्रथमाध्याये-द्वितीयानिहक रटंक 


उपचास््रयोगेड गोणलाक्षणिकेष यः ।- 
सुख्याथोसम्भवाद्राध उपचारचछलब् तत्‌ ॥ 
अर्थ--लक्षणा किया गौणीदत्तिद्वारा अर्थ को बोधन करने 
वाले पद का नाम « ओपचारिक्‌ ” है, जैसाकि: पीछे शब्द- 
लक्षणप्रकरण में - निरूपण “कर आये हैं, जो सझुझ्यार्थ-: शकयार्थ 
की असम्भवता >न वनसकने से औपचारिक. पदों में दोष दिया 
जाता है उसी को “ उपचारच्छल ” कहते हैं, और वाकच्छछ 
के विषयभूत वाक्‍्यों में औपचारिक पदों के न होंने से वाकूछछ 
की उपचारच्छल में अतिव्याप्ति नहीं होसक्ती-। 
सं०-अब जाति का लक्षण कथन करते हैं ३-- 


साधम्यवेधम्या भ्यां प्रत्यवस्थानं 
जाति: ॥ १८॥ 


' परदु०-साथम्यवैधर्यी भ्यों । प्रंत्येचस्थांन । जातिई । 
पदा ०--( साधम्यवैधर्म्याभ्यां ) साधर्म्य, तथा वैधर्म्य-से 
होनेवाले ( भत्यवस्थानम ) प्रतिषेध का नाम ( जातिः )-जाति है । 
न ह है ०5६ हा >> 
भाष्य--“ व्याप्तिनिरपेक्षास्यां साधम्येवैधर्म्यास्यां 


प्रत्यवस्थानं दृूषणामिधानं जातिरित्यर्थ:” - समानषम्मे 
का जाम “साधम्य” तथा विरुद्धधम्म का नाम“ वैधम्ये? है, और 


व्याप्ति आदि नियमों की अपेक्षा से रहित केवल साथघर्म्य 
वैधर्म्य द्वारा हेठ के मतिषेधः+दषण का.नाम “जाति ” है, 


शेदठ . '्यायार््यभाष्ये 

जैसाके “ पवेतो वहिंमान्‌ घरमात्‌ महानसवत्‌” महा: 
नस की भांति धूमवाला होने से पर्वत वहिवाला है, इस अनुमान 
को दूषित करने के लिये जातिवादी कथन- करता है कि “ यद्यय॑ 


पर्वतों महानससाधरम्यौद्धूमवत्त्वाइहिमानू,. तरहिं 
हृदसाधर्म्यात्‌ द्रव्यलवत्त्वाइन्ह्ममाववानेव किन 
स्थांत्‌ ” 5 यदि पर्वेत महानस के साधंम्थ से घूमवारा होने .के 
कारण वहिवाला है तो सरोपरंदरत्ति द्रव्यत्व के साधम्य से. वह्ठि 
के अभाषवारा भी होना चाहिये अर्थाव्‌ यदि द्रव्यत्व साधम्य से 
पद वह्ि के अभाववाला नहीं तो धूमत्वदप महानस के साधम्य. 
से वहिवाला भी नहीं होसक्ता, इस मकार व्याप्ति की अपेक्षा से 
रहित केबुछ साधम्य से घूम हेतु को साध्यक्तिद्धि में असमर्थ सचिव. 
करना ही “जाति ” है। 


भाव यह है कि “ छलादिभिन्नदूषणासम थेमुत्तर॑ स्व- 
व्याधातकम॒त्तं वा जातिः ” ह छलादि से भिन्न जो उत्तर 
दूषण देन में असमर्थ हो उसका नाम “जाति” है, या यों कहो कि 
अंसदुत्तर -+ जातिवादी के पक्ष की हानि करनेवाले उत्तर का नाम 
जाति ” है, इसका विस्तारपूवक निरूपण पश्चमाध्याथ के 


प्रथमान्हिक में किया जायगा यहां केवक लक्षणद्वारा दिकुप्रदशन 
किया गया है.॥ | 
सं०:->अब निग्रइस्थान का: लक्षण कथन करते हैं।- 


पथमाध्याये-द्विती यानिहिक॑ २८९ 
? 


विग्रातपात्तरमांतिपत्तिश्व निग्रहस्थानम्‌।१ ९। 


पदु०-वग तपात्ष। । अप्रातपात्त+ | च | निग्रहस्थानम । 


पदा[्‌०-( विभ्रतिपृत्ति; ) विभ्वतिपात्ति (च) और (अप्रतिपत्ति: ) 
अप्रतिपोत्ति को (निग्रहस्थांनम ) निग्रहस्थान कहते हैं । 
भांष्य-विपरीत ज्ञान का नाम -“विष्रतिपत्ति ” तथा 
'अज्ञान-कथन कियेहुए को न समझने का नाम “अप्रतिपत्ति ” है 
अर्धाव्‌ साधनाभास"मिथ्यासाधन में साधनवुद्धि, दृूषणाभास८ 
मिथ्यादूषण में दृूषणबुद्धि को “विप्रतिपत्ति” तथा साधन-में दूषण़ 
के कथन न करने किवा कथन किये हुए दूषण के उद्धार न_करने का 
नाम “ अप्रतिपत्ति ” है, और विप्रतिपत्ति तथा अभ्रतिपत्ति को 
“निग्नहस्थान” कहते हँ अर्थाद “ निग्रहस्य खलींकारस्य-८ 


पराजय स्य स्थान निश्रहस्थानम्‌ _>गा स्थान-अवसर' परा- 
जय का हो वहीं / निम्रहस्थान ” है, उक रीति से किसी एक के 
कथन को -विरुद्ध जानना तथा कथन करने पर कुछ भी उचर न 
देना यह दोनों “ निग्नहस्थान ” कहते हैं, प्रकृत में विप्रतिपत्ति, 
_ विरुद्धज्ञान यह दोनों तथा अप्रतिपात्ति और अज्ञान यह दोनों पश्योय 
शब्द हैं । 
 “- ननु-वक्त लक्षण में अंन्य पुरुष के विरुद्धज्ञान तथा अज्ञान 
का. दूसरे पुरुष को प्त्यक्ष द्वारा अनुभव न होने से असम्भव ओर 
“अतिज्ञाहनि आदि निग्रहस्थानों को -विरुद्धज्ञान किया अज्ञानरूप न 
होने से अव्याप्ति दोप हे ! उत्तर-खत्रस्थ विप्तिपात्ति, अप्रतिपत्ति 


न५्० न्यायय्यमाष्ये 

पद से तक्लोधक. धर्स्मी का ग्रहण है, इस प्रकार निग्रहस्थान का 
निष्कृष्ट लक्षण यह हुआ कि “ विप्रतिपत्त्यग्रतिपत्त्यन्यतरो- 
ज्ञायकपम्म॑वत्त्व॑ निग्रहस्थानत्वस्‌ ” ८ जिसमें विप्रतिपात्त 


- तथा अप्रतिपत्ति का वोधक धर्म्म पाया जाय उसको “निग्रहस्थान” 


कहते हैं, इसलिये प्रतिज्ञाहनि आदि निग्रहस्थानों में विप्रतिपत्ति 
आएदि के पाये जाने से अच्याप्ति तथा वादी, भ्रतिवादी के विरुद्ध 
कथन किया तृष्णीभाव८मौन से मध्यस्थादि को निशहीत पुरुष के 


विरुद्धज्ञानादि का अनुमान होने के कारण “ असम्भव” दोष भी 


नहीं होसक्ता । 


सं०-अब जाति तथा निग्रहस्थानों का बहुत्व कथन करते हैं+- 


तहिकल्पाजातिनिग्रहस्थानवहुलम्‌ ।२०। 
.. पद०-तद्विकल्पात्‌ | जातिनिग्रहस्थानबहुत्वं । 

पदा०-(तद्विकल्पात) साधम्य आदि द्वारा दोषों का तथा 

विभतिपत्ति आदि के वोधक धर्म्मों का भेद होने से ( जातिनिग्रह- 

स्थानवहुल्) जाति और निग्रहस्थान अनेक प्रकार के हैं। 
भाष्य-“ तद्धिकरपात-साधम्यौदिना प्रत्यवस्था- 

नस्य विप्रतिपत्त्याद्न्नायकव्यापारस्प च भेदात-नाना- 

प्रकारत्वादिति यावत्‌ लता आदि द्वारा -अनेक दोषों 


के पाये जाने से चौवीस जातिये ओर विरजाल तथा अद्ञान 


प्रथमाध्याये-द्वितीयानिदृक २९१ 
वोधक धर्म अनेक होने के कारण वाईस निग्रहस्थान हैं, जिनका 
विस्तारपूषेक निरूपण पश्चमाध्याय में किया जायगा ॥ 





इतिश्रीमदार्य्यमुनिनोपनिवद्धे 
न्यायाय्यंभाष्ये 
प्रथमाध्याययः 
समाप्तः 


की 


* ओश्म्‌ 
| हज उस का न छ विन 
अथ नन्‍्यायाय्यभाष्य द्तायावध्याय॑ 
थी न 
। प्रथमान्हिक॑ प्रारम्यते । 
सद्भति-प्रथमाध्याय में विभागपूर्वक प्रमाणादि पदार्थों का 
लक्षण तथा छल की परीक्षा का विस्तारपूवेक निरूपण किया,अव-इस 
अध्याय में प्रमाणों की परीक्षा का वर्णन करने के लिये प्रथमान्दिक 
का आरम्भ करते हुए प्रथम परीक्षा के अद्भभुत संशय की परीक्षा 
में पूर्वपक्ष करते हैं -- 


समानानेकधर्म्माध्यवसादन्यतरधम्मोध्य- 
वसायाहा न सशयः ॥ १ ॥ 


परदू०-समानानेकथमो ध्यवसायात्‌ । अन्यत्तरधर्मा ध्यवसायाव १ 
वबा।न। संशय) । 

पदा०-(समानानेकधर्माध्यवसायाव) समानथधर्म तथा अनेकधर्म 
( वा ) अथवा ( अन्यनरधर्म्माध्यवसायाव, ) दोनों में से किसी एक 
धम्मे के अध्यवसाय द्वारा ( संशय: ) संशय ( न) नहीं होता। 


[ & “लि, कर पु 


भाष्य-अनेकधर्मियों में वत्तेमान धर्म का नाम “साधारण- 
धृम्में ” तथा किसी एक धर्म्मी में होने वाले धर्म्म का नाम 
“असाधारणधम्मे ” है, और निश्चय को “अध्यवसाय” 
कहते हैं, समानधर्म, साधारणधर्म यह दोनों तथा अनेकघर्म, असा- 


द्वितीयाध्याये-अयमान्हिकं २९३ 
धांरणधर्म येह दोनों पर्य्याय शब्द हैं, साधारणधर्म्म आदि अंध्य्॑- 
साय संशय का: कारंण - नहीं, क्योंकि निश्चयांत्मक ज्ञान 
संशय का मतिवन्धक होंता है अर्थाव “ तद्विन्नव सति तद॑त- 


भूयोधम्मः सामान्यमस्‌ _>तों उससे भिन्न होकर उसके समान 
धर्म्म वाला हो उसका नाम “सामान्य” और वह जिसमें रहे उसंको 
४ समान ” किंवा “साधारण” कहते हैं,समान,त॒ल्य तथा साधा* 
रण यह तीनों एका्थवाची हैं, यह नियम है कि तुल्य पदाय का 
ज्ञान भेदज्ञान पूर्वक होता है, इस. नियम के अनुसार जब स्थाणु 
किया पुरुष आदि धर्मियों का सामान्यज्ञान-प्ताहझ्यज्ञान होने पर 
परस्पर भेद ज्ञान होजाता है तव संशय नहीं रहता, इंसलियें 
सामान्यज्ञान को संशय का कारण कथन- करना केवल साहसमात्र है. 

यही-रीति असाधारणधम्म आदि के कारण न होने में समझ- 
नी चाहिये । 


भाव यह, है कि दोनों धार्मेयों में से किसी एक धर्म्मी- के 

धर्म का अध्यवसाय होने पर संशय नहीं होता पत्युत किसी एक 

_ धर्म का'निश्चय होता है और निश्चय होने पर संशय का अभाव 

सर्वेसम्मत है, अतएवं साधारणधर्मादि का निश्चय संशय का 
कारण नहीं ॥- 

सार यंह निकला कि पुरोवर्सी पदार्थ स्थाणुद॒त्ति धम्मी के समान- 

धर्मवाला किया पुरुषगतधरम्मे के समानधर्म्मबाला होता है, इस ज्ञान 


०»... 7 


के होंने पर “यह स्थाणु है वा पुरुष है?” इस प्रकार का संशय कदापि 


२०४ ” न्यायाय्यभाष्ये 


नहीं होसक्ता, क्योंकि उक्त रीति से धर्मियों का परस्पर भेदआआान 
पाया जाता है और भेदज्ञान होने पर संदाय के न होने में किसी 
वादी की विम्रतिपात्ति नहीं। 

कई एक छोगों का कथन है कि लक्षण सूत्र में “ उपपात्ति / 
पद का स्वरूप अथे करने से सत्रा्थ यह हुआ कि स्वरूप 
से ही साधारणादि धर्म संशय का कारण है, परन्तु ऐसा अर्थ 
करने पर सब पदाथों में यत्किक्षित्‌ साधारणधर्म्म के पाये जाने 
से सर्वन्न संशय वना रहेगा, इसलिये लक्षणम्रत्र में “अध्यवमाय”” 
पद का निवेश करना चाहिये और किया नहीं, इससे स्पष्ट है कि 
उक्त पद का निवेश न होने से संशय का लक्षण ठीक नहीं । 


“वात्स्यायनसुनि ” इस खूज को लापन करते हुए 


कि. ७ पु नयोर्ध 
यह कथन करते हैं कि “समानमनयोधर्धर्मस्ुपछभत इति 
5 ्‌ ४5५ डे हि. 
धम्मेधम्मिग्रहणे सशयाभाव इंति० ” नया? भा० ञपुरोवर्ची 
तथा स्मस्येमाण-पूर्वदछ धर्म्मी के सामान्यधर्मम की उपकछाब्धि द्वारा 
धम्मेविशिष्ट धर्म्मी का निश्चय होने से संशय का भेकालिक अभाव 
. होता 'है, इसलिये साधारणधर्म्म संशय का कारण नहीं अथवा 
' अन्य-धरम्म -के ज्ञान से अन्य--धर्म्मी में संशय नहीं होसक्ता, यदि 
अन्य के ज्ञान से अन्य में संशय मानाजाय तो रूप ज्ञान से स्पदों 
में भी संशय होना चाहिये परन्तु नहीं होता, इसमे सिद्ध है कि 
धर्म्मी से मिन्न धर्म्म का ज्ञान धर्मिदत्ति संशय का हेतु नहीं । 
- » सं5-अदबद संशय के विप्रतिपत्ति आदि तीन कारणों का 
खण्डन करते हैं।--- - 


ट्वितीयाध्याये-प्रथमानिहिकं . ६९५ 


विप्रतिपत्यव्यवस्थाध्यवसायात्र ॥ २॥ 
पद०-विभतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायात्‌ | च्‌ | 
पदा०-(च) और (वरिमतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायात) विभत्ति- 
पात्ति आदि की अव्यवस्था के अध्यवसाय से संशय होता है केवल 
विपतिपात्ति आदि से नहीं । गौ 
भाष्य-परस्पर विरुद्ध उमयपक्ष प्रतिपादक शब्द का 
नाम “ विपतिपत्ति ” है, जैसाकि पीछे प्रथमाध्याय में निरूपण 
कर आये हैं, केवछ विमतिपत्ति तथा उपलब्धि और अनुपरू्धि 
की अव्यवस्था संशय का कारण नहीं किन्तु उनका अध्यवर्साय संशय 
का हेतु है, इस प्रकार विप्रतिपांति आदि से होने वाले संशय में लक्षण 
सड़ति के लिये भी “अध्यवसाय ” पद का निवेश आवश्यक है। 
२. का जे 
“भ्राष्यकार” का कथन है कि “न विप्रातिपत्तिमात्राद- 
* है ह किंताहिं १७ ८6 न्‍ 
व्यवस्थामात्रादासंशयः किंताहिं विप्रतिपत्तिमुपलभ- 
मानस्य संशयः ” नया? भा०जकेवल विप्रतिपत्ति वा. उपं- 
लब्धि आदि की अव्यवस्था संशय का कारण नहीं,क््योंकि विपित्ति- 
पत्ति आदि के उपलब्धा-ज्ञाता को संशय होता है- अन्य को नहीं, 
इसलिये उनका ज्ञान संशय का कारण है अर्थात्‌ जो जिसके विना 
न हो बह उसका कारण होता है, इस नियम के अनुसार विप्रति- 
३ ३ का सका, हक प च् 9०० अप 
पत्ति आदि त्रिषयक ज्ञान के होने से संशय होता है न होने से नहीं, 
इस प्रकार उनका ज्ञान ही संशय हेतु मानना चाहिये। 
सं०-अब केवल विप्रतिपत्तिजन्य संशय का अन्य प्रकार से 


२९६ न्यायाय्यभाप्ये 
५ जे हे 
खण्डन करते हैं; 


विग्रतिपत्तो च सम्प्रतिपत्तेः । ३ । 
पद०-विभतिपत्तों । च। सम्प्रतिपत्तेः । 
पदा०-(च) और ( विभतिपत्तों ) चिभतिपात्ति -(सम्प्रतिपत्ते+) 
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सम्प्रतिपत्तिरुप होने से संशय का कारण नहीं । 


... भाष्य-“ समीचीना प्रतिपत्तिः सम्प्रतिपत्तिः स्वी- 
कारो निश्चयों वेति यावत्‌ ?-स्वीकार अथवा निश्चयविशेष 
का नाम “सम्प्रतिपत्ति ” है, जिस विप्रतिपीच को संशय कं! हेतु 
कथन किया है वह एक प्रकार से निश्चयरूप है, क्योंकि एक धर्म्मी में 
परस्पर विपरीत धम्मे का लापक शब्द ही “पिप्नतिपत्ति ”” का 
वाच्यार्थ है और तज्जन्य निश्चयात्मक ज्ञान में विप्रतिपत्ति शब्द का 
व्यव॒हार उपचार द्वारा कियाजाता है, इस प्रकार यदि सम्भतिपात्तिरूप 
विभतिपत्ति से संशय की उत्पत्ति मानीजाय तो “ निश्चयात्मक ज्ञान 
संदय का हेतु है” यह बात अर्थ से सिद्ध होगी परन्तु इस अनुभव 
विरुद्ध अर्थ में किसी दाशानिक की सम्मति नहीं, इससे स्पष्ट है कि 
“विप्रतिपत्ति ” संशय का हेतु नहीं। 


तात्पय्य यह है कि वादी प्रतियादी दोनों .का. पक्ष अपनीर 
कोट में सिद्धान्त रूप होने से सम्भ्रतिपत्तिरुप विभतिपत्ति- को 
सशंय का कारण मानना समीचीन नहीं । ह 
सं०-अंब उपलब्धि तथा अंनुपरूब्धि की अंज्यवस्था को 
संशय के कारण होने में और दोष कथन करते हैं :-- 
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: अंव्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वांचा- 
व्यवस्थायाः ॥ 9॥ 


पुद्‌ू०-अव्यवस्था । आत्मनि । व्यवस्थित्वात्‌ । च॑ | 
अव्यवस्थाया:। रा 

पदा०-( च) और (अव्यवस्था ) उपलब्धि आदि की 
अव्यब॒स्था संशय का कारण नहीं, क्योंकि ( अव्यब्रस्थाया; ) वह 
(आत्मनि ) स्वरूप में ( व्यवस्थितत्वाव ) व्यवस्थित है। 

भाष्य-उपलाब्धि आदि की अव्यवस्था को संशय हेतु मानने 
वाले बादी से प्रपवव्य हैं कि अव्यवस्था स्वरूप में व्यवस्थित 
स्थिर है किया अव्यवस्थितं-अस्थिर है? यदि प्थम पक्ष माना 
जाय तो बह स्वरूप में स्थिर होने के कारण व्यवस्था है अब्य- 
बस्था नहीं ओर दूसरे पक्ष में यह दोप है कि जब अव्यवस्था 
स्वरूप में व्यवस्थित नहीं अर्थात अव्यवस्था स्वरूप से विद्यमान 
ही नहीं तो फिर अविद्यमान कारण से संशय की उत्पत्ति -का' 
कथन केवल साहसमात्र है, इसलिये दोनों पक्षों में उपलब्धि 
आदि की अव्यव॒स्था तथा संशय का परस्पर काय्यकारणभात्र नहीं 
होसक्ता। 


सं०-अब और दोप कथन करते हैं +--- 


तथात्यन्तसंशयस्तडमसातत्योपपत्तेः ।«। 


. ' पद०-तथा। अत्यन्तसंशयः । तद्धमंसातत्योपपत्ते! । 
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पदा०-( तथा ) और ( तद्धमसातत्योपपत्तेः ) समानधर्म की 
निरन्तर उपपत्ति से ( अत्यन्त॒पशयथ ) अत्यन्तसंशय होगा 

भाष्य-जिसप्रकार पीछे समानघधम्म की उपपत्ति द्वारा संशय 
की उत्पत्ति मानी गई है यदि ऐसा ही स्वीकार किया जाय तो सब 
विषयों में अत्यन्तलंशय वना रहेगा अर्थात्‌ समानधर्म्मरूप कारण 
के सर्वेत्न उपलब्ध होने से संशय की निरन्तर प्रस्त्त होंगी, 
इसी अमिमाय से “ब्ृत्स्यायनसुनि” ने कथन किया हैं कि 
“त्ञायमतदम्मों धर्ममी विम्श्यमाणे ग्ह्मते सततन्तु 
तद्धम्मों भवतीति” नया ०भा२८४ंशय काल में समानघर्म्मविश्िष् 
धर्म्मी का ग्रहण होता है केवर का नहीं, इस प्रकार समानधम्भरूप 
कारण के बने रहने से तत्काय्यभूत संशय भी सबेदा रहना चाहिये 
परन्तु ऐसा नहीं, इससे सिद्ध है कि समानधम्म आदि संशय 

. के हेतु नहीं । 
सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं;--- 
यथोक्ताध्यवसायादेव तहिशेषापेक्षात्सं- 
 शये नासंशयोनात्यन्तसंशयोवा। ६ । 
पद॒०-यथोक्ताध्यवस्तायात्‌ । एवं। तद्विशपापेक्षाव । संशये॥ 

न अमृशय। । न। अत्यन्तसंशयः । वा। ४ 

'पदा०-(तद्विशेषापेक्षाव) विशेषधम्भ की अपेक्षाबाले (यथोक्ता- 
ध्यवस्ायात्‌) उक्त अध्यदसाय से (एवं) ही (संशये) संशय के सिद्ध 
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होने पर (असंशयः) संशय का अभाव (न) नहीं (वा) और (अत्यन्त- 
संशय) अत्यन्तसंशय भी (न) नहीं होता। 

भाष्य-विशेषधर्म्म की अपेक्षा-जिज्ञासापूर्वक सामासन्यधर्म्म 
का अध्यवसाय ही संशय का कारण है केवल सामान्यधर्म का निश्चय 
नहीं अर्थात्‌ विज्ञेपधर्म्म के प्रत्यक्ष न होने तथा सामान्यधर्मा के 
प्रत्यक्ष होने से संशय की उत्पत्ति होती है अन्यथा नहीं और 
“ यत्परः शब्दः स शब्दार्थ: ?-जिम्त तातपय्य को लेकर शब्द 
की प्र्शत्त होती है वही उसका अथ होता है, इसनियम के अनुसार 
सूत्रकार को संशय के लक्षण सूत्र में उक्त अर्थ ही अभिमेत है और 
उसी औमिभाय से छक्षणमृत्र में “ विशेषापेक्ष ” पद का निवेश 
किया है ॥ 

भाव यह है कि विशेषधर्मम के उपलब्ध न होने पर ही उस 
की जिज्ञासा होती है उपलब्ध होने पर नहीं, क्योंकि विशेषधर्म्ग के 
प्रत्यक्ष होने मे पुनः उसके भत्यक्ष के लिये आकांक्षा नहीं रहती 
अतएव मूत्र में “ समानधर्म्मापिक्ष ” पद का निवेश नहीं किया 
और नाही “ अध्यवसाय ” पद के निवेश की आवश्यकता है, . 
इससे सिद्ध हे कि “करचरणादिमत्त्व ” वया “वक्॒कोटरा- 
दिमत्त्व” विशेषधर्म्म कें अज्ञानपूर्वक “पुरुषत्व” कित्रा “ स्था- 
णुत्व ” रूप सामान्यधर्म का अध्यवस्ताय-निश्चय ही संशय का 


कारण है,अतएव संदय के निराबाध होने से उक्त आज्षिप असड्गत है । 
“४वात्स्यायनसुनि ” ने न्यायभाष्य में उक्त आक्षिपों का 


है 
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समाधान अनेक प्रकार से किया है जैसाकि।-- 
“विषयशब्देन वा विषयिणः प्रत्ययस्यामिधानं 


'यथा लोके धूमेनामिरलुमीयते इत्ठक्ते ध्रमदरशनेनामिर- 


नुमीयते इति ज्ञायते, कथ-दृष्ठाहि ध्ूमममिमज॒मिनोति 
नाहड्श नच वाक्ये दशनशब्दः श्रूयते अचुजानाति च 


'वाक्यस्याथैप्रत्यायकर्त तेन मन्यामहे विपयशब्देन वि- 
"ायिणभप्रत्ययस्यामिधानं बोद्धाउजानाति एवमि हापि 
'समानधर्म्मशब्देन समानधर्म्माध्यवसायमाहेति०” | 


' आर्थ-विपयवाचक पद से विषयी८ज्ञान का अर्थ छोकव्यवहार 
सिद्ध है, जैसे “ धूम से वन्हि का अनुमान होता है ”” इस वाक्य में 
धूम का दरशन८-ज्ञान ही वन्दि का लिड् है किन्तु उक्त अर्थ को 
घोधन करने के लिये वाक्य में “दशुन्‌” पद के उपांदान की 
आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार प्रकृत में “ समानधर्म्म ” पढे द्वारा “ 
उसके अध्यवसाय का ब्रोध होजाने पर उक्त पद के निवेश की 
आवश्यकता नहीं | 

और जो समान शब्द के अर्थ में भेद का निवेश करने से भेद्‌ 
ज्ञान की उपपत्ति द्वारा संशयाभाव कथन किया है वह ठीक नहीं, 
क्योंकि केवछ समानधर्म्म का ज्ञान ही संशय का कारण नहीं भत्युत॑ 
४ पुरोवर््ती- पदार्थ में. प्रतीयमान उच्चैस्त्वादि धर्म स्थाणु तथा “पुरुष 
दोनों के समान हैं और वक्रकोटरादिमत्त्त आदि पिशेषधर्मों की 
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उपलब्धि नहीं होती ! इस प्रकार उभयसहर्चारतदोनों में रहने 
बाला ज्ञान ही संशय का हेतु है, इसलिये उक्तकारण के सिद्ध होने 
पर संशयाभाव नहीं होसक्ता किन्तु संशय की उपपत्ति मिंराबाध 
सिद्ध होती है । 
हि और जो कईएक छोगों का कथन है कि संमानधर्म्म का अध्यवसायं 
संशय का हेतु नहीं अथांव यह नियम है कि जिसकी जिसके साथ 
सदश्यता हो उनका परस्पर कार्य्यकारणभाव होता है अन्य का नहीं, इस 
नियम के अनुसार निश्चयात््मक ज्ञान अनिश्चयात्मक संशयज्ञान का 
- कारण नहीं होसक्ता,क्योंकि उनकी परस्प्रसदशता नहीं,इसका उत्तर 
यह है कि “कारणस्य भावाभावयोः कार्य्यस्य भावां- 
भावों सारूप्यस्‌ ” नया" भा० -कारण के होने से कार्य्य का 
होना और नहोने से न होना ही का्य्यैकारण की परस्पर सदशता 
है, इस रीति से संशय तथा उसके उक्त कारण की सदशता 
स्पष्ठ होने के कारण “विदेषधम्में के अज्ञानपूर्वक सामान्यधम के 
ज्ञान से संशय होता ओर उक्त कारण के न होने से नहीं होता” 
इस अर्थ में कोई वाधा नहीं । 
और विप्रतिपत्तिजन्य संशय . के उद्धार की रीति यह है 
कि यद्यपि मत्येक वादी की अपेक्षा विप्तिपत्ति सम्प्रतिपत्ति 
पृथक नहीं तथापि वादी प्रतिवादी की विप्रतिपात्ति से 
मध्यस्थ को होंने वाले संशय की उपपात्ति में किसी .प्रकार 
की वाधा नहीं, इसलिंये सम्प्रतिपात्तिरुंप शाब्द के परिवेत्तेन 
मात्र से विभतिपत्तिजन्य संशय कां छोप करना सर्वथा असद्भव है 
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ओर जो उपलब्धि तथा असुपलब्धि आदि की अव्यवस्था से होने 
बाले संशय में उक्त पद के विकल्प द्वारा दोष कथन किया है बह 
इसलिये ठीक नहीं कि उक्त कल्पना से संशय के कारणरूप अर्थ 
का प्रतिषेध नहीं होसक्ता, क्योंकि अन्य निर्मित से एक ही अर्य 
में शब्दान्तर की कल्पना का नियम पायाजाता दै अर्थमेद नहीं 
जेसाकि एक ही पुरुष में पाकृकिया के सस्वन्ध से ४ पाचक ट 
तथा छिदिज्काटना क्रिया के सम्बन्ध से “लाचक” पद का 
डयबहएर होतए है पुरुषभेद नहीं, इसी प्रकार भरत में अव्यव॒स्था 
स्प॒रूप में स्थिर होने पर भी अपने अव्यवस्थास्त्र धर्म्म का परित्याग 
नहीं कर सक्ती अर्थात्‌ स्वरूप में व्यवस्थित होने के कारण अव्य- 
बस्था व्यवस्थापद का वाच्याथथे होने पर भी संशय का कारण 
ज्यों का त्यों वनी रहती है, जेसाकि प्रथमाध्याय में निरुपण कर 
आये हैं, ओर जो साधारणधर्म के ज्ञान की. निरन्तर उपलब्धि 
होने के कारण अत्पन्तंशय कथन किया है वह ठीक नहीं, 
क्योंकि केवल समानधस्म का ज्ञान ही संदयदेतु नहीं किन्तु विशेष- 
धम का स्मृतिपूर्वक घुरोवर्त्ती पदार्थ समानधरम्म का अध्यवसाय 
तथा विज्वेषधर्म का अक्ञान भी संशय का हेतु है, इसलिये उक्त दोष 
का उद्धांदन करना स्वेथा निरथक है, यही रीति शेष कारणों के 
दोषोद्धार में जाननी चाहिये, स्मरण रहे कि भाष्यकार ने सेशय के 
पूर्वोत्तर पक्षों का कई प्रकार से लाॉपन किया -है परन्तु यहां 
अनुपयोगी होने के कारण नहीं लिखा | 


सं०-अव संशय परीक्षा का अन्य पदार्थों की परीक्षा -में 


#५ _#% 
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अतिदेश कथन करते हैं $ 


यत्र सशयस्तन्नवम्नत्तरात्तरप्रसछु: ॥ ७॥ 


पद >-यत्र | संशय! । तत्र । एवं । उत्तरोच्रपसड्भई । 

पदा०-(यत्र) जिस पदार्थ में (संशयः ) संशय हो (तत्र) उसमें > 
(एवं) संशय परीक्षा की भांति ( उत्तरोत्तरमसड़;) उत्तरोत्तर पश्षोंत्तर 
का क्रम होता है। 

| भाष्य-अश्षोत्तर द्वारा संशय परीक्षा की भांति प्रयोजन आदि 

पदार्थ किया उनके लक्षण में संशय होने एर परीक्षा का ऋम जानना 
चाहिये, यदि किसी प्रमाण से पदार्थ का दृढ़ निश्चय होजावे तो 
चहां उक्त परीक्षा की कोई आंवच्यकता नहीं । 

कई एक लोग इस सूत्र का यह अर्थ करते हैं कि जिंस पदाय 
में संशय हो उसमें उत्तर भत्युत्तररूप परीक्षा का सम्बन्ध कंतैन्य हैँ 
अर्थाव्‌ पदाथ के छक्षण में न्‍न्यूनता वा कुछ सन्देह रहजाय तो 
अव्यात्ति, अतिव्याप्ति तथा असम्भव इन तीनों दोपों से रहित लक्षण 
बनाकर सिद्धान्त करना चाहिये। 

“ वात्तिककार ” का कथन हैं कि “ज़यं न संशयः 
प्रतिषेद्धव्यः परेण तु संशये प्रतिषिद्धे एवमुत्तरं वाच्य- 
मिति शिष्य शिक्षयति नया" वा०न्यत्रपि शासत्र तथा वाद 
में परीक्षों के अद्भघृत संशय की अपेक्षा नहीं -जैसाकि निर्णय के 
लक्षण में वर्णन कर आये हैं तथापि स्वयं संशय का प्रतिपेध॑ करना * 
उचित नहीं, यदि कोई वादी संशय का प्रतिषेष्त करे तो उसका 


०४ न्यायाय्यभाष्ये 


न्सार 


उक्त रीति से समाधान कतैव्य है, इस अर्थ के वोधनार्थ शिष्यों के 
प्रति महर्षि ने संशय परीक्षा का सफुट रीति से वर्णन किया है) 
सं०-अब प्रमाणसामान्य की परीक्षा में पूर्वपक्ष करते हैं +- 


प्रत्यक्षादीनामप्रामाण्यं त्रकाल्यासिडेः ॥८॥ 
पद ०-अत्यक्षादीनाम । अपमाण्ये । चिकाल्यासिद्धे। । 
पदा०-( नरैकाल्यासिद्धेः ) तीनों कालों में प्रमा के साधक न 
होने के कारण (भत्यक्षादीनां) पस्यक्षादिक (अप्रामाण्यं) प्रमाण नहीं 
भाष्य-भूत, भविष्यत्‌* तथा वत्तेमान इन तीनों कालों में से 
किसी काल में भी प्रमाण द्वारा भमेय की सिद्धि न होने के कारण 
भ्रत्यक्षादिक भ्रमाण-प्रमा के करण नहीं, अथांद कालमात्र में प्रमा 
के साथ प्रमाणों का काय्यकारणमाव नहीं पायाजाता, इसलिये 
भत्यक्षादि भमाणों का अद्भजीकार निरथंक है । 
सं०-अब वक्त पृ्रपक्ष का तीन खत्रों से उपपादन करते हैं - 
० की जज उ की (्‌ः 4 ९ 
पृव ह प्रमाणासद्धा नन्द्रयाथसान्नकषा- 
टत्क्षोर्त्पत्तिः ॥ ९ ॥ | 
पद०-पूवे । हिं। प्रमाणसिद्धों । न । इन्द्रियाथंसन्निकर्पांत । 
भत्यक्षोत्पत्ति: 5 
पृद[०-( हि) यदि (पूत् ) पमा से पूषे (प्रमाणसिद्धों ) प्रमाण, 
बत्तेमान हो तो (इन्द्रियार्थत्नन्निकपांव ) इन्द्रियार्थ के सम्बन्ध से 
( मत्यक्षोत्पत्ति३ ) प्रत्यक्षपमा की उत्पात्ति (न ) नहीं होसक्ती | -- 


भ्राष्य-“ इन्द्रियाथसन्निकपज ज्ञान प्रटक्षम्‌ />ईच्दियः 
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तथा विषय के सान्चिकर्प से जन्य ज्ञान का नाम “प्रत्यक्ष ” है, 
यह न्यायतिद्धान्त हैँ सो यदि श्रमा से पूर्व प्रमाणसिद्धि मानी 
जाय तो उक्त छक्षण की उपपत्ति न होने से गन्धादि पत्यक्षम्मा 
की सिद्धि नहीं होसक्ती अर्थाद्‌ प्त्यक्षादि प्रमाण गन्धादिविषयक 
प्रमा के पृत्रे किदा उच्रकालर में अथवा समान काल में होते हैं, 
इस प्रकार प्रमाणसिद्धि में तीन विकरुप हैं, प्रथमपक्ष इसलिये 
ठीक नहीं कि यदि भ्मा से पूर्व ही प्रमाण विद्यमान मानाजाय तो 
# इन्द्रिय तथा विषय के सम्बन्ध से प्रत्यक्ष होता हैं” यह 
सिद्धान्त अम्द्गत होजायगा, क्‍योंकि इस पक्ष में प्रत्यक्षप्रमा 
भमाण से भी प्रथम विद्यमान होनी चाहिये जिसके सम्बन्ध से 
प्रमाण प्रम्मा का करण होसके अन्यथा अ्मा के न होने से 


प्रमाकरणरूप प्रमाण छक्षण की उपपत्ति नहीं होसक्ती । 


भाव यह हैं कि जो वस्तु स्वरूप सर विद्यमान नहीं उसके 
साथ करण आदि कारकों का सम्बन्ध नहीं होता, इस नियम के. 
अनुसार भमाण से पूर्व प्रमा को न मानने पर उसके साथ करण 
कारक का सम्बन्ध नहीं होसक्ता ओर उक्त सम्बन्ध के न होने से 
प्रमाण लक्षण की अनुपपत्ति ज्यों की त्यों वनी रहती है उसकी 
निद॒त्ति के लिये सर्वया प्रमा को प्रमाण से पूर्व ही मानना चाहिये 
परन्तु ऐसा मानने से भत्यक्ष का उक्त लक्षण सद्भतः नहीं होसक्ता 
. इसलिये उर्भयतः -पाशारज्जुन्याय से प्रमाण कां सिद्ध करना 
दुर्घठ है । 


३०६. न्यायाय्यभाष्ये 


- सार यह निककछा कि प्रथमपक्ष में गन्धादिविषयक, ब्ान 
की सिद्धि प्रमाण से प्रथम विद्यमान है ओर उसके उत्तरकाल में 
गन्धादि विपयों की सिद्धि होती है इस प्रकार उक्त ज्ञान प्रथमसिद्ध 
होने से इन्द्रियारथंसत्षिकपजन्य नहीं । 

सं०-और द्वितीयपक्ष में यह दोप है कि :- 


पश्चात्सिडी न प्रमाणेम्यः प्रमेयसिद्धि:॥१ ०॥ 
पद ०-पश्चाव | सिद्धी । न । प्रमाणेख्यः । प्रमेग्सिद्धिः । 
पदा०-( पश्चात्‌ ) पमा के उत्तरकाल में ( सिद्धा ) प्रमाण की 

सिद्धि होने पर ( प्रमाणेल्यः ) प्रमाण से ( अमेयसिद्धि: ) भरमेय की 

सिद्धि (न ) नहीं होसक्ती । 

भाष्य-यददि भ्रमा के अनन्तर प्रमाण की सिद्धि मानें तो 
प्रभाण के बिना ही गन्धादिविषयक प्रमा के सिद्ध होने से प्रमेय- 
सिद्धि के लिये प्रमाणों का अड्रीकार निरथेक है अर्थाव्‌ जो ज्ञान 
है बह विपय के अधीन होता है, इस नियम के अनुसार प्रमाण- 
सिद्धि से पूतर होने वालों प्रमा अवश्य किसी न किसी विपय के 
अनुसार होगी फिर उस विपयस्िद्धि के छिये प्रमाण कल्पना का 
कोई फल नहीं । 

सं०-ओर तीसरा पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि।--- 


युगपत्सिडो प्रत्यर्थनियततवात ऋभम- 
बत्तित्वाभावों बुढीनाम्‌ ।११। 
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: चद०-युगपत्सिद्धों । अत्यर्थनियतत्वात्‌ । ऋमर्तात्तत्वाभाव। | 
नुद्धीनाम । 
पदा ०-युगपत्सिद्धों) एक्रकाल में दोनों के सिद्ध होने पर 
(प्रत्यर्थनियतत्वाव) प्रत्येक विषय में नियत (ब्रुद्धीनाम) ज्ञानसिद्धि 
के (क्रमहत्तित्वाभावः) क्रम का अभाव होगा । 
भाष्य-“ युग॒पज्ज्ञानाउत्पत्तिमनसोलिडभम्‌ ”! न्‍्या० 
भा० १।१। १6 में वर्णन किया हैं कि एककाल में दो वा दो से 
अधिक ज्ञान नहीं होते, यदि समानकाल में ही प्रमाण तथा प्रमय की 
सिद्धि मानी जाय तो उक्त अर्थ का विरोध होगा अर्थात गन्धज्ञान 
कार में रूपज्ञान तथा रूपज्ञान काल में गन्धज्ञान के न द्वोने से भत्येक 
विषय के ज्ञान का ऋ्म पाया जाता है परन्तु प्रमाण प्रभेय का 
युगपत्मिद्धि--एककाल में ज्ञन मानने से उक्त नियम में व्याधात- 
दोष की आपात्ति होती है, इससे स्पष्ट है कि किसी काल में प्रमाण 
तथा भ्रमा का कार्य्येकारणभाव न होने से प्रमेयसिद्धि के लिखें 
प्रमाणों का स्वीकार ठीक नहीं, दूसरी वात यह है कि युगत्पत्सिद्ध+: 
एककाल में होने वाली वस्तुओं का-कार्य्येकारणभाव नहीं होता 
किन्तु का्य्य की उत्पत्ति के अव्यवद्दित पूर्वक्षण में विद्यामान होना 
कारण का नियम है, जब प्रमाण तथा पेय दोनों समानकालसिद्ध दें 
अर्थात्‌ उनका .वस्स के दक्षिण ओर वाम शृड़ की भांति पूर्वापरी- 
आत्र नहीं तो फिर प्रमेयास॑द्धे के लिये प्रमाणों का कथन करना 
केचल साइसम्रान्न है, इस प्रकार उक्त प्रमाणों की आऔत्तद्धि का यह 


अनुमान निष्पन्न हुआ कि- प्रत्यक्षादीनि न प्रमाणलेस 


शेण्द  न्यायाय्यभाष्ये 


व्यवहत्तव्यानि कालत्येषध््यर्थाप्रतिपादकत्वात्‌ यथा 
शशविपाणम्र्‌ ”रूजो अर्थ का प्तिपादक नहीं वह प्रमाणपद के 
व्यवहार योग्य नहीं, इस नियम के अनुसार जेसे शशश्ृड्ग प्रमाण 
पद के व्यवहार योग्य नहीं होते इसी प्रकार प्रत्यक्षादिक अथ के 
भत्तिपादक न होने से भ्रमाणरूप व्यवहार योग्य नहीं । 
.. सं०-अव उक्त पृर्वपक्ष का समाधान करते 
ञ्नै >> पे ८ बी ॥ * 
काल्यासिडेः प्रतिषिधानुपपत्तिः । १२) 
पद ०-जैकारपएसिद्धे+ ९ भरतिषेष्यालु पपत्ति३ 
पदा०-/त्रेकाल्यासिद्धे)) नकालिक अमसिद्धि से (पत्िपेधानु- 
पपात्ति$) पस्यक्षादि प्रमाणों का भतिपेश्न नहीं होमकता । 
भाष्य-तीन कारों में होने दाली अप्रिद्धि का नाम “ थ्ेका- 


लिक असिद्धि” और त्रैकालिकर्जासाद्धि तथा जेकाल्यासिद्धि यह 
दोनों एकाथवाची हैं, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के मतिपेधार्थ जो त्ेकाल्या- 
सिद्धि को देतु कथन किया गया है अर्थात्‌ तीनो काल में ममा के 
साधक न होने से पत्यक्षादि प्रमाण नहीं, यह भमाणों के खण्डनार्थ 
उपन्यास किया है चह इसलिये ठीक - नहीं कि उक्त हेतु से प्रमाणों 
का भतिपेध' नहीं होसक्ता प्रत्युत प्रमाण प्रतिपेध- का बाधक होने 'से 
प्रमाणों का ही साधक होता है । 

भाव यह है कि जिप्त भकार वादी ने ममा का साधक न.होने 
से प्रमाणसिद्धि में विकल्प उठाकर भ्रमाणसामांन्य का पंतिपेंध किया 
है इसी प्रकार उक्त प्रतिषेध में भी विकल्प पाये जाते हैं. जैसाकि 
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यदि त्रेकाल्यामिद्धि हेतु से पूत्र ही प्रतिपेध विद्यमान-सिद्ध है तो 
उक्त देतु ने किसका प्रतिपेध् किया, यदि देतु प्रमाणभ्रतिपेघ से 
प्रथम ही मिद्ध हो तो भतिपेध्य चिपय के अभाव से प्रतिपेध की अनु प- 
पत्ति होगी और प्रतिपथ तथा प्रीतपिघहेतु की सत्ता को समानकारूू 
में अद्भीकार. करने से प्रतिपेध के लिये हेतु का प्रयुक्त करना हीं 
निप्फल है, इस पभ्रकार प्रमाणपरतिपेघक अनुमान वाक्य के 
सिद्ध न होने से पत्यक्षाद्वि प्रमाणों की प्रमाणता निरावाध बनी 
रहती है | ; 

तात्पथ्प यह है कि यदि सब घमाणों का प्रतिपेध माना जाय 
तो प्रमाणप्रतिपेघक प्रमाण का भी प्रतिपेध होजाने से प्रमाणों की 
सत्ता ज्यों की त्यों वनी रहेगी, इसलिये उक्त पत्तिपेत्र आभासमात्र 
है, इसी औमिमाय से “हत्तिकार” ने प्रमाण प्रतिषेध को जात्युत्तर-ू 
अम्दुत्तर कथन किया है जिमको खत्रकार आगे स्वर्य॑ स्पष्ट करेंगे। 

और “वात्स्पायनसुनि ” ने उक्त पूर्वपक्ष का इस प्रकार 
समाधान किया है कि “ उपलब्धिहेतोरुपलन्धिविंपयस्य- 
चार्यस्य . पूर्वापरसहभावानियमाद्यथादशन विभाग- 
वचनम्‌ ० क्‍या ०भा०८उपलरूब्धि हेतु तथा उपलब्धि के विषय पदार्थ 
का नियम से पूर्वोत्तरमाव तथा सहभाव नहीं पाया जाता, इसलिये 
अनुभव के अनुसार यथायोग्य कल्पना करनी चाहिये,जेसाकि सूर्य्य 
का प्रकाश भावी घटपटादि पदार्थों की उपलब्धि का हेतु- प्रथम 
होता है और उपलब्ध के विषयभूत उक्त पदाये पीछे होते हैं, और 
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प्रदीपप्रकाश पत्तेमान घटपटादि , पदाथों की उपलब्धि का 
हेतु पश्चात्‌ होता है परन्तु उपलब्धि. के विषय घटापटादि पदार्थ 
प्रथम ही विद्यमान हैं, यहां उपर्लब्धि के हेतु सूर्य्यादि प्रकाश तथा 
घटादि बिपयों का पूर्वोत्तर नियम नहीं देखा जाता, इसी प्रकार 
पर्वृतादि स्थलों में वन्ह्मुपलब्धि के हेतु धूम तथा उसके विपयभृत 
बहि का सहभाव भी स्पष्ट है, इससे मिद्ध है कि जहां जिस रूप से 
अथे की प्रतिपत्ति हो वहां उसके अनुसार ही अथ का लापन करना 
उचित है, इर्सालये उक्त पक्षों में किसी एक पक्ष के अवलम्बन से 
प्रमाणों का भातिषेघ करना समी्चीन नहीं) 

: सार यह निकछा कि किसी स्थल में उपक्तब्ध-ूप्रमा का हेतु 
प्रमाण प्रथम ही विद्यमान होता है और उसके उत्तर विपयोपलब्धि 
देखी जाती है ओर किसी स्थल में इसके विपरीत नियम पाया जाता 
है जेसाकि ऊपर स्पष्ठ कर आये हैं, दूसरी बात यह है कि 
“समाख्यायास्त्रेकाल्ययोगादप्रतिषेघः ” न्‍्या० वा०्८ 
भमाण तथा प्रभेय शब्द के यौगिकार्थ का तीनों कालों के साथ 
सस्वन्ध पाया जाता द इसमे भी “ज्रैकाल्यासिंद्धेः” देश 
स्प॒रुपासिद्ध होने के कारण प्रमाणप्रतिपेध का साथक नहीं, 
जेसाकि “ प्रभितोधनेनाथः प्रमीयते प्रमास्यते इंति 
प्रमाणम्‌, प्रमिते प्रमीयते प्रमास्यते इति प्रमेयम्‌ ” नया ९ 
भा० ८ जिससे यथार्थ अर्थ की उपलब्धि होचुकी हो वा 
चत्तेमानकार्ल में है ओर भविष्यव में होगी. उसको “ प्रमाण” 
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तथा जो पमाण द्वारा जाना गया वा जिसको वत्तमान में उपलब्ध करते हैं 
किंवा भविष्यत में उपलब्ध कियाजायगा उसको “प्रमेय” कहते हैं, 
इस प्रकार उक्त योगिकार्थ का तीनो कालों में सम्बन्ध पाये जाने 
से कोई दोष नहीं आता, अब प्रमाण प्रतिपेधवादी से श्रष्टव्य हैं 
' कि “औकास्यासिद्धेः ” इत्यांदि वाकयद्वारा पत्यक्षादि प्रमाणों 
की.सचा का भ्रतिपेष सिद्ध होता है अथवा प्रमाणों के अपम्भव 
को ज्ञापनस्व्रोधन किया जाता है ? प्रथम पक्ष व्याघात दोष युक्त 
होने से ठीक नहीं, क्योंकि “ विद्यमान पदार्थ की स्वरूप से निद्ात्त 
नहीं होती ”” इस नियम के अनुसार स्वरूप से विद्यमान श्रमाणों 
का प्रतिषेध नहीं होसक्ता भत्युत उक्त मतिपेत्र द्वारा प्रमाणसत्ता 
का अभश्युपगम--स्वीकार ही सिद्ध होता है अर्थाव्‌ विद्यमान पदार्थ 
का मतिषेधमात्र पदार्थ के स्वभाव को कद्ापि अन्यथा नहीं कर- 
सक्ता जैसाकि सहस्रों युक्तिद्वारा भ्तिपेध करने पर भी घट अपने 
म्त्तिकाभाव-का परित्याग नहीं करता, इससे स्पष्ट है कि उक्त 
भतिपषेध से प्रमाणसत्ता का वाध नहीं, और दूसरे पक्ष में अतिषेध 
की सिद्धि इसलिये ठीक नहीं कि उक्त अतिपेधवाक्य में अ्रमाण- 
लक्षण की सक्भति पाई जाती है अर्थात्‌ जो अमाण है वहीं. अर्थ 
का ज्ञापक होता है, क्योंकि ज्ञप्तिज्बोध प्रमाण के अधीन है, इस 
प्रकार जब अतिपेधवाक्य ही प्रतिषेध का ज्ञापक है तो वही प्रमाण 
सिद्ध हुआ, इस रीति से दोनों पक्षों में ममाण का प्रतिषेध तन होने 
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के कारण-“ज्वलदड्ालिदाहन्याय $8 से ममाणप्रतिपेषवादी 
उपहास के योग्य है। 
से०-अब उक्त अर्थ को हेतुद्वारा स्फुट करते हैं :- 


सर्वप्रमाणप्रतिषेधाच प्रतिषेधालपपतिः ।१ ३ 
पद्‌०-सर्वेप्रमाणप्रतिपेधात । च्‌। प्रतिपेघानु पर्पात्तित । 
पदा०-( च्‌ ) और ( सर्वम्रमाणप्रातपेधात ) भमाणभात्र का 

प्रतिपेध करने से ( मतिषेघानुपर्पात्तन ) प्रतिपथ की सिद्धि नहीं 

होसक्ती । 


भाष्य-सव प्रमाणों का प्रतिपेध करने से प्रमाण का प्रतिपेध' 


प्रमाणसिद्ध नहीं होसक्ता अर्थाव “मानाधीना मेयसिद्धिः/८ 
प्रमेय की सिद्धि प्रमाण के अधीन होती है, इस नियम के अनुसार 
पीतिषेधरूप प्रभेय की सिद्धि भी किसी न किसी प्रमाण से होनी 
चाहिये परन्तु भतिषेध सिद्धि के लिये वादी के मत में कोई प्रमाण: 
नहीं ओर प्रमाण न होने से श्रतिषेधरुप विषय का उपपादन 
करना साहसमात्र है। 


हब] 


«भाव यह. है कि जो “त्रेकाल्यासिद्धेः” हेतु से .प्रत्यक्षादि 
भग्ाणों का प्रतिषेध किया है वह. अनुमान प्रमाण से -कियागया है 





#, जैसे अपनी जरूती हुई अशुली से दूसरे को जाता हुआ 
अपने दाह को भी अज्ञभव करता है, इसी प्रकार .प्रमाणप्रतिषेथ- , 
थादी _प्रतिषेघवाक्य से प्रमाणों का भतिषेघ करता, इुओ अमाणों को 
सिद्ध करता है. 
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और अनुमानद्वारा वस्तु की सिद्धि में मतिज्ञादि पांच अवयवों का 
उपादान नियम से होता है जेसाकि ग्थमाध्याय के अनुमान 
प्रकरण में निरपण कर आये हैं, इस नियम के अजुस्तार यदि उच्त 
हेतु की व्याप्ति का गमक कोई व्छान्त मानाजाय तो पत्यक्षादिकों 
की अपमाणता सिद्ध नहीं होती, क्‍योंकि दृष्टान्च का विपयभृत 
अर्थ भत्यक्षसिद्ध्‌ ह ओर पत्यक्षसिद्ध वस्तु के अड्गीकार से प्माणों 
का अद्जीकार पायाजाता है, इसलिये उक्त वाक्यद्वारा श्रमाण 
प्रतिपेष मानना ठीक नहीं, यदि प्रतिपेथवाक््य में होने वाले हेतु 
की व्याप्ति का गमक कोई इृष्टान्त न हो तो हेतु में साध्यामासिद्धि 
दोप बने रहने से प्र्भाण प्रतिपेत्र की उपपत्ति नहीं होसक्ती । 
सं०-अब वादी के पक्ष में और दोष कथन करते हैं :- 


तत्पामाण्ये वा न सर्वप्रमाणविग्रतिषेध:।१४। 

पद०-तत्मामाण्ये । वा। न। सर्वप्रमाणवित्रतिपेधः । 

पदा०-( वा ) अथदा (तत्मामाण्ये ) प्रतिपिधाथंक प्रमाण के 
स्वीकार करने से ( सर्वध्रमाणविश्रत्तिपिधः ) सब प्रमाणों का प्रतिपेध 
(न) नहीं होता । * 

भाष्य-यदि प्रमाण शरतिपेथ के छिये बादी किसी प्रमाण को 
मानें तों ममाणमात्र के प्रतिपेध की प्रतिज्ञा भद्ग होजायगी, इसलिये 
ऐसा मानना ठीक नहीं । 

_ इस भकार उक्त प्रमाणों की सिद्धि का यह अनुमान निष्पन्न 

_ इुआ कि- “प्रत्यक्षादीनि प्रमाणलेन व्यवहतव्यानि 

तत्तदर्थप्रतिपादकत्वात्‌ यज्नैंव॑ तंजेव ” >नजों विषय का. 
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प्रतिपादक हो वह “ प्रमाण ” कह्दादा है, इस नियम के अनुसार 
गन्धादि विषयों के प्रतिपादक होने से प्त्यक्षादि की प्रमाण संज्ञा है। 
भाव यह हैं कि आकाशपुष्पादि के समान प्रत्यक्षादिक विपय 
के अप्रकाशक नहीं किन्तु विषय के भकाशक होने से प्रमोण हैं। 
सं०-अब ज्रेकालिक आर्सद्धि का भ्रकारान्तर से खण्डन 
करते हैं । 


त्रैकाल्याप्रतिषेषश्व शब्दादातोबसिडि- 
ह वत्तत्सिदड्ढे: । १५। 


पद्‌०-तैकाल्याम्रतिपेध! । च। शब्दात्‌ | आतोद्यसिद्धिवव्‌ ), 
तत्सिद्धे। । ह 
पद[०-(च) ओर (दब्दाव) शब्द द्वारा (आतोच्यसिद्धिवत) 
आतोद्यसिद्धि की भांति (तत्सिद्धे)) प्रमाणों की सिद्धि होने से 
(जैकाल्याग्रतिषेधः ) चैकालिक प्रतिपेध नहीं होसक्ता । 
भाष्य-वीणा आदि वाद्यों का नाम “आतोद्य ” और: 
पीछे होने वाले को “ पश्चाद्धावी ” कहते हैं, जिस प्रकार वाह्य- 
देशर्थ पुरुष को अन्तरंदेश में वजती हुई पूत्रैसिद्ध वीणा का 
पश्चाहावी शब्द से अनुमान होता है कि “ वीणा वाद्येत ” 
वीणा बजरही है, इसी प्रकार पश्चादवावी प्रमान्खथार्थज्ञान से पूर्व 
सिद्ध भ्रमाणों का अनुमान होता है कि यह प्रमा छिंदि क्रिया की. 
भांति फ्लरूप होने से किसी करणजन्य है ओर जों इसका करण 
है वही प्रमाण कहाता है, इस प्रकार भमा के पश्चाव होनें पर भी 
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पूत्रेसिद्ध प्रमाणों के मानने में कोई दोष नहीं | . 
ह भाव यह है कि च्चुरादि प्रमाण अपने प्रमारूप कार्य्य से 
प्रथम ओर उनके उत्तरकील में भ्रमा होती है यह सर्ृतन्त्रसिद्धान्त है, 
और जो प्रमा के अभाव काल में चप्ुरादिकों में प्रभाणस्व व्यवहार 
पाया जता हैं बद “ परकपाचकन्याय ” की भांति जानना, 
चाहिये अर्थाव जैसे तत्तत्काल में होने वाली पाकक्रिया के सम्बन्ध 
से पुरुष में “ अय॑ पाचकः'नयह पाचक है, इस प्रकार कां 
व्यवहार होता है ओर वही पाचक अपने किवा स्वामी के निममित्त 
गमनादि अनेक क्रिया के करने पर भी उसी एक किया के सम्बन्ध 
द्वारा पाचक नाम से ज्यवहृत होता है जसाकि “ गच्छतिं 


पाचकः !पाचक जाता है, “ शेते पाचकः ”नपाचक शयन 


करता है, इत्यादि इसी प्रकार कादाचित्क८किमसी एक काल में होने 
बाली प्रमा के सम्बन्ध से चक्षुरादिकों के त्रेकालिक प्रमाणव्यवहार 


में कोई वाधा नहीं । 
सं०-अब दृष्ठान्त्वारा प्रमाणप्रमेय व्यवहार की उपपत्ति , 


कथन करते हैं।-- 
प्रमेषता च तुलाप्रामाण्यात्‌ । १5६ । 
पद०-अमयता । च। तुछायामाण्याव । 
पृर[०-(च) और (तुलामामाण्याव) तुछा की भांति (पपेयता) 
एक ही पदार्थ में ममाण पमेय व्यवहार होता हैं। 
भाष्य-“ गुरुतपरिमाणज्ञानसाधन तुलछा- प्रमाण, 
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ज्ञानविषयों सुरुद्रव्यं सुवर्णादि प्रमेयम्‌ ” न्या०भा०्युरू 
स्ादि परिमाण के साधन-न्यन्त्र का नाम “तुला” और परिमाण- 
ज्ञान के विषयभूत छुवर्णादि गुरु द्रव्य का नाम “ प्रमेय ” दे।ममेय, 
तुलनेयोग्य यह दोनों और तुला, तराज यह दोनों एकार्थवाची हैं, 
हैं, सुवर्णादि गुरुद्रव्यों के गुरुत्त परिमाण काल में तुला “प्रमाण” 
तथा स़रुवर्णादि गुरुद्रव्य “ प्रम्ेय्‌ ” हैं, जब उसी तुला के गुरुखू 
बोझ. की अन्य तुला द्वारा उसी सुवर्णादि शुरुद्रव्य से तुलना कीजाय 
तो वही प्रमाण॑भूत तुला अमेय”” और सुवर्णादि गुरुद्रव्य “प्रमाण” हो 
जते हैं, इसी प्रकार चछुुरादि इन्द्रिय रूपादि की उपलब्धि में प्रमाणं 
होने पर भी प्रारूप फल द्वार[ प्रमण८प्रमा के करण की अनु“ 
भिति का विपय होने से प्मेय कहाते हैं । 5 
'. कई एक छोग उक्त सूत्र को इस प्रकार छापन करते हैं कि 
“ यथा कदाचिदगुरुतेयत्तापरिच्छेदकत्वाचुलायाः प्र: 


माणव्यवहारः तथेन्द्रियादेरापे प्रमाणप्रमेयव्यवहारः ८ 
जिस प्रकार किसी एक काल में गुरुत्व प्रिभाण का परिच्छेदकन: 
सापक होने पर तुला में प्रमणलवव्यव॒हार त्रेकालिक पाया जाता है 
इसी प्रकार किसी एक काल में होने वली प्रमा के सम्बन्ध द्वारा 
चक्षुरादिकों का चैकालिक प्रमाणव्यव॒हार सार्थक है निरथंक नहीं, 
अतणव उक्त व्यवहार की सिद्धि के लिये सद काले में प्रमासम्वन्ध 
की अपेक्षा नहीं । 


इसी आशय को “४ वत्स्थायनसुनि” ने इस प्रकार स्फुट 


4 
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किया है कि “ अथृविशेषेच समाख्यासमावेशे। योज्य 
न्या० भा०८-प्रमाण भग्रेय के उक्त योगिक अर्थ का सम्बन्ध पदाथों 
में अन्यान्यनिमित्त द्वारा पाया जाता है, जेसाकि “आत्मा ताव- 


इुपलछात्वाचपय ताअमर्य पारपाठतः, उपलब्धों सवा 
तन्त्यात्कत्तो,बुद्धिरपलन्धिसाधनलवात्ममाणं उपलब्धि- 
विपयतल्वात्षु प्रमेये, उमयाभावात्रमितिरिति /न्या०भा९८ 
उपलब्धि का विपय होने से प्रमेय पदार्थों में कथन करने पर -भी 
८ खतन्‍्त्रः कत्ती ” अष्टा० ९। ४ ।४। इस पाणिनि के नियमा- 
नुस्तार उपलब्धि में स्व॒तन्त्र होने से आत्मा प्रमाता ८ प्रमा का 
आश्रयर-कर्चा कद्दता है अथवा एक ही बुद्धि उपलव्धि का साधन 
होने से “ प्रमाण ” विपय होने से प्रमेय और दोनों की.-अपेक्षा 
त्यागपृर्वक. प्रसिति जे उपलाब्धरुप कहाती हे, इसी भरकार 
भिन्न २ निमित्त के सम्बन्धद्वारा चक्षुरादि इन्द्रियों में प्रमाणप्रमेय 
व्यवहार की अनुपपत्ति नहीं, जेसाकि पीछे निरुूपण कर आये हैं। 
सं०-अब प्रमाणसिद्धि में अनवस्थापूर्वक पूर्वपक्ष करते हैं $--- 
% 5 ८.0... 4. प्र 'णान्त र्‌ 
- प्रमांणतः सर्डः प्रमाणाना श्रमाणान्तर- 
45 कि ; 
सिडिप्रसक्ृ: ॥ १७ ॥ 


पद्‌०-प्रमाणत;। सिद्धे!। प्रमाणानां।प्रमाणान्तरसिद्धिमसड्भग 

पद ०-६ प्ंमाणानां ) . प्रमंणों की (प्रमाणतः ) प्रमाणं से 
( सिद्ध) सिद्धि मानी जाय तो (अ्माणान्तरंसिद्धिपसद्भ+ ) अन्य 
प्रमाण की सिद्धि का प्सद्भ होगा । 


हेरट ... न्यायाय्यभाष्ये 


: -भाष्य-अत्यक्षादिक प्रमाण प्रमाणसिद्ध हैं, ऐसा मानने पर 
प्रत्यक्षादि से अतिरिक्त प्रमाणसिद्धिद्वारा अनवस्था आदि दोषों 
की आपत्ति होगी अर्थात प्रत्यक्षादिक आत्माश्रय दोप के कारण 
स्वत/सिद्ध नहीं होसक्ते, इसलिये उनके साधनार्थ प्रमाणान्तर की 
अपेक्षा हे, यदि उनकी सिद्धि के लिये अन्य भमाण भान तो 
धुन उसकी सिद्धि के लिये उत्तरोत्तर अन्यान्यप्रमाण की अपेक्षा 
से अनवस्था होगी अर्थात्‌ प्रथम प्रमाण को दूसरे की तथा दूसरे 
को प्रथम की अपेक्ष। से अन्योन्याश्रय तथा तृतीय की अपेक्षा, में 
वचऋक और चतुरय आदि की अपेक्षा में अनवस्था दोप , होने से 
प्रमाणों का मानना ठीक नहीं । 


सं०-अब और दोप कथन करते हैं 


तहिनिदतेवा प्रमाणान्तरसिडिवत्‌ 
प्रमेयसिद्धि! ॥ १८ ॥ - 


पद-सद्विनिहतेः । वा। प्रमाणान्तरसिद्धिवव । प्रमेयसिद्धिं: । 
पदा०-( तद्विनिहत्ते; ) प्रमाण के बिना प्रमाणासिद्धि मानने से 


१०० 


( प्रमांणान्तर्रसंद्धिवव्‌ ) पत्यक्षादि भमाण की भाँति ( प्रमेयास द्ध। ) 


भमर्यासद्धि के लिये प्रमाण की अपेक्षा नहीं। 


भाष्य+ सत्र में / वा.” शब्द पक्चान्तर के वोधनार्थ आया है, 
यद्वि प्रमाण से. विना: ही पत्यक्षांदि प्रमाणों की सिद्धि मानीजाय तो 
आत्मादि घमेय पदाथों-की सिद्धि के लिये प्रत्यक्षादि प्रमाणों के 
मानने की कोई आवद्ययकता नहीं | 


द्वितीयाध्याये-मथमान्दिक ३१६ 
सं०-अव उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं।-- -- 


न प्रदीपप्रकाशवत्तत्सिडे: ॥ १९ ॥ 

'पद०-त। मद्यीपपरकाशवव। तत्तसिद्धेः 

पद ०-( परदीपप्रकाशवत ) अदीपप्रकाश की भांति ( तत्सिद्धे)) 
प्रमाणों की. सिद्धि होने से उक्त कथन ( न) ठीक नहीं। 
 -भाष्य-अदीप प्रकाश से घठ पटादि पदाथों के भत्यक्ष -की. 
भांति प्रमाणद्वारा प्रमेबसिद्धि में अववस्थादि ढोंपों की प्राप्ति. नहीं. 
होसक्षी अचाँच जिम्रप्रकार घठ्दि द्वव्यों का प्रकाशक दीप . दीप. 
* का प्रकाशक चल्छु। तथा चल्छु) का अन्यान्य प्रकाशक मानने से, 
अनवस्था नहीं होती अथवा होने पर भी वह हानिकारक नहीं, 
इसी भंकार भ्रमाणद्वारा ममेयसिद्धि और प्रमाण की अन्य अ्माण से. 
सिद्धि में अनवस्था दोंप बाधक नहीं | ः | 

भाव यह हैं कि यदि उक्त अनत्रस्था दोपरुप होती तो प्रदीप, 
घटठादि पदायों का प्रकाशक न होता परन्तु उसका प्रकाशक होना- 
अनुभवसिद्ध है, इत्से स्पष्ट हैं कि वीजाडुरन्‍्याय की भांति 
प्रमाणप्रमेय ज्यवहार में अनव॒स्था दोप नहीं किन्तु साधक हैं | 


“आचास्थदेशीय” का कथन ई कि जिस अरकार_ 
दीपान्तर की अपेक्षा से रहित दीपक घटपटादि पदाथा का खतन्‍त्र 
प्रकाशक हैं इसी प्रकार भत्यक्षादि प्रमाण अन्य अमाण की अपेक्षा 
से रहित होकर खतन्‍्त्र ही भमेब पदार्थ को प्रकाशित करते ३, 


३२० न्यायाय्यमाष्ये 


इसलिये उनकी सिद्धि में भ्रमाणान्तर की अपेक्षा न होने से 
अनवस्थादि दोपों की आपत्ति नहीं होसक्ती-। 


“वात्स्पायनसुनि ” उक्त मत का इस प्रकार खण्डन 


करते हैं कि “क्चिन्निवत्तिदशनादनिवृत्तिदशनाब क- 
चिदनेकान्तंः ” न्‍्या० भा०८दीपादि मकाशक पंदार्थों में अन्य 
प्रमाण की निदत्ति' तथा घटादिक पदाथों में सुख्यादि प्रकाश 
की अपेक्षा पाये जाने से उक्त कथन ठीक नहीं, किन्तु दीप - के 
हृष्ठान्त से भ्रमाणसिद्धि में अन्य प्रमाण की आवश्यकता न हीनें 
पर भी घटादि दृष्ठान्त के निर्देश से प्रमाणर्सिद्ध में प्रमाणान्तर 
की अपेक्षा ही क्‍यों न मानी जाय, क्योंकि आचाय्यदेशीय ने 
किसी विशेष हेतु का प्रयोग नहीं किया जिससे दीप दृष्टान्त्वारा 
प्रमाणों को स्वृसिद्धि में निरपेक्ष तथा घटादि दृष्ठान्त से 'सापेक्ष 
न र्मोनें, इससे सिद्ध है कि उक्त कथन दृष्ठान्तसमाजांति होने के 
कारण असदुत्तर है। ेृ 
सं०-अब अवसरसड्भति से प्रत्यक्ष लक्षण में आक्षेप करते हैं $- 
प्रत्यक्षरक्षणानुपर्पत्तिस्समग्रवचनात॥ २०॥ 
पद०-पत्यक्षकक्षणानु प्पत्तिं। । असमग्रवचरनांत्‌ । - 
पद ०-( असमग्रवचनात ) पूर्ण न होने से ( परत्यक्षकक्षणालु- 
पपात्ति३ ) भत्यक्ष लक्षण ठीक नहीं। £ “के 
आष्य-“इन्द्रियाथसन्निकषोंतन्न ज्ञानं०” नया" शश४' 
सूत्र में जो भत्यक्ष का लक्षण किया है उसमें न्‍्यूनता पाई जांती है। 


द्वितीयाध्याये-म्रथमान्हिर्क ३२१२ 


क्योंकि उक्त लक्षण में प्रत्वक्षममा के जिन कारणों का कथन 
किया है उनसे अतिरिक्त आत्ममन/संयोग, इन्द्रिययन/संयोग आदि 
भी पत्वक्ष के कारण पायेजाते हैं और उनका लक्षण में निवेश नहीं, 
इसलिये उक्त लक्षण समीचीन नहीं । 
भाव यह ई कि “नचासंयुक्ते दब्ये संयोगजन्यस्य 

गुणस्योत्पत्तिरिति नियमः /हव्य के साथ सेयोग न होने से 
संयोगनन्य गुण की उत्पत्ति नहीं होती, इस नियम के अनुसार 
आत्मा तथा मन का संयोग न होने से तज्जन्य ज्ञान की भी उत्पत्ति 
नहीं होसक्ती, इस प्रकार उक्त दोष की निद्त्ति के लिये आत्ममन$- 
संयोग भी इन्द्रियविपयस्ंयोग की भांति मत्यक्ष का कारण 
मानना चाहिये, यदि इन्द्रियविपयर्सघोग के कथनमात्र से आत्म- 
मन/संयोग का ग्रहण मानाजाय अर्थात्‌ आत्ममनश्संयोग के विना 
इन्द्रियविपयर्सयोग ज्ञान की उत्पत्ति में अकिश्वित्कर है ऐसा मानें 
तो अनुमिति आदि ज्ञानों में पत्यक्षकक्षण की अतिव्याप्ति बनी 
रहेगी, क्योंकि अनुमित्यादि ज्ञान भी आत्ममन+संयोगादि कारणों 
से होते हैं । 

सं०-अब आत्ममन+संयोग के न होने से मत्यक्षाभाव कथन 
करते हें; 


नात्ममनसोः सन्निकर्षामावे प्रत्यक्षो- 
ह त्पत्तिः॥ २१ ॥ 


पदं०-न। आत्ममनसो। । सन्निकपाभापे  पत्यक्षो त्पत्ति 


१२२ न्यायाय्येभाष्ये 


: पद्रा०-(आत्ममनसो$ ) आत्मा तथा मन का ( सनिकेर्षा भावे ) 
संयोग न होने से (प्रत्यक्षोत्पत्ति१) प्रत्यक्ष की उत्पत्ति (न) 
नहीं होसक्ती । ' 

भाष्य-जिस प्रकार इन्द्रिय का विषय के साथ संयोग न होने 
से भत्यक्ष नहीं होता इसी 'भकार भात्मा का -मन के साथ संयोग 
न होने पर भी भस्‍्पक्षज्ञान नहीं-होसक्ता अर्थार्त विषयेन्द्रियसंयोंग 
"की भांति आत्ममन५संयोग का भत्यक्षकक्षण में निवेश करना चाहिये 
परन्तु नहीं किया, इससे सिद्ध है कि उक्त पद का निवेश न होने से 
केवल विषर्येन्द्रियसंयोग अत्यक्ष अमा की उत्पत्ति में सम नहीं । 


“सं०-अब पूर्वपक्षी दिशा आदि विश्वु पदाथों को भत्यक्ष का 
कारण कथन करता है 


दिग्देशकालाकाशैष्वप्येवं प्रसक्षः ॥ २२॥ 
पद०-दिग्देशकालाकाशेषु । अपि |.एवं । पसद्भ । 
पदा०-( एवं ) आत्ममनःसंयोग की भांति ( दिग्देशकालाका- 
शेषु ) दिशा, कार तथा आकाश (आप) भी (प्रसड्र5) अत्यक्ष 
ज्ञान के कारण हैं । 


भाष्य-कार्य्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में कारण विद्यमान 

होता-है,इस नियम के-अनु सार आत्ममनःसंयोग की भांति दिशा,कोल 
तथा आकाश भी पत्यक्षज्ञान के अव्यवहित॑पूवक्षण में विद्यमान 
होने से कारण हैं, इसलिये लक्षणसूत्न में दिशा आदि का निवेश, 
करना आवश्यक है। 
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हत्तिकार “ विश्वनाथ ” ने इस स्तर को इस प्रकार लापन 
किया है कि आत्ममन/संयोग की भांति दिशा आदि विशुपदार्थों का 
पृर्वोत्तरमाव पाये जाने से वद मी ज्ञान के कारण मानने चाहिये, 
यदि यह कहा जाय कि घटोत्पाति में रासभ की भांति दिशा आदि 
ह्ानोत्पत्ति में अन्यथासिद्ध हैं तो प्रकृत में आत्ममन+ संयोग भी अन्यथा- 
सिंद्ध होगा अर्थात जैसे किसी एक घट की उत्पत्ति के अव्यवद्िित 
पूर्वक्षण में अकेस्माद प्राप्त हुआ रासभ घट का कारण नहीं, क्‍योंकि 
वह घटमात्न की उत्पत्ति के अव्यवह्वित पृर्वक्षण में मत्तिका, कुछाल' 
आदि कारणों की भांति नहीं होता इसी प्रकार आत्ममनःवैयोंग 
भी प्रत्यक्षप्रमा की उत्पत्ति में कारण नहीं होसक्ता, इस प्रकार 
प्रत्यक्षप्रमालक्षण के पूर्ण न होने से ग्रस्यक्षप्रमाण के लक्षण की 
अनुपर्पत्ति भी समझी चाहिये । 


सं०-अब उक्त पृवपक्ष का समाधान करते हैं।-- 
ज्ञानलिक्त्वादात्मनोनानवरोधः । २३। 
पुदु०-ज्ञानलिड्रत्वाव.। आत्मनः | न। अनवरोध+ | 
पुदा०-(आत्मन: आत्मा के (ज्ञानलिड्रत्ताद ) ज्ञानलिड्र 
होने से (अनवरोधः) आत्ममनः/संयोग का त्याग (न) नहीं पाया 
ज़ाता। | े 
आप्य- ज्ञान लिए यस्य स ज्ञानलिड्रस्तस्य भा- 
पस्तत्त्व॑ तस्मात्‌ ”-ज्ान जिम्का लिड्न हो उसको “ जान- 
लिज् ” कहते हैं, इस बहुनीदिसमास से यह अर्थ उपलब्ध हुआ कि 
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भावकांय्येरूप ज्ञान अपने समवायिकारण आत्मा की सिद्धि में “ 
लिड्ग होने से आत्ममनश्संयोग के अधीन होता है,इंसलिये आत्ममन+- 
संयोग का स्पाग नहीं अर्थात्‌ समवायिकारण के बिना भावकाय्य 
की उर्त्पात्ति नहीं होती, इस नियम के अनुसार गन्धादि गशुर्णों की 
भांति ज्ञान भाव कार्य होने से किसी समवायिकारण द्वारा जन्य 
होना चाहिये परन्तु एथिवी आदि कारणों से जन्य नहीं, इससे सिद्ध 
है कि ज्ञान का समवायिकारण आत्मा है और लक्षणसूत्र में ज्ञान 
'पद के उपादानद्वारा समवायिकारण आत्मा के अ्रहणपूर्वक आत्ममन।- . 
संयोगरूप असमवायिकारण के अर्य॑सिद्ध होने, से प्त्यक्षकक्षण की 
अपूर्णता नहीं और जो सज्निधि के अंभिप्राय से पूर्वांपरीमाव 
भोनकर ज्ञानात्पत्ति में दिशा आदि कों.कारण कथन किया है 
इसका उत्तर यह है कि “ नहि सन्निधिमात्रं हेतुत्वे कारणं, 
यथा रुपोपलब्धी तेजसोरूंपविशेषों हेतुः न एनस्तेजः 
स्पशः ” न्‍्या० भाण्न्वस्तु का सन्निधिमात्र काय्यंकारणभाव का 
नियामक नहीं जैसाकि रूपोपलूब्धि में तेजोहत्ति रूपविशेष कारण 
है परन्तु तत्सहचारी उष्णस्प्श नहीं, यदि सक्मिधिमान्र से कारणता 
का नियम होता तो उक्त स्थल में तेज/स्पश भी कारण पाया जाता 
प्र उसको किसी दार्शनिक ने कारण नहीं माना, क्योंकि चन्द्रहत्तिन 
रूप का पत्पक्ष उच्णस्पर्श के बिना भी दोता है, इससे स्पष्ट है कि 
दिशा आदि सह्मिधिमात्र से मत्यक्षज्ञान के कारण . नहीं होसत्त 
अतएव उनके अन्यथासिंद्ध होने से ज्ञान के कारण न होने में कोर 
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सन्देंह नहीं । 
सं०-ननु, भत्यक्षलक्षण में इन्द्रियमन/संयोग का ग्रहण क्‍यों 
नहीं ! उत्तर+-- 


तदयौगपद्यलिक्त्वाच्च न मनसः । २४ । 


पद ०-तदयौगपद्मलिड्गत्वाव. । च । न । मनसः। 


च्् 


पदा०-(च) और (तदयेगपद्मछिड्रत्वाव) एक क्षण में 
अनेकज्ञान न दोने से (मनस+) इन्द्रियमन/संयोग का (न) त्याग नहीं । 


भाष्य-/ यरुग॒पज्ज्ञानाडत्पत्तिमनसोलिडुम्‌ ” न्या० 

१। १॥ ९६ में जो एक काल में अनेकज्ञानों के अभावद्वारा ४ मन ! 
की सिद्धि कथन की है उससे पाया जाता है कि ज्ञानोत्पत्ति का 
हेतु विपयेन्द्रियसंयोग मन/सेयोग की अपेक्षा से रहित नहीं प्रत्युत 
मनःसंयुक्त इन्द्रिय का विषय के साथ संयोग होने से ज्ञान का होना 
तथा न होने से न होना इंष्ट है, इसलिये उक्त पद का लक्षण सूत्र में 
प्थक निवेश नहीं किया गया और जो कई एक वादी आत्मशरीर- 
संयोग को श्ञानोत्पत्ति में असमवायिकारण होने की आशंका करदे 
' है वह इसलिये टीक नहीं कि यदि शरीर तथा आत्मा का संयोग ही 
ज्ञान का असमवायिकारण होता तो सव ज्ञान सुगपतः उत्पन्न होते 
परन्तु ऐसा नहीं होता, इससे सिड्ध है कि आत्ममनःसंयोग ही ज्ञान 
का असमवासयिकारण है शरीरात्मसंयोग नहीं और बक्त रीति से 
लक्षणसत्र में उसके एथक निवेश की आवश्यकता नहीं, यदि यह 
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कहां जाय कि उक्त सत्र केवल मन की सिद्धि में लिड्र बोधन 
करता हैं मन के ज्ञानका र णत्व को नहीं कह ता, इसका उत्तर यह है कि 


“ अन्याथस्यापे तदर्थप्रकाशकत्वमुपपत्तिसामथ्याौत्‌” 
न्या० भा०८-वक्त सूत्र ज्ञानकारण से औतिरिक्त मन की सिद्धि का 
प्रतिपादक होने पर-भी उपपत्तिवल से उक्त अर्थ का प्रतिपादक है। 

भाव यह है कि यद्रापि “ शुगपज्ज्ञानानुत्पात्ति ० ” इस सूत्र 
में साक्षाव मन को ज्ञान का कारण कथन नहीं किया तथापि यह 
. बात उपपात्तिन्ययुक्ति से पाई जाती ह्लै कि अपनी उत्पत्ति में ज्ञान 
वा ज्ञान के उत्पन्न करने में चक्षरादि इन्द्रिय स्वृतन्त्र नहीं भत्युत 
मन$संयोग के अधीन हें जैसाकि प्रत्यक्ष लक्षण में वर्णन किया है । 

सं०-अब प्रसक्ष में विषयेन्द्रिसंयोग की मधानता कथन 
करते हैं $- 


प्रत्यक्षनिमित्तत्वाचेन्द्रिया थैस न्नि- - 
कषेस्य स्वशब्देन वचनम्‌॥२५। 


पद०-असक्षनिमित्तत्याव। च | इन्द्रियार्थसन्निकर्पर्य । स्व- 
शब्देन । वचनम । ६ 
+ पदा०-( पंसक्षनिमित्तत्वाव ) केवल प्रसक्ष का निमित्त होने 
से (इन्द्रियाथेसल्निकर्षस्प, च) इन्द्रिय ओर विपय के साब्िके 
का ( स्वशब्देन ) साक्षात्‌ ( वचने ) कथन किया है। 
भाष्य-आत्ममनःसंयोग ज्ञानमात्र का कारण होने से 
शौण तथा केवरू प्रसक्ष का कारण होने- से विपयेन्द्रियसतयोग 
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मुख्य है और मुख्य होने के अभिप्राय से लक्षण क्षूत्र-में “इन्द्रियाये- 
साभेकर्ष” पद का साक्षाद निवेश किया गया है “आत्ममनः सैयोग” 
का नहीं अथोव “ गौणमुख्ययोसुख्ये कार्यसम्प्रत्ययः “८ 
जहां गोण, मुख्य दोनों भाप्त हो वहां मुख्य में कार्य्य की प्रवीति 
होती है, इस न्याय के अनुसार विपयेन्द्रियसंयोंग का ग्रहण आव- 
इयक है, इसलिये आत्ममन+संयोग आदि शेष कारणों का साक्षाद 
उपादान गौरव दोप युक्त होने से सड़त नहीं । 
स०-अथ उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं 
सुप्तव्यासक्तमनस,श्चेन्द्रियाथेयोः सन्नि- 
कषनिमित्तवात । २६। 

- पद०-सुप्तव्यासक्तमनसा। च। इन्द्रियार्थयो॥ सन्निकर्षनिमित्त- 

'बाद्‌। २ 
पदा०-( च ) और (सुप्तव्यासक्तमनसां ) छप्त-तथा-इयास्क्त 

'घुरुष का ज्ञान (.इन्द्रियाथयो: ) इन्द्रिय और विषय के ( सक्निकपे- 
“निमित्तत्वाव ) सम्बन्ध से होने के कारण विधयेन्द्रियसयोग की 
'भ्रधानता है । हज 

. भाष्य-सोये हुए का नाम “ सुप्त ” तथा किसी एक विषय 
'में अत्यन्त आसक्त को “ व्यासक्त ” कहते हैं, छत मत यह 
दोनों तथा आसक्त, व्यासक्त यह दोनों एका्थबाची हैं “ एकदा 
खल्वयं -प्रबोधकार् -प्रणिधाय. स॒प्तः प्रणिधानवशशात्त 
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प्रबुध्यते, यदा तु तीज ध्वानिस्प्शों भवतः तदा प्रसुप्त- 
स्पेन्द्रियार्थसानिकपनिमित्त॑ प्रवोधज्ञानसत्पयते, तत्र 
ज्ञाठम॑ंनसश्च सन्निकपस्य प्राधान्य॑ भवतीति ” न्या० 
भा०८-आज में अद्धंराज्री के समय उछ्देगा, यह संकल्प “करके 
सोया हुआ पुरुष नियतकाल में प्रणिधानवश से उठता है और 
जव उक्त संकल्प के बिना पसुप्त हुए पुरुष की निद्रा तीत्र शब्द 
किया स्पर्शादि विषयों के सम्बन्ध से निदत्त होजाती है तव उसकों 
विषयेन्द्रियसंयोग से प्रवोधज्ञान होता है, उक्त ज्ञान में आत्ममनः 
संयोग प्रधान नहीं भत्युत विपयेन्द्रियसंयोग की मुख्यता है, निद्रा 
से प्रथम नियत काल में जागरण के संकल्प को “प्रणिधान” और 
आकस्मिक निद्रानिर्गत्त के उत्तरक्षण में होने वाले शब्दादिज्ञान को 
४ प्रबोधज्ञान ” कहते हैं, इस श्रकार कदाचित किसी विषय में 
दत्तचित्त हुआ पुरुष संकट्पद्रारा अन्य विषय की जिज्ञासा से 
, प्यवपूवेक मन को इन्द्रिय के साथ रगाकर जिषय उपलब्ध करता 
है परन्तु नव निःसड्ुल्प, जिज्ञासाशन्य और व्यासक्त--अत्यन्त 
किसी एक विषय में रंगे हुए पुरुष को अकस्मात्‌ वाह्मविषय के साथ 
सम्बन्ध होने से शब्दादि विषयों का साक्षात्कार होता है तब भी विपये- 
न्द्रियसंयोग की मधानता पाई जाती है आत्ममनश्संयोग की नहीं, 
क्योंकि आकस्मिक ज्ञान में प्रमाता अपने प्रयत्नद्वारा मन का विषय 
के साथ सम्बन्ध नहीं करता, इससे स्पष्ट हे कि प्रत्यक्षज्ञान में प्रधान 
होने से विषयेन्द्रियसंयोग का साक्षाव उपादान समीचीन है। 
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* सं०-अंब उक्त अथ में ओर हेतु कथन करते हैं;-- 
हर 5 के 0० आप 
तथ्वापदशा ज्ञानविशषाणाम्‌ । २७। 
पद्‌०-तेः । च। अपदेश: । ज्ञानविशेषाणाम | 
पदा०--(च) आर ( ज्ञानन्िशेषाणाम ) ज्ञानविजेेष का ( तैः ) 
शच्दय आर तिपय द्वारा (अपदेश$) व्यवहार होता है । 
भाष्य-/ तेरिन्द्रियेरेथेश्व॒ व्यपदिश्यन्ते ज्ञान- 
विशेषा:/लत्राण से गन्ध, चक्षु) से रूप, रसना से रस को अनुभव 
करता हूं अथवा मेरे को प्रणन,चाल्षुप वा रासन आदि प्रत्यक्ष हुआ है, 
इस प्रकार विषय तथा इन्द्रियद्रारा ज्ञानविशेष-चाक्षुपादिज्ञन का 
व्यवहर पाये जाने से विपयेन्ट्रियसंयोग प्रधान है आत्ममनः 
संयोग नहीं। पट न 
४ जृत्तिकार / ने इस सखत्र.को इस प्रकार लापन किया है कि 
“/ ज्ञानाविशेपाणां तेरिन्द्रियार्थसलन्निकपरपदेशों विशेषणं 
ब्यावृत्ति:/्इन्द्रियायेसलिकर्षजन्य " लक्षण अनुमित्यादि से 
भत्यक्ष का व्यावत्तक है आत्ममनःसंयोग आदि नहीं, इसलिये 
इन्द्रियाथसलन्निकृष ” पद का निवेश सुख्य है । का 
| भाव यह है कि भत्यक्षकक्षण में“ इन्द्रियार्थसलिकष ! पद 
से अतिज्यात्ति आदि दोपों की निद॒त्ति होती है  आत्ममनःसंयोंग” 
पुद से नहीं, क्योंकि आत्ममन/संयोग पत्यक्ष की भांति अनुमित्यादि 


ज्ञानों में समान पाया जाता है, अतएव वह असाधारणधम न हें 
से लक्षण नहीं होसक्ता, इसी अभिम्माय से भाष्यकार तथा वार्चिके- 


न्यायाय्यभाष्ये 


कार आदि का कथन है कि “ इन्द्रियाथसन्निकृरषों० ” न्या० 
१।९१ ४ यह प्लत्र पत्यक्ष के कारणमात्न का वर्णन करने के लिये 
नहीं किन्तु प्रत्यक्षकक्षण का प्रतिपादक है। 

: सं०-अब् उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैं।-- 


9०० 
व्याहतत्वादहेतु: । २८ । 

पद्‌०-व्याइतस्ात्‌ । अह्देतुः । | 

पद ०-( व्याहतत्वाव ) व्याघात होने से ( अहेतु: ) वक्त हेतु 
ठीक नहीं । हा 

” आभाष्य-याद आत्ममन/संयोग को कारण न माने तो “एक 

काल में अनेक ज्ञानों का अभाव मन की सिद्धि में लिड्र होता है” इस 
बचन के साथ व्याघात दोष आता है, उसकी निदत्ति के लिये लक्षण 
सूत्र में “मनशयोग” पद का निवेश आवदयक है, क्योंकि मन:- 
संयोग के बिना विपयेन्द्रिय्सयोग ज्ञान की उत्पत्ति भें स्वतन्त्र नहीं। 

तात्पय्य यह है कि पत्यक्षज्ञान की उत्पत्ति में मनशसयोग को. 
कारण न मानने से एककाल में अनेकज्ञानों की उत्पत्ति का प्रसड़ ज्यों 
का त्यों बना रहता है और इस “दोप के निवारणार्थ ज्ञानमात्न के- 
साधारण कारण मन3्संयोग की पत्यक्ष में कारणता वोधन करने 
के लिये विषयेन्द्रिस्‍संयोग की भांति “ आत्ममन/संयोग ?” पद 
का निवेश करना उचित है। 


८ विश्वनाथ ” ने उक्त सूत्र के आशय को इस प्रंकार 
स्फुट किया है कि “गीतादिश्रवणकाले चक्षुर्घटसंयोगादो- 


द्वितीयाध्याये-प्रथमानिहक॑ ३३१९ 


विद्यमानेपि चाक्षुपादेव्याहततले इन्द्रियार्थसयोगो न 
हेतुरित्यथः /८अनन्यचित्त होकर गीतादिकों के श्रवणकाल में 
घट पटादि पदार्थों के साथ चश्षुरादि इन्द्रियों का संयोग होने पर भी 
चाश्षुपादि प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिये ज्यभिचारी होने से विपये- 
न्द्र्यिसंयोग पत्यक्षज्ञान का हेतु नहीं । ु 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं।--- 


नाथविशेषग्रावल्यात्‌ । २९। 

पद्‌ू०-न। अर्थंविशेषप्रावल्यात्‌ । 

पदा०-( अर्थविशेषप्रावल्यात्‌ ) अर्थविश्षेप के प्रबल होने से 
उक्त दोप (न) नहीं आता। ु 

भाष्य-शब्दादिविपयों में से किसी एक विषय की प्रवछता 
के कारण मुप्त तथा व्यासक्त पुरुष के उक्त ज्ञान में विषयेन्द्रिय्सयोग 
की प्रधानता कथन करने से आत्ममन!संयोग का निषेध नहीं किया, 
क्योंकि. « सुप्तव्यासक्तमनसां ” इस सत्र में “ मन्‌ः” पद के 
प्रहण द्वारा मनशसंयोग की कारणता वोधन कीगई है अतएव व्या- 


घात दोप नहीं होंसक्ता । हि 
भाव यह है कि प्रणिघान तथा संकल्प के न होने पर जा सुन्त 

गैर व्यासक्त पुरुष को इन्द्रिय तथा विषय के सम्बन्ध से शब्दांदि 

. तात्र विषयों का ज्ञान होता है उसमें विपयेन्द्रियतयोंग सुख्य तथा 
आत्ममनःसंयोग गौण है, इस प्रकार विपयेन्द्रियसंयोग की प्रधानता 


बाधन करने में तात्पर्य है प्रन।सयोग के निषेध में नहीं, ओर जो 


श्शेरे :. न्यायाय्यभाष्ये- 


गीतादि के अश्रवणकाल में चान्लुपादिज्ञान के न होने से विषयेच्दिय- 
सेयोग का व्यभिचार कथन किया है वह इसलिये ठीक नहीं कि 
गीतादिकों की श्रवणेच्छा चाह्त॒षादि प्रत्यक्षों की प्रतिवन्‍्धक होंती 
है और प्तिबन्धकाभाव को कार्य्यमात्र का साधारण कारण होने 
से तदभावद्वारा कार्य्य का न होना सर्वेसम्भत है जसाकि न्याय- 
कुछुमाअलि में कथन किया है किः 
भावों यथातथाभावः कारण कार्य्यवन्‍्मतः॥ 7 
प्रतिबन्धों विसामग्री तद्धेतुः प्रतिबन्धकः ॥ 
अरथ-अन्वयव्यतिरेक द्वारा भाव पदार्थों के कार्यकारणभाषव 
की भांति अभाव का भी काय्यकारणभाव नियत है, इसलिये “ जो 
कारण है वह भावरूप होता है ” यह नियम नहीं होसक्ता, क्‍योंकि 
विरुद्ध सामग्री किया कारणाभाव के नाम “ प्रतिवन्‍्धक ”” और 
उसंका अभाव अथांत प्रतिबन्धगाभाव काय्यंमात्र का कारण 
होता है। $ है 
से ०-अब पूर्वपक्षी प्रत्यक्ष को अनुमान सिद्ध करता है+--- 
प्रत्यक्षमचुमानमेकदेशग्रहणाहुपलुब्धेः । ३०। 
पद्‌०-अत्यक्षम ) अनुमान । एकदेशग्रहणाव्‌ । उपलरब्धे! । 
पदा०-(एकदेशग्रहणाव) एकदेश के ग्रहणद्वारा (उप्लब्धे) 
उपलब्धि होने से (पत्यक्ष) पत्यक्ष (अनुमान) अनुमान है। 
, भाष्य-/ अआय॑ वृक्षः ?तू्यह दक्ष है, इस प्रकांर विषये- 
न्द्रियसंयोग से होनेवाला रक्षविषयक ज्ञान पत्यक्ष नहीं, क्योंकि - घूम: 


| : द्वितीयांध्याये-अश्रमान्हिक .. डेंइ३ 


द्वारा वन्हिज्ञान:की आंति:इक्ष एकदेश-शाखादि अवयव की 
उपलब्धि से जन्य है अथांद जिस प्रकार धूमदर्शन से पन्हि को 
अनुमाज.होता है इसी प्रकार हक्ष के पृवरैभाग को -देखकर-वेय 
अवयवसमुदायरूप ह॒क्ष का अनुमान होता है, इसलिये अनुमान 
अतिरिक्त पत्यक्षत्रंमाण मानने की आवश्यकता नहीं । 
स्‍प छत के आशय का “ वाचस्पतिमिश्र” ने इसमकार: 
एट किया है कि “ नहावयवी नाम कश्रिदर्थन्त्मतो४ 
वंयवेभ्यो5स्तिं अपित्ववयवा एव पेंरमार्थसम्तस्तेष च॑ 
कृतिपयानवयवान्गृहीत्वा तत्सहचरितानवयवांनजुमाय 
प्रतिसन्धांनजेय॑ इक्षबुद्धिः ” नया" वा० ता» टी०>शांखो: 
आदि अबयतवों से अवयवी भिन्न न होने के कारण दक्ष अवयत्ों का 
समुदायरूप है समुदाय से एथक स्वतन्त्र पदार्थ नहीं और-अवयब्रसमु- 
दाय में से किसी एक अवयव के दर्शनद्वारा तत्सहचारी अन््य॑र 
अवयकोें के अनुमान से होने वाला “ यह-हक्ष है? .इस प्रकार का 
जान धघूमपरामशेजन्य . वन्हिज्ञान की भांति-अनुमितिरूप है अत्यक्ष 
- 7४) इसलिये “ प्रत्यक्षाइमानोपमानशब्दाः प्रमाणानि:? 
न्पा०२ |-४ |: ३ : इस विभाग सूत्र में- तीन ही प्रमाण मानने चाहिये: 
' चार नहीं । ... 
. स्मरण रहे कि उपादानकारण से कार्य. की :उत्यत्ति: में.. 
वादियों के अनेक ग्रत.ह जिनमे अशुसञ्चयपक्ष, पृदार्थान्‍्तरो त्पात्ति- 
पक्ष यह दो सिद्धान्त मुख्य हैं, कास्येमात्र धान्यराशि की भांति 


१३४ न्यायय्यभाष्ये 


परमाणुओं का सशुदायरुप है इस सिद्धान्त का नाम 
णुसअंयपक्ष ” तथा परमाणुओं द्वारा धयणुकादि क्रम 


से-अवंयवी की उत्पत्ति का नाम “ पदा्थीन्तरोत्पत्तिपक्ष ” है 
चौद्ध आदि नास्तिक लोग प्रायः अजुप्तश्नयपक्ष के आश्रय 
से ही काय्यमात्र को रज्ज्ुसप्पं की भांति मिंथ्या कथन करते 
हुए भत्यक्ष खण्डन के लिये पूर्वपक्ष करते हैं परन्तु मदर्पि गोंतम 
के सिंद्धान्त में पदार्थान्तरोत्पत्तिपक्ष ही मुख्य है जिसका आगे 
स्वय पत्यक्ष का समाधान करते हुए उपपादन करग न 


सं०>अब उक्त आशंका का समाधान करते है $ 


न प्रत्यक्षेण यावत्तावदप्युपठम्मात्‌ ॥ ३१ ॥ 


/ 'पद०-न। भपत्यक्षेण। यावत्‌। तावत। आपि। उपलम्भाव। 
““प्रदा०-( पत्यक्षेण ) मत्यक्ष द्वारा ( आप ) ही (यावद, ताबव) 
सब की उपलब्धि होने से प्रत्यक्ष (न ) अनुमान नहीं होसक्ता ३. 


:  भाष्य-ह॒क्ष के एकदेश की उपलब्धि से भत्यक्ष को अनुमान 
कंर्थेन करना इसलिये ठीक नहीं कि एकदेश की उपलब्धि इन्द्रिय- 
सँयोगेनन्य होने से प्रसक्षरूप है अथांत प्रसक्ष के अनुमान होने में - 
प्रयुक्त किया हुआ “ पकदेश ग्रहणादुपलरूब्धेः ” हेतु विरुद्ध 
हेल्वाभास होने से प्रसक्षटत्ति अलुमानत्व का साधक नहीं होसक्ता 


क्योंकि एकदेश की उपलब्धि प्रसक्षरूप होने से वादी के “ प्रत्यक्ष 


बज किसी. 5 


- मन्नमारस ? इस पातेज्ञावाक्य के साथ दत्त हंतु का विरांध पाया 


द्वितीयाध्याये-प्रथमान्हिक ३११५ 


जाता है और जहां भतिज्ञा हेतु का विरोध हो वहां विरुद्ध हेलाभास 
सर्वृसम्मत है जेंसाकि प्रथमाध्याय में वर्णन कर आये हैं। 
भाव यह हैं कि उ॒क्षसम्बन्धी जिस देश के साथ इन्द्रियसंयोंग 
की उर्त्पात्ति हो वही देश प्रसक्ष का विषय मानां जायगा,क्योंकि ज्ञान 
निर्धिषय नहीं होसक्ता, इसलिये एकदेश की उपलब्धि विषयेन्द्रिय- 
संयोगजन्य होने से प्रसक्षरूप है । | 
०-अब पृत्पक्षी के सिद्धान्त में आर दोष कथन करते हैं 


नचकदेशोपलब्धिरवयविसक्धावात्‌ ॥ ३१२ ॥ 


-. पद०-न | च। एकदेशोपलछूव्थिः । अवयविसद्धावात । 

पद[०-( अवयविसद्धावाव ) अवयवी के होने से (एकदेशो- 
पर्लाच्ध)) एकदेश की उपलब्धि (न) नहीं होती । 

भाष्य-मत्र में “च” शब्द अवयवों से अवयवी की भिन्नता 
बोधन करने के लिये आया है, अवयवी स्वतन्त्र द्ृत्य हॉने स एक: 
देश की उपलब्धि नहीं होती किन्तु एकदेश तथा तत्सहचारा[ एक- 
देशी दोनों की उपलब्धि पाई जाती है अर्थाव अवयबरदत्ति इन्द्रिय: 
सेयोगद्गारा अवयबी के साथ संयोग होने से “ यह दक्ष हैं” इस ज्ञान 
का नाम प्रसक्ष है अनुमिति नहीं । 

भाव यह हैं कि अवयवर्सयोग कारण तथा अवयवीसंयोग कार्य 

है ओर कारण के होने से काय्य का होना सर्वेसम्मत हैं, जब चादी 
कारणरूप अवयवपसक्ष मानता है तो काय्यरूप अवयावेश्रस॒क्ष के 
न मानने में कोई हेतु नहीं, इससे सिद्ध है कि मसक्षज्ञन अनु।भाति 


नहीं! 


१३६ - न्यायाय्यभाष्ये 


स॑०-अवब प्सड्रसड्राति से अवयबी की .सिद्धिः में -पूर्वपक्षे 
करते हैं ।-: 
साध्यतादवयाबवान सन्दहः ॥ ३३ ॥। 
पद०-सांध्यवाव्‌ | अवंयविनि । सन्देहं। । 
पंदा०-(सा“यत्वाव) साध्य होने से (अवयबिनि) अवंयवी में 
(सन्देह) सन्देह है। ह 
. भाष्य- आयंवृक्षः” इस पंसंक्षसेद्धि के लिये जो 
“अवयविसड्भावात्‌” हेह दिया है वह “साध्यसंम” देंाभांस 
होने से उक्त साध्य का साधक नहीं होसक्ता, क्योंकि जिस प्रकार 
हंक्ष कें एकदेश की उवरूब्धि से शेष अबयवों में होने वाली ह॒क्षत्र- . 
बुद्धि अ्सक्षरूप से साध्य है इसी प्रकार अवयदी भी साध्य है और जो 
साध्य होता है वह देतु नहीं होसक्ता,इसलिये उक्त हेतु द्वारा अवयवी 
का प्रसक्ष मानना ठीक नहीं । 
भाव यह है कि ट॒क्षादि पदाय परमाणुओं का सशुदांयरूप होने. 
से एकदेश की उपलब्धि द्वारा “अय॑ वृक्ष; यह ज्ञान अनुमिति 
रूप मानना ही सर्मीचीन है । 
सं०-अब उक्त पूवपक्ष का समाधान करते हैं: 


सवाग्रहणमवयव्यांसदड: ॥ .२४७.॥। 
पद०--सर्वा ग्रहण । अव्यव्यासद्धे! ।... , 
. प्रदा०--( अवयव्यसिद्धे! ) अवयवबी के न मानने से. (सर्वा- 
ग्रहर्ण ) सब का ग्रहण नहीं होसक्ता। 
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- भाष्य--यदि अवसदी को अवययों से स्व॒तन्त्र द्रव्य न माने: 
तो सब का भत्यक्ष नहीं होसक्ता अर्थात्‌ अवयवी न मानने से 
“बक्षोयं हरित एको महान्‌ संय॒क्तः स्पन्दते ” स्यह एक 
महान वृक्ष हरित शाखासयेग वाला कांपता है, इस प्रकार एक ही 
पदार्थ में उक्षरूप द्रव्य, हरितरूप गुण, चलनात्मक कर्म, रु्षत्व 
जाति और शाखासंयोग के समवायादि सम्बन्ध का प्रसक्ष नहीं 
होसक्ता, क्योंकि अतीन्द्रिय होने से परमाणु प्रसक्ष के विषय नहीं 
और द्रव्यप्रत्यक्ष के बिना तहत ग्रुणादिकों का पत्यक्ष सर्वथा 
असम्भव है, इसलिये उक्षादि परमाणुओं का समुदायरूप नहीं, यदि 
पह समुदायरूप होते तो उक्त रीति से एकही पदार्थ में द्रल्यादि का 
पत्पक्ष न पाया जाता परन्तु पाया जाता है, इससे सिद्ध है किं. 
रेक्षादे परमाणुओं का समुदांय नहीं और ससुदायरूप न होने 
से उक्त हेतु सिद्ध है, अत “साध्यसम” हेल्वाभास नहीं होसकता, 
और ऐसा न होनेसे “ अय॑बृक्षः ” इत्यादि ज्ञान पत्यक्ष है अतुमिति 
नहीं।... | 

“उद्योतकराचार्य्य ” का कथन है कि “सर्वाग्रहणमि- 
तिसर्वेःप्रमाणेरग्रहणं प्रत्यक्षस्यवर्तमानमह॒न्षियतात्‌ ”८ 
यदि अवयवीं को अवयवों से एयर द्रव्य नमाने तो प्रमाणमात्र 
से पदार्थ का ज्ञान न होना चाहिये, क्योंकि वत्तमान काल में होने 
वाले महत्वविशिष्ट पदार्थ प्रत्यक्ष के विषय होते हैं और अवयवी पदार्थ 
के न मानने से वाह्मपत्यक्ष के अभावद्वारा अजुमानादि प्रमाणों की 
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अपने ₹ विषय में प्रद॑त्ति न होगी परन्तु होती है, इससे सिद्ध है कि 
अवयबी अवयब समुदाय से पृथक स्व॒तन्त्र पदार्थ है, अतएब उक्त 
ज्ञान के भत्यक्ष होने में कोई बाधा नहीं । ' 

सं०-अब अवयवी की सिद्धि में ओर हेतु कथन करते 

धारणाकर्षणोपपत्तेश्च। ३५ | 

पदू०-धारणाकपणोपपत्ते $) च। 

पद ०-( च) और (धारणाकपणोपपत्ते:) धारण तथा 
आकर्षण के पाये जाने से अवयवी स्व॒तन्त्र पदार्थ है। 

भाष्य-“ घारणं नाम एकदेशश्रहणसाहचण्यें सत्य 
वयविनोदेशान्तरप्राप्तिप्रतिषिध,, आकषणं नाम एक- 
देशग्रहणसाहचार््यें सत्यवयविनोदेशान्तर्प्रापणस्‌ /+ 
किसी एक अब्यव के ग्रहण से अवयबी का देशान्तर के साथ 
विभाग किया संयोगीनिदत्ति का नाम “ धारण ” और अवयब 
ग्हणपूर्वक अवयवी का अन्य देश के साथ संयोग का नाम 
“ आूकृषण ” है, या यों कहो कि वस्तु के ग्रहण को “धारण ” 
ओर खेंचने को “ आकृषृण ” कहते हैं, धारण, ग्रहण यह दोनों 
ओर. आकषण तथा आहृष्ट यह दोनों प्योयदाब्द' हैं, धारण 
तथा आकर्षण के 'पाये जाने से अवयवी भिन्न पदार्थ है, यदि 
अवयबी अवयवों का समुदायरूप होता तो एकदेश के धारण 
तथा आकर्षण से अवयवी का धारण और - आकर्षण न पाया 
ज्ञाता अथोव 'जिसप्रकार धान्यराशि के किसी एक देश .का 


ख्क 
हैं $- 
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धारण करने से सव का धारण अथवा आकर्षण करने से सब्र का 
आकर्षण नहीं होता किन्तु किसी एक अवयब का ही होता है इसी 
प्रकार घटपटादि अवयवी पदार्थों में किसी एक देश का ही धारण, 
आकर्षण पाया जाता परन्तु ऐसा नहीं होता, इससे सिद्ध है कि 
अवयबी अवयवों-परमाणुओं का समुदाय नहीं । 
और जो “अणुसशब्यवादी” ने अवयवी को समुदायरूप 
कथन किया है उससे मष्टव्य है कि “को 5यं वृक्षः/न्सह एक 
दक्ष है,इस प्रकार रक्षविपयक ज्ञान एकपदार्थ किवा अनेकपदार्थों को 
विषय करता है? प्रथमपक्ष के अद्भीकार से समुदायमिन्न अवयवी 
की सिद्धि निराबाध है, दूसरा पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि अनेक 
पदार्थो में एकबुद्धि--अन्य में अन्य बुद्धि होने के कारण मिथ्याज्ञान है 
_और मिथ्याज्ञान सत्यज्ञान के विना नहीं होसक्ता, इसलिये जिम 
पदार्थ में एकल्वसंखूया को विपय करने वाली बुद्धि सत्य है वही 
“अवय॑बी ” है। 
सं०-अब “अणुसअ्ययवादी ” के मत में एकत्वबुद्धि की सवेथा 
अनुपपात्ति कथन करते हैं :-- 
सेनावनवद्ग्रहणमितिचेन्नातीन्द्र- 
यत्वादणूनाम | २३६ | 


पद०-सेनावनवव:। ग्रहण । इति | चेव। न | अतान्द्रयलाव । 
अणूनाम । 
पढा०-( सेनावनवव्‌ ) सेना तथा वन कं भाँति (ग्रहण ) 
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एकच्च बुद्धि होती है ( चेत ) यदि ( इति ) ऐसा कद्दाजाय तो ( न) 
ठीक नहीं, क्योंकि (अणूनां) परमाणु(अतीन्द्रियत्वाव) अती न्ट्रिय हैं 


भांप्य-मनुष्य, रथ, अश्व तथा गज आदि समुदायविशेष का 
नाम “सेल[ ” और वनस्पति, लता, ओपधि आदि बृक्षसंमुदाय 
का नाम “वन” है, जैसे अनेक मनुष्य रथ आदिकों में 
“हये सेना यह सेना है, किया अनेकबृक्षों में “हद बने! 
यह वन है, इस प्रकार की एकलवबुद्धि समुदाय की अपेक्षा से गौण 
पाई जाती है मुख्य नहीं, इसी प्रकार अनेक परमाणुओं के समुदाय 
में “अयंवृक्षः” इत्यादि एकत्वसंख्याविषयक बुद्धि भी मुख्य नहीं 


गौण है! यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि परमाणु अतीन्‍्द्रिय हैं 
और अतीन्‍न्द्रिय होने के कारण एक परमाणु का प्रत्यक्ष न होने से 
परमाणुसमुदायविषयक प्रत्यक्ष के अभाष द्वारा वृक्षगत एकत्व 
. संख्याविषयक ज्ञान की सर्वथा अलुपर्पात्त होगी, यदि यहवकहाजाय 
कि दूरस्थ एक मनुष्य वा वृक्ष के पत्यक्ष न होने पर भी मनुष्य 
समुदाय किवा वृक्षससुदाय के म्त्यक्ष की भांति अतीन्द्रिय 
परमाणुओं के समुदाय का प्रत्यक्ष होसक्ता है, अतएवं सेनावन की 
भांति संमुदायसापेक्ष एकत्वबुद्धि की उपपत्ति में कोई वाधा नहीं! 
इसका उत्तर यह है कि दूरस्थ मनुष्यादि अतीन्द्रिय नहीं: क्योंकि 
समीप होने से उनका भत्यक्ष पाया जाता है ओर परमाणु का समीप 
होने पर भी पत्यक्ष नहीं होसक्ता, इसलिये उक्त कथन ठीक नहीं) 


भाव यह है मनुष्य, वृत्षादि में महत्वरूप कारण के होने:से अत्यक्ष _ 
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ज्ञान की अनुपपात्ति नहीं पाईजाती परन्तु प्रत्येक परमाणु में महत्व न 
होने से “सिकृतातेलन्याय #की भांति परमाणुसमुदाय में महत्त 
के अभाव द्वारा पत्यक्ष की अनुपपत्ति ज्यों की त्यों बनी रहती है, इस 
प्रकार समुदाय रूप धर्मी का प्रत्यक्ष न होने से तहत एकलबुद्धि की 
उपपत्ति अणुसश्यवादी के मत में कदापि नहीं होसक्ती, इसलिये 
उक्त रीति से रक्षादि पदाथों में एकल्वबुद्धि का विषय परमाणु- 
समुदाय नहीं प्रत्युत परमाणुरूप अवयवों से जन्य अवयवी एक ही 
पदार्थ है। 
सं०-अब अनुमान की परीक्षा में पूर्वपक्ष करते हैं :--- 


रोधोपघातसाहब्येम्यों व्यभिचारा- 
दनुमानमप्रमाणम्‌ ॥ २७ ॥ 


. प्द०-रोधोपघातसाइब्येभ्यः । व्यभिचाराव .।. अनुमान - 
अप्रमाणम्‌ । 
पदा०-( रोघोपघातसाहब्यम्यः ) रोध, उपघात तथा साहश्य 
द्वारा ( व्यभिचारातः) व्यभिचार पाये जाने से ( अनुमाज़ं) 
अनुमान ( अप्रमाणम्‌ ) भमाण नहीं । 
भाष्य-बहने वाले जलूदि द्रव्यों के सेत॒आदि मतिबन्धका का 
नाम “शोध” पिपालिका--चीटियों के शहोपद्व का नाम/उपधात: 
# जैसे सिकता-वालु के एकदेश से तैंछ निकालना असम्भव 


है इसीपकार सिकताससुदाय खसे-सी निकलना: असम्भव है, इस 
असम्भवता भतिपादक दृष्टान्त को - सिकतातलबन्याय कहते हैं-। 
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ओर मनुष्य तथा मयूरआदिके शब्द की समानता का नाम' साहर्य' 


है, रोध,उपघात तथा साहदय द्वारा व्यभिचार पाये जाने से अनुमान 
को प्रमाण मानना ठीक नहीं अर्थाद जो प्रथमाध्याय में अनुमांन 
के पूर्ववतः आदि भेद कथन कर आये हैं उनके प्रत्येक स्वरूप में 
व्यभिचार देखा जाता है,इसलिये अनुमानसामान्य को प्रमाण कथन 
करना अयुक्त है, जैसाकि नदी की वाढ़ को देखकर भविष्यव्‌ 
वृंष्टि के अंनुमान में नदी. के रोधद्वारा व्यभिचार है अर्थात्‌ जब कोई 
सेतु आदि से नदी प्रवाह को बन्द करके छोड़ देता है तव॒ भी नदी 
का बाद होजाता है परन्तु उसमें ऊपर हुई वर्षा कारण नहीं, इसलिये 
रोध द्वारा उत्पन्न हुआ नदी का बाढ़ ऊपर हुई दृष्टि के अनुमान में 
हेतु नहीं होसक्ता, और पिपीलिका के अंडसश्ार से भविष्य दाष्ट् 
का अनुमान इसलिये ठीक नहीं कि उनका घर टूट जाने पर भी बह 
अंडों को लेकर भागती हुईं देखी जाती हैं परन्तु उससे भविष्यत्‌ 
वृष्टि का अनुमान नहीं होता, इस प्रकार पूर्व॑बत्‌, शेषबत्‌ अनुमान 
का यथाक्रम व्यभिचार जानना चाहिये, और जो सामान्यतोदृष्ट 
अनुमानद्वारा मोर के शब्द से वर्षा किया मोर का ' अनुमान 
किया जाता है वह इसलिये व्यभिचारी है कि जहां मोर की भांति 
पतुष्य बोलता हो वहां मयूरशब्दरूप हेतु के विद्यमान होने पर - भी 
भोर किया वर्षारूप साध्य नहीं पाया जाता, इस रीति से व्यभिचांर 
दोषद्ारा सामान्यतोहृ अनुमान ठीक नहीं और दक्त तीनों 
अनुमानों का व्यभिचार होने से अनुमित्ति के अभावद्वारा उसके 
करण अनुमान का सामान्य लक्षण समीचीन नहीं । गण 
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सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं 


नेकदेशत्राससाहर्येम्यो5्थोन्तरभावात। १८ 
. पद०-न। एकंदेशत्राससाइहस्येम्यः। अर्थोन्‍्तरभावाव्‌। 


पदा०- ( एकदेशत्राससाइस्येम्यः ) एकदेश, त्ञास वंथां 
साहर्य से ( अथोन्तरभावाव ). नदीदद्ध आदि हेतु भिन्न हैं, इस 
लिये उक्त कथन ( न ) ठीक-नहीं । 


भाष्य-नदी के एकदेशीय मतिवन्ध-रुकावट, त्रासजन्य-भय- 
जन्य पिपीलिका के अण्डसआर और भयूर शब्द के समान पुरुषशब्द 
से वर्षाटद्धि आदि हेतु. भिन्न होने के कारण अल॒मान में कोई व्यमि: 
चार नहीं, क्योंकि ऊपर वर्षा होने में जलटद्धि मात्र हेतु नहीं मत्युत 
प्रथम प्रवाह की अपेक्षा से अधिक प्रवाह की शीघ्रता और अनक 
फंल, पत्र काप्ठ तथा झ्ञाग आदि के सहित विशेषरूप.से जलबूद्धि 
देखकर अनुमान किया जाता है कि ऊपर वर्षों हुई है जलंमांत्र 
को वृद्धि से नहीं, इसलिये काय्येद्वारा कारण के अनुमान में कोई 
व्यभिचार नहीं, और कारण से कार्य्य के अनुमान में अर्थार्ते 
पिपीलिकाण्डसश्वार-:अण्डों को केकर चींटियों का भागना, इत्यादि 
हँतुओं द्वारा अनुमान में व्यभिचार इसलिये नहीं कि .न्ास 
आदि लौकिक निमित्त के विना स्वभावासेद्ध अण्डों को लेकर 
जाती हुई चींटियों का भागना भविष्यवृष्टि में हेठ है अन्यथा नहीं, 
और जो सामान्यतोदृए अनुमान में- व्यभिचार दिया हैं £ उप्तका 
समाधान इसप्कार है कि मोर के प्रयत्न से उत्पन्न हुआ शब्द मार 
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तथा वृष्टि के ज्ञान में हेतु है तत्सदहश शब्द नहीं, इससे सिद्ध है 
कि ज्यभिचार न होने से अनुमान लक्षण में कोई बाधा नहीं 

सं०-अबे,अनुमान द्वारा जकालिक विपयों की सिद्धि मानने 
वाले सिद्धान्ती.के मत में पूवपक्षी वत्तेमान काल की असिद्धि 
कथन करता है। 


वत्तमानाभावः पततः पाततपातत- 
व्यकालोीपपत्त: । ३२९ । 
- पद५-बत्तमानाभावः। पतत+ । पतितपीतितव्यकालोपपत्तें; । 

-: .-पदा०-( पततः ) गिरने वाली बरुतु में ( पतितपतितव्यकालछो- 
पपत्तेः ) पतित और पत्तितव्य दोनों काल पाये जाने से ( वत्तमाना- 
भाव: ) बत्तेमान कार का अभाव है। 

.. भाष्य-“ वृन्ताठच्युतस्य फलस्य भूमि प्रत्यासीद- 
तों यदूध्वे स पतितो5ध्वा तत्संयुक्तः कालः पातितकाल+- 
यो5धस्तात्स पतितोध्वा तत्संयक्तः कालः पतित- 
व्यकाहः न्या०भा०>जव वृक्ष से फलागरता है तो शाखा से कर 
हुए गिरते फल पर्य्यन्त ऊष्व देश का नाम “पतितमार्ग्‌” और उसके 
संम्बन्धसे काल को “ पृतित ” कहते हैं, एवं फल से लेकर भूमि 
पय्यैन्त शेष देश का नाम “पतितव्यदेश ? ओर उसके सम्बन्ध 
से काछ का नाम “४ पतितव्य ” है, इस अकार फल आंदि के 
पतन में पातित-भूत ओर पतितव्य-भविष्यतू कार की उपलब्धि होने 
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से तीसरे चर्चमान काल का अभाव है | 
सं०-अब उक्त पूर्व॑पक्ष का समाधान करते हैं ३-- 


तयोरप्पभावोवत्तेमानाभावेतदपेक्षववात।४ ० . 


* पद०-तयों;। अपि। अभाव) । वत्तमानाभावे । तदपेक्षत्वाव। - 


पदा०-( वत्तमानाभावे ) वर्तमान के न होने से ( तयो£ ) 
भूत भविष्यत्‌ का ( अपि ) भी ( अभाव ) अभाव होगा, क्योंकि 
(तदपेक्षत्वात्‌ ) वह दोनों वर्तमान की अपेक्षा से होते हैं । 
भाष्य-वत्तमानकाल के न होने से भूत भविष्यत्‌ भी न हो 
"सकेंगे, क्योंकि वह दोनों उसी की अपेक्षा से होते हैं, और जो पतित 
'पतितव्य भेद से देश कों काछ का आभिव्येजक कथन किया है वह 
इसलिये ठीक नहीं कि काल का अभिव्येजक क्रिया होती है देश 
नहीं अर्थात्‌ पतन क्रिया की उपरत्ति से का को पतित--भूत और 
आगे होने वाढी पतन क्रिया के सम्बन्ध से उसको पतितव्य-्: 
भविष्यत्‌ कहते हैं, और जब द्रव्य में क्रिया उपरत न हो किन्तु 
वर्तमान हो तब वर्तमान काछ कहाजाता है, कार का लक्षण तथा 
उसके भेदों का विशेष वर्णन “वैशेषिकाय्येआष्य ” में किया है, 
इसलिये यहां आवश्यकता नहीं । 
सं०-नमु, भूत, भविष्यतः काछ को परस्पर सापेक्ष क्‍यों न 
मानाजाय १ उत्तर $८-- . न 7 ॥॒ 


नातीतानागतयोरितरेतरापेक्षा सिडिः ।9१। 


पद०-न | अतीतानागतयो। । इतरेतरापेक्षा । सिंद्धिः । 
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पद ०-(अतीतानागतयो+) भूत तथा भविष्यव्‌ की (इतरेतरापेक्षा) 
परस्पर अपेक्षाद्वारा ( सिद्धि; ) ( साद्धे ( न) नहीं होसक्ती। 

' भाष्य-भूत की अपेक्षा से भविष्यत्‌ तथा भविष्यव्‌ की अपेक्षा , 
से भूत की सिद्धि का मानना ठीक नहीं क्योंकि उनकी परस्परसिद्धि 
में अन्योन्याश्रय दोष की प्राप्ति होती है और“अन्यो #नन्‍याश्रयाणि 

च कार्य्याणि न सिद्धचन्ति ” ८अन्योन्याश्रय दोप के होनेसे 
वस्तु की सिद्धि नंहीं होसक्ती, इसलिये बह दोनों परस्पर 
सापेक्ष नहीं । हे 
' तातपय्य यह है कि यदि वत्तेमान काल नहो तो ४ इदँ . 
वृत्ते ?-यह पदार्थ विद्यमान था अथवा “हद वत्तिष्यते”जयह 
होगा, इस प्रकार का व्यवहार नहीं होसक्ता परन्तु होता है, इससे: 
घछ्िद्ध है कि जो वस्तु विद्यमान है वही कालान्तर में भूत तथा जो 
विद्यमान होगी वह पूर्वकालर में भविष्यव्‌ कहलाती है, इसलिये 
तच्तद्वस्तु की वत्तव्‌ क्रिया के सम्बन्ध से काल में भी भूत, भविष्यव्‌ 
तथा वत्तमान व्यवहार की सिद्धि पाई जाती है, अतएव भूत, 
भविष्यत्‌ दोनों को परस्पर सापेक्ष मानना ठीक नहीं। - ः 
सं०-अब वत्तेमान की सिद्धि में और हेतु कथन करते हैं :--- 
९: 32. र रे + 
दत्तमानाभाव सवाग्रहण प्रत्यक्षा- 
३० 
चुपपत्त: । ४२ । 


पद॒०-वत्तेमानाभावे। सर्वाग्रहणं। प्रत्यक्षानु पपत्तेः। 
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: पदा०-( वत्तेमानाभावे ) वर्तमान के न होने पर (प्रत्यक्षा- 
नुपपत्ते३) प्रत्यक्ष की असिद्धि द्वारा (सर्वाग्रहर्ण ) सब का 
ग्रहण न होगा । ह 

भाष्य-व्तेमान के अभाव से प्रत्यक्ष की अलुपपत्ति द्वारा 

पदार्थमात्र का-प्रहण८ज्ञान नहीं होसक्ता, क्योंकि विद्यमान पदार्थ 
विषयेन्द्रियसंयोग से होने वाले प्रत्यक्षज्ञान का विषय होता है और 
प्रत्यक्षप्रमाण के न होने से अजुमानादि प्रमाणों के अभाषद्वारा 
प्रमाणमात्र का छोप होने पर किसी वस्तु का ज्ञान नहीं होसक्ता 
ओर पस्तुमात्र के ज्ञान का न होना वादी को भी इष्ट नहीं, इससे 
सिद्ध है कि जो अलुमानादि ममाणों से वस्तु का ज्ञान पायाजाता है 
वह सब भूत वा भविष्यत्‌ वस्तुओं का है ओर वत्तेमान वस्तु को 
विषय करनेबाछा एकमात्र प्रत्यक्षज्ञान है, इस प्रकार पत्यक्षज्ञान .की 
सिद्धि से वत्तेमान की सिद्धि जाननी चाहिये। 

. स्मरण रहे कि अर्थसद्धावव्यदड्भय तथा क्रियासन्तानव्यड्रय 
भेद से वत्तेमानकाल दो प्रकार का है,जिसका वस्तु की सत्ता से ग्रहण 
कियाजाय उसको “अ्थसद्भावव्यड्रथ ” और जिसका ग्रहग 
कियासन्तान द्वारा पाया जाय उसको “ क्रियासन्तानब्यड्भरन 
कहते हैं, जेसाकि “घटो5स्ति “नघव है “पठो5स्ति “7 
इत्यादि वर्चमान काल अर्थसद्धावव्यद्अय है, क्योंकि घटपटादि की 
सत्ता से उक्त कार का ग्रहण होता है, और क्रियासन्तानव्यज्ञय भी 
एकाकारक्रियाअय तथा नानाकारक्तियाश्रय भेद से दा अकार 
का है जेसाक “काएईँ छिनत्ति ” लकड़ी काठता हैं, यह 
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एकाकारक्रियाश्रय वत्तेमान काल है, क्‍योंकि यहां कुटार को 
बारेवार उठाकर लकड़ी पर मारना एकरूप से पाया जाता है, ओर 
“ ओोदन पचति ”>भाव पकाता है, यह काल नानाकारक्रिया- 


अ्रय इसलिये है कि “स्थास्यधिश्रयण'-व॒व्लोई को चूल्हे पर 
घरना“उदकासेचन”-उसमें जल डालना, “तण्डुलावपन + 
तण्डुलों को डालना “ एधोपसप्पण ”लनीचे लकड़ियों का रखना 
“झपरन्यभिज्वालन!>आग जलाना “ दर्वीघटन “८ करछी 
फेरना “'भण्डश्रावण”>मण्ड का पकाना ओर “अधोवतारण'- 
पके हुए भात को नीचे उतारना आदि क्ियाककाप का नाम 
“पाक ” है अर्थाव.एक पाक के अर्थ कीहुई स्थाल्यधिश्रयणादि 
अनेक क्रिया भी पाक पद का वाच्याये हैं इसी को “क्रियासन्तान 
किया “क्रियापरम्प्रा ” कहते हैं और आरम्भ से लेकर समाप्ति 
पय्येन्त जवतक वह क्रिया पूरी नहीं होती तवतक उसको “ पकाता 
है” “काटता है” इत्यादि व्यवहार एकरस वना रहता है, इस 


[6 | 


प्रकार उक्त क्रिया का आधार काल ही “वबत्तेमानकाल” 
कहाता है । 
'. सुं०-अब वक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैं +-- 
कृतताकत्तेव्यतोपपत्तेस्तृभयथा- 
: - ग्रहणम्‌॥ 9३ ॥ 
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पद्‌०-कृतताकर्तव्यतोपपचे। । तु । उमयथा। ग्रहणम्‌ । 

पद ०-( कृतताकत्तेज्यतोपपत्तेः ) कृतता तथा कर्तेव्यता की 
उपपत्ति द्वारा ( उभयथा ) दोनों प्रकार से ( ग्रहर्ण ) वत्तेमान का 
ग्रहण होता है। 


' भाष्य-स्त्र में “तु” शब्द देलन्तर के लिये आया है, “ उपरता- 
किया कृवता, चिकीर्पिता क्रिया कर्तेव्यता/'लक्रिया की 
पूर्णता का नाम “ कृत॒ता[ ” तथा जिस क्रिया के करने की इच्छा हो 
उसका नाम “क्त्तैब्यता” है, झंतवता और कर्तेव्यता की उपपात्ति 
द्वारा दोनों प्रकार से बत्तमानकाल का ग्रहण पाया जाता है अर्थात्‌ 
कियासन्तान के आरम्भ न होने पर आगे करने की इच्छा से 
भविष्यत्काछ की प्रतिपत्ति होती है जैसाकि “ ओदन 


पक्ष्यति “>भाव पकायेगा, ओर क्रियासन्तान के समाप्त होजाने 
परे अतीतकाल का बोध होता है जैसाक “ओदनमपाक्षीत्‌ '- 


उसने भात पकाया था,परन्तु जहां क्रियासन्तान का आरम्भ हो ओर 
पूर्णता न हो वहां ,वत्तेमानकार का वोध होता है जेसाकि ऊपर 
पेचति शब्द से सपष्ठ कर आये हैं । 

सें०-अब उपमान की परीक्षा में पूेपक्ष करते हैं - 


अत्यन्तप्रायैकदेशसा धम्योदुपमाना5- 
सिद्धिः॥ ९४७ ॥ 


पदु०-अत्यन्तप्रायैकदेशसाधम्योत्‌ । उपमानासिद्धि: । 
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.._ पदा०-( अत्यन्तमायिकदेशसाधम्योव ) अत्यन्त, मायिक तथा 
एकंदेशसाधर्म्य पाये जाने से ( उपमानासिद्धि! ) उपमान की सिद्धि 
नहीं होसक्ती । 

भाष्य-लक्षणसृत्र में जो मसिद्ध पदार्थ के सादइय से होने वाले ज्ञान 
को “ उपमिति” तथा उसके करण को “ उपमान ” कथन किया है 
पह इतलिये ठीक नहीं कि अत्यन्तसादुव्य,म्रायिकसादुबय तथा एक- 
देशसादुच्य इन तीनों सादृक्ष्यों स उपभिति की सिद्धि नहीं होसक्ती, 
अर्थाद्‌ उक्त तीन पकार के साधम्यन-प्मानधर्मों में से अत्यन्त- 
सादृश्य को उपमिति का करण मानें तो “ यथा गोरेव॑ गोः ८ 


भौ की भांति गौ है, ऐसी उपमिति होनी चाहिये, क्योंकि गो में 
गौ का अत्यन्तसादृब्य पाया जाता है अन्य में नहीं परन्तु गोहात्त 
सादृश्यद्वारा गौ की उपमिति नहीं होती मत्युत गो के साथ चल्ष- 
एिन्द्रिय का संयोग होने से “ अय गो४ः यह गो है, इस प्रकार 
का पत्यक्ष होता है,इसलिये उक्त सादृइय उपमिति का साधक नहीं, 
यदि यह कहा जाय कि प्रायिकसादृश्यअधिकसाधम्थ उपभिरति 
की करण है तो “यथा गैरेवं महिषी 'जगो की भांति भेंस 
होती है, यह उपमिति भी होनी चाहिये, क्योंकि चतुष्पदत्त, 
श्रड्डित्व तथा द्विशफत्व आदि धम्मे गौ तथा महिषरी के म्ायिक- 
धर्म हैं, परन्तु उक्त उपमिति सर्वालुभव विरुद्ध है, : इससे सिद्ध है 
कि प्रायिकसादूश्य भी उपमिति का करण नहीं, और “ एकदेश- 


साधम्ये /ल्यत्किजिस्साधम्ये को उपमिति का करण मानने से 
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प्रत्येक बर्तु की सब के साथ उपमिति होजांयगी, क्योंकि यत्किन 
अित्ापम्ये प्रत्येक परतु में पायाजाता है, यही रीति वैधम्थोंपमान 
के सण्डन में जाननी चाहिये । 

सं०-अब दक्त पूर्वप्ष का समाधान करते हैं)- 


प्रसिड्साधम्यादुपमानसिडेयथोक्त- 
दोषानुपपत्तिः ॥ ४५ ॥ 


पद्‌०-प्रसिद्धस्ाधर्म्याव। उपमानसिद्धे।। यथोक्तदो पातु पपत्ति+। 
पद[०-( पस्तिद्धसाधम्याव ) प्रसिद्ध के साधरम्यद्वारा (उपमान: 
सिद्धे! ) उपमान की सिद्धि होने से (प्रतिपेघालु पपत्ति:) उक्त सतिषेध 
ठीक नहीं । ; 
भाष्य-असिद्ध पदार्थ के समानधम्मंद्रारा उपभिति की सिद्धि 
कथन कीगई है अत्यन्त प्रायिक आदि साधम्य से नहीं, इसलियें 
साधम्य के साथ अत्यन्त, प्रायिक आदि विश्ेषणां के निवेशद्वारा: 
उपमान का प्रतिषेध ठीक नहीं अर्थाद प्रसिद्ध:अतिशय करके 
पी आदि में न रहने वाले अवयवर्संयोगविशेष का ज्ञान ही 
उपभिति का करण है अन्य ज्ञान नहीं, इस मकार उपमान लक्षण के 
उक्त अभिमाय को न समझकर आत्षेप करना साइसमात्र है, दूसरी 
बात यह है कि “च्त्र तल्कियेव तत्कियोपमीयते >जहाँ 
उपमेयगत क्रिया द्वारा ही उपमेयक्तिया की उपमिति' होती हैं 
बहां अत्यन्तसाधर्म्य भी उपमिति का करण देखा जाता है जैसाकि 


रामरावणयोरुद्धं रामरवणयोरिव ” त्राम रावण का 
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युद्ध राम तथा रावण के युद्ध की भांति हुआ अर्थात रामरावण के 
बुद्ध की भांति अन्य किसी का सुद्ध नहीं हुआ जिसकी उपमा उक्त 
बुद्ध को दीजाय, यहां रामरांवण.- की सुद्धक्रिया का परस्पर 
अत्यन्तसादृब्य ही उक्त उपमिति का हेतु है, इसीको आलड्ढारिक 
लोग “ अनन्वयालड्भार ” कथन करते हैं, इस प्रकार जब गौ के 

वल की जिज्ञासा होती है तव “ यथा महिषस्तथा गोः /मेंसा 
की भांति गो है, इस उपभिति का हेतु प्राययिकसाहथ्य भी देखा 

गया है, ओर जहां केवल पदार्थटत्ति सत्ता की जिज्ञासा पाईजाय _ 
जैसाकि शिष्य ने गुरू से पूछा कि “कृथ हिमालयस्य सत्ता” 
हिमालय की सत्ता कैसी है, तव गुरू ने उत्तर दिया कि 
“४ यथा खेततिलस्प तथा हिमालयस्य ”-बैेत तिर की 
भाँति हिमालय की सत्ता है, ऐसे स्थल में यत्किश्ित्साधर्म्य “भी 
उपमिति का हेतु होसक्ता है, इसलिये उपमान भतिषेध ठीक नहीं । 


सार यह है कि “प्रकरणादपेक्ष॑ हि वाक्य स्वार्थ प्रति- 
पादयति न केवलम्‌ /“म्रकरण आदि सापेक्ष वाक्य स्वार्थ 
अपने अर्थ का म्तिपादक होता है केवल नहीं, इस नियम के 
अनुसार यथायोग्य प्रकरणद्वारा अत्यन्तस्ाधम्य आदि तीन प्रकार 
के सादृश्य को भी उपमिति के करण होने में कोई बाघा नहीं, 
क्योंकि मकरणानुसारी सादृव्य ही “प्रसिद्धसाहरय” कहलाता हैः 
जिसको उपमिति का करण प्रथमाध्याय में वर्णन कर आये हैं। 
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स०-अब पृत्रपक्षी उपमान को अचुमान के अन्तगंत कथन 
करता है 


प्रतक्षेणाप्रत्यक्षसिद्धेः ॥ ४६ ॥ 

पद्‌०-अत्यक्षेण । अप्रत्यक्षसिद्धेः 

पदा०-( प्रत्वक्षेण ) साइब्य के प्रत्यक्ष से ( अप्रत्यक्षसिद्धेः ) 
पराक्षपार्थ की सिद्धि होने के कारण उपमान अनुमान से 
पृथक नहीं । 

आप्य-जिसप्रकार धूम आदि छिज् के पत्यक्ष से वन्हि आदि 
परक्षि साध्य का अनुमित्ति-ज्ञान होता है इसी प्रकार गोट॒त्ति साहश्य 
रुप लिड्ज के पत्यक्षद्वारा परोक्ष गवयादि का गवयपद्वाच्यत्व- 
शान-युरोवर्ती जीवविशेष गवय पद का वाच्य है, यह ज्ञान 
अनुध्नतिरुप है उपभिति नहीं, इस प्रकार साहव्यज्ञान अनुमान 
हँने से पृथक प्रमाण नहा । 

स०-अवब दक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं।- 


नाप्रत्यक्षे गवये प्रमाणाथमुपमानस्य 
“ पश्यामं: ॥ ४७ ॥ 


- पदु०-न। अप्रस्यक्षे। गवये। प्रमाणाथे। उपमानस्य। पद्यामः | 
पदा०-( गबये ) गवय के ( अप्रत्यक्षे ) परोक्ष होने पर (उप- 
भानस्य) उपमान का ( प्रमाणार्थ ) प्रमारूष फल (न, पश्यामः) उप- 

लब्ध नहीं होता। 
. भाष्य-गोह॑त्ति साहश्यज्ञान से जो गवयविषयक संज्ञासंज्वि- 
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सम्बन्ध का ज्ञान उपमितिरूप फल कथन किया है वह गबय के 
परोक्ष होने पर नहीं माना गया प्रत्युत उक्त ज्ञान गवय के पत्यक्ष 
काल में माना है जैसाकि उपमान लक्षण में निरुपण कर आये हैं, 
इसलिये बन्हिसिद्धि में धूम लिड्भ की भांति गवयपदवाच्यस्वज्ञान 
में गो्त्तिसाइश्य लिड्र न होने से अनुमान प्रमाण के अन्तर्गत नहीं 
प्रत्युत उपमान रूप स्व॒तन्न्न प्रमाण है । हु 

तात्पय्य यह है कि गवय में असुमिति का कारण व्याप्यवत्ता 
ज्ञान-परामर्शज्ञान के न पाये जाने से गवयह॑त्ति संज्ञासंज्ञिसम्बन्धज्ञन 
अनुमानजन्य नहीं,कई एक छोग उक्त सूत्र का आशय यह वर्णन करते हैं 
कि इन्द्रियाजन्य तथा साहइ्यज्ञानजन्य यह गवय पद का वाच्याये है? 
इस प्रकार का गवयहत्ति परदर्शाक्तज्ञान अनुमितिरूप नहीं, क्योंकि 
उक्त ज्ञान का कोई व्याप्तिज्ञान आदि कारण नहीं पाया जाता, इससे 
स्पष्ट है कि “अय॑ गवयपद्वाच्यः” इत्यादि ज्ञान उपमिति है 
जिसका असाधारण कारण साहद्यज्ञान माना है | 

सं०-अब अनुव्यवसाय द्वारा अनुमान से उपमान का भेद 
कथन करते हैं।--- 
तथेत्युपसंहारादुपमानासिडेनाविशेषः । ४८। 

पद०-उथा । इति। जपरुंहाराद। उपमानसिद्धे! । न। 
अंविशेषः 

पदा ०-(तथा, इति) यह बेसा है इस (उपसंहाराव) उपसंहार 
द्वारा ( उपमानसिद्धे! ) उपमान के सिद्ध होने से (अंविशेष३ ) दोनों 
का अंभद (न) नहीं होसक्ता। 
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भाष्य- यथागौस्तथा गवयः”लगौ की भांति गवय होती: _ 
है।इस उपसृदह्यार-ज्ञानविश्येष से सिद्ध है कि उपमान स्वृतन्त्र ममाण 
है अनुमान के अन्तर्गत नहीं, यदि यह कद्दाजाय कि व्याप्तिज्ञान के 
: न होने पर भी उसकी कल्पना करने से वह अनुमान के अन्तर्गत ही 
रहेगा, इसका उत्तर यह है कि व्याप्निज्ञान की अपेक्षा से रहित केवल 
- साइद्यज्ञान से होने वाले ज्ञान को अनुमिति कथन करना सर्वथा युक्ति: 
विरुद्ध है,और यह “गवयपद का वाच्यार्थ है”इसज्ञान को विषय करने 
बाले “मोवृत्ति साहश्येन गवयस॒ुपमिनोमि / गे।हच 
साहद्य से गवय का उपमान करता हूं,इस अनुव्यवसायज्ञान से सिद्ध 
है कि उक्त ज्ञान अनुमिति रूप नहीं, इस प्रकार गोधचि साइब्य 
:अनुमान न होने से उपमान स्व॒तन्त्र प्रमाण है, ज्ञान को विषय करने 
बाले ज्ञान का नाम “अजुव्यवसाय ” है। 


सं०-अब शब्द की परीक्षा में पूर्वपक्ष करते हैं।-- 
: शब्दोज्लुमानमथेस्यालपलब्पेरलुमे- 
यत्वात ॥ ०७९॥ 


पद्‌०-शब्दः। अमुमानंव अर्थस्य । अनु पर्व: । अलुमेयत्वाद्‌ । 

पदा०-(अरथस्प) अर्थ के (अनुमेयत्वाद) अनुभेय होने से 
(शब्द!) शब्द (अनुभानं) अनुमान है, क्योंकि (अनुपलब्ये३) अर्थ 
की भत्यक्ष से उपलब्धि नहीं होती । 

भाष्य-जिस अकार घूमादि लिड्र के भत्यक्ष से वन्हि आदि 
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परोक्ष लिड्ठी का अनुमान होता है इसी प्रकार परोक्षअथ की शब्द 
रूप लिड्ज के पत्यक्ष से अनुमिति पाई जाती है, इसलिये शब्द 
प्रमाण अनुमान से पृथक नहीं अथांव शब्दपरतिपात्र अर्थ का 
अत्यक्ष न होने के कारण तज्जन्य -शाब्दज्ञान अनुमितिरूप है और 
उसका करण शब्द असुमान प्रमाण कहता है । 
सं०-अब उक्त अर्थ में हेतु कथन करते हैं :--- 
उपलब्धेरंदिप्रदत्तितात्‌ | ५० । 
पद ०-उपलब्धे। । अद्विपदत्तिखाव | 
पद[०-(उपलब्धे)) उपलब्ध का (अद्विप्रदत्तित्वाव) भेद न 
होने से शब्द अनुमान है । 
भाष्य-प्रमाण के भेद से उपलब्धि का भेद होता है, यह नियम 
है, इस नियम के अनुसार जिस प्रकार पत्यक्ष तथा अनुमान से होने 
चाली उपलब्धि का परस्पर भेद पाया जाता है अर्थात्‌ जैसे इन्द्रियार्थ- 
सल्लिकष से प्त्यक्षज्षान और परामर्श से अनुमितिज्ञान होता है और 
वह दोनों एथक ३ कारण से उत्पन्न होने के कारण परस्पर भिन्न 
हैं इस मकार शब्द तथा अनुमान से होने वाला ज्ञान मिन्न नहीं 
किन्तु दोनों व्याप्तिज्ञनजन्य होने से अनुमित्तिरुप हैं, यदि उक्त 
दोनों की उपलब्धि का परस्पर भेद होता तो प्रत्यक्ष भेद की भांति 
परस्पर भेद माना जाता परन्तु ऐसा नहीं, इससे सिद्ध है कि दब्द 
प्रमाण अनुमान से पथक्‌ प्रमाण नहीं । 


भाव यह है कि धूमादिंक लिज् के परामर्श से होने वाले बन्द आद 
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कप 


साध्यविषयक अनुमिति ज्ञान अनेक तथा उनमें अनुगत अनुमितित्व 
जाति एक है ओर वही जाति शब्दलिड्रजन्य अनुमिति में पाई 
जाती है, इसलिये जाति के एक होने से उपलब्धि का अंभद होने 
पर शब्द को स्व॒तन्त्र प्रमाण मानना टीक नहीं । 

सं ०-अव उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं-- 


सम्वन्धाध् | ५१ । 

पद ०-प्म्पन्धाव्‌ । च। ५ 

पद ०-(च) और (सम्बन्धाव) सम्बन्ध के पाये जाने से भी शब्द 
अनुमान है। 

भाष्य-वन्दि धूम के व्याप्ति सम्बन्ध की भांति शब्दार्थ का 
“ परस्पर नियत सम्बंन्ध पायाजाता है,इसलिये व्याप्तिज्ञानजन्य श्ञाब्द- 
ज्ञान अनचुमिति और उसका करण शब्द अलुमान् भमाण है। 

भाव यह है कि जो शक्तिलक्षणान्यतर--शक्ति किवा लक्षणारूप 
शब्द का अर्थ के साथ नियत सम्बन्ध है वही व्याप्ति है और दक्त- 
व्याप्ति ज्ञान से होने वाला शाब्दवोधात्मक ज्ञान अनुमिति से मिन्न 
स्व॒तन्त्र उपूलब्धिरूप नहीं,अतएव शब्द का अनुमान प्रमाण के अन्त- 
भैत मानना ही ठीक है, जिसके रापन का प्रकार यह है कि; 


“सड़च्छध्वं संवदध्वमित्यादि वैदिकपदानि,सरुं भजस्वे- 
त्यादि छौकिकपदानि- वा स्मारिताथेसंसगमप्रमापूर्व- 
काणि, आकांक्षादिमत्पदकदम्बकत्वात्‌॒ गामानये- 
त्यादिपदकदम्बव॒त्‌ “जो आकांक्षा, योग्यवा तथा आसक्ति 


श्ष्द न्यायाय्यभाष्ये 


बाला पदों का समुदाय है वह स्प्रतिगोचर पदार्थों के संसर्ग- 
सम्बन्ध विशेष को विषय करने वाले ज्ञान के अधीन होता है, यह 
नियम है, इस नियम के अनुसार जसे “ गामानय “लगी के जा; 
यह आकांक्षादिविशिष्ट पदों का संमुदाय स्प्ृतिगोचर गवादि 
पदार्थों के संसग को विपय करने वाले ज्ञान के अधीन है इसीप्रकार 
“उंगच्छध्य॑ परस्पर मिलो, इत्यादि बेदिक 'तथा “ गुरु 
भजर्व ”नयरु की सेवा करो, इत्यादि छौकिक वाक्य आकांक्षा, 
'गोग्यदा तथा आर्सतक्तिविशिए पदों का सघुदायरूप होने के फारण- 
. स्मृतिगोचर पदाथों के संसग को विषय करने वाले ज्ञान के अधीन हैं 
अर्थात्‌ यक्त पदों का उक्त ज्ञान के अनुसार प्रयोग किया जाता है े 
अन्यथा नहीं, इस प्रकार शब्दरूपलिद्ग से होने वाले पदायवरोंधज- 
सड्च्छध्वं आदि पदार्थों के संसर्गज्ञान को अनु मितिरूप होने से शब्द 
,ममाण अनुमान के अन्तगत जानना चाहिये। 
सं०-अव उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं ३--- 


०० पे श्‌ ४ न र्‌ः 
आप्नोपदेशसामशथ्योच्छब्दार्थ- 
सम्प्रत्थययः । बुर | 
पद०-आप्तोपदेशसामर्थ्यात्‌। शब्दार्यसम्भत्यया । 
, पदा०-( आप्तोपदेशसामर्थ्यात ) आप्त घुरुष के उपदेश से 


( शब्दायसम्भत्ययः ) शब्दार्थ की प्रतीति होती है। 
* ' भाष्य-अ्रमादि दोषों से रहित पुरुष का नाम “आप्त” है, 


द्वितीयाध्याये-प्रथमानिहक॑ ३५५: 


जैसा कि पीछे शब्दरुक्षण में निरुपण कर आये हैं, आप्त पुरुष के 
उपदेश सामथ्यें--आप्तोक्त वाक्य के आकांक्षा योग्यतादि सम्बन्ध- 
ज्ञान से शब्दाज्ञान होता है अन्यथा नहीं, इसलिये उसको अनु मिति- 
मानना ठीक नहीं अर्थाव व्याप्तिज्ञान की अपेक्षा से रहित केवल- 
आकांक्षादिज्ञाननन्य शाब्दवोध अनुभितिरुष नहोंने से उसका 
करण शब्द अनुमानप्माण के अन्तगत नहीं होसक्ता, और जो पूर्व 
अनुमानद्वारा शब्द को अनुमान के अन्तर्गत होने का पंकार क्यनन 
किया है बह इसलिये ठीक नहीं कि गा[मानय हत्यादि वाक्यश्रवणः 
के अनन्तर श्रोता को “अनाभिनोमि शब्द से अर्थ का अनुमान 
करता हूं, यह बोध नहीं होता किन्तु “ शब्दादर्थ प्रत्येमि 
शब्द से अर्थ को उपलब्ध करता हूं, यह अनुज्यवसाय होता है, 
इसलिये उक्त अनुव्यवस्ताय वलू से उसको स्वतन्त्र “प्रमाण 
मानना ही ठीक है । 

सं०-अब शज्दार्थ के: व्याप्तिसम्बन्ध में भ्रमाणाभाव कथन 
करते हैं $--- 

* ३ «६ 

प्रमाणताउनुपलरब्धः । ५३ । 

पद०-प्रमाणत+ | अनुपलब्धे! । 

पृदा०-( प्रमाणत), अनु परूब्घे; ) शब्दार्थ के व्याप्तिसम्बन्ध में 
ई प्रमाण नहीं। ; हु 

* भाष्य-यह नियम है कि “मानाधीना मेयसिद्धिः ” 

प्रमेय-विपय की सिद्धि प्रमाण से होती है, ओर दाब्दार्थ के 


३६० न्यायाय्यभाष्ये 


व्याप्तिसम्बन्ध, में कोई प्रमाण नहीं, मत्यक्ष इसलिये नहीं कि जिस 
इन्द्रिय से शब्द का साक्षात्कार होता है उससे शाब्दमतिपाद्य अर्थ 
का ग्रहण नहीं होता ओर अतीन्‍न्द्रिय विपय में भी दाव्द की प्रहृत्ति 
पाई जाती है, यदि यह कहाजाय कि शब्दाथे के व्याप्तिसम्बन्ध में . 
अनुमानप्रमाण है तो विचारणीय यह है कि शब्द देश में अर्थ किया 
अर्थ देश में शब्द की उपलब्धि होती है अथवा दोनों एकदेश में 
पाये जाते हैं, प्रथम पक्ष में सत्चकार स्वर आगे दोप कथन करेंगे, 
दूसरा पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि निस देश में गवादि शब्द उचारण 
किये जाते हैं उससे शब्दप्रतिपाद्र सास्तादिवाली ग्रोव्यक्ति का 
आधिकरण देश प्रथक्‌ होता है, इस प्रकार उक्त दोनों पक्षों की 
असिद्धि से तृतीयपक्ष की सर्वथा अलुपर्पातत जाननी चाहिये। 

तातपय्य यह है कि गो, घट, पटादि, शब्दों का आधिकरण 
आकाश और वद्वोध्य गवादिव्यक्तिरुप अर्थ भूवछादि देशों में 
पाया जाता है, अतएव समानाधिकरणशदात्त न होने से शब्दार्थ “ का 
व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध नहीं होसक्ता और उक्त सम्बन्ध के न 
होने से शब्दलिड्रद्वारा अर्थ की अनुमिति का कथन करना - 
असड्भत है। *  - 

सं०-अव उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं $-- 


पूरणप्रदाहपाटनाइपलब्घेश्व 
. सम्बन्धामावः । «५४७ । 


पदु०-पूरणप्दाहपाटनानु परूष्ये। । च । सम्बन्धाभावः । . 


द्वितीयाध्याये-प्रथमान्हिक श्दे १ 


पद ०-( पूरण० ) पूरण, प्रदाह, पाटन ( च ) तथा स्थान और 
करण के उपलब्ध न होने से ( सम्बन्धाभाव ) शब्द का अर्थ के 
साथ व्याप्तिसम्बन्ध नहीं होंसक्ता । 

भाष्य-भरजाने का नाम “पूरण” जछने का नाम “प्रदाह” 
तथा छेदन का नाम “पाटन्‌” है, और कण्ठादिकों को “स्थान” 
तथा व्याकरण्मासद्ध सप्ृष्टादि प्रयन्रों को “ करण ” कहते हैं, यह 
नियम है कि जहां व्याप्य हों वहां व्यापक होता है, व्यापक 
को छोड़कर व्याप्य नहीं रहसक्ता, इस नियम के अनुसार 
यदि शब्द का अर्थ के साथ व्याप्तिसम्बन्ध मानाजाय अर्थात्‌ 
शब्ददेश में अर्थ की उपलब्धि हो तो व्याप्य अन्न शब्द के उच्चारण 
से उसके व्यापक अन्नरुपार्थ द्वारा मनुष्य का सुख भर जाना 
चाहिये, ओर बन्हि शब्द के उच्चारण से सुखदाह तथा कुठटारणब्दो- 
जचारण से झुखच्छेद न भी होना चाहिये परन्तु ऐसा नहीं 
होता, इससे स्पष्ट है कि दब्दार्थ का व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध,नहीं, 
और दूसरी बात यह है कि यदि शब्दार्थ का उक्त सम्बन्ध होता 
तो “ मोदक्‌ ” आदि मिठाई .बाचक शब्दों के उच्चारणकाल में 
मूत्तिमावन मोदकरूप अर्थ की ओएछ, दनन्‍्त तथा कण्ठस्थान में 
उपलब्धि होती, क्‍योंकि ओछ्ठादि स्थानवाले वर्णेसमुदायरूप मोदक. 
शब्द का वादी के सिद्धान्तातुसार व्याप्तिसम्बन्ध पायाजाता है 
परन्तु यह सर्वथा छोकानुभवविरुद्ध है, इससे सिद्ध है कि शब्दार्थ 
का व्याप्तिसम्वन्ध नहीं, यही दोष प्रयत्विशेष वाले शब्द के 


३६२ न्यायाय्यभाष्ये 


उच्चारण से समझना चाहिये। 
सं०-अब उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैं $- 


शब्दाथव्यवस्थानादप्रतिषेषः ॥ ५५ ॥ 

पद्‌०-शब्दार्थव्यवस्थानाव । अप्रतिषेषः । 

पदा०- शब्दाथव्यवस्थानाव ) शब्दा्थे की व्यवस्था -से 
(अप्रतिषेषः ) व्याप्ति सम्बन्ध का भतिपेध नहीं होसक्ता । 

भाष्य-घट शब्द से कम्बुग्रीवादिवाली व्यक्ति तथा पट शब्द 
से शरीराच्छादनयोग्य चतुष्कोणादिक अश्वलूरूप व्यक्ति का ही 
बोध होता है अन्य का नहीं, इसलिये शब्दद्वारा अर्थज्ञान में व्यवस्था 
पाई जाती है, यदि उक्त व्यवस्था न मानी जाय तो घट पद्‌ से पट- 
रूप अर्थ का तथा पट पद से घटरूप अर्थ का ज्ञान होना चाहिये 
परन्तु ऐसा नहीं, इससे उक्त व्यवस्था पाये जाने के कारण व्याप्ति- 
सम्बन्ध का प्रतिषेध नहीं होसक्ता, इस प्रकार जो सम्बन्ध उक्त 
व्यवस्था का नियामक है वही व्याप्यव्यापकभावसम्धन्ध का गमक 
जानना चाहिये ओर जो व्याप्तिसम्बन्ध के मानने में मुखपूरणादि 
दोष कथन किये हैं बह इसलिये ठीक नहीं कि उनका लियामंक 
संयोग सम्बन्ध है व्याप्यव्यापकभाव सम्बन्ध नहीं। 

सं०-अव॑ उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :- 
न सामयिकतवाच्छब्दाथसम्प्रत्ययस्य ॥५६॥ 


पद्‌०-न सामयिकलात । इब्दायेसम्पत्ययस्य। 
 प्दा०-( बब्दा्थेसम्मत्ययस्य ) हाब्दजन्य अर्थ की प्रतीति 


द्वितीयाध्याये-प्रथमानिहिक॑ २६४३ 


(सामांयिकलाव) समयरूप सम्बन्ध के अधीन है, इसलिये उक्त कथन 
(न) ठीक नहीं । | 

भाष्य-इस पद से अम्ुक अर्थ का वोध हो, इस भकार के 
संकेत का नाम “सूसूय ? तथा समय से होने वारे का नाम 
“सामयिक ” है, सृष्टि के आदि में जिम्त शब्द का जिस अर्थ के 
साथ संकेतरूप सम्बन्ध नियत किया गया है कालान्तर में आध्तोप- 
देशादि द्वारा उक्त सम्बन्ध के ज्ञात होजाने पर बाव्द श्रवणानन्तर 
उसी अर्थ की प्रतीत नियम से होती है ओर वह संयोग किया 
समवायादि सम्बन्ध नहीं किन्त समयरूप एक नियत सम्बन्ध है 
जिप्तको सांख्यपरिभाषा में “वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध” कहते हैं,उत्त 
सम्बन्ध द्वारा ही शब्द से अर्थ की प्रतीति होती है, इसलिये घटादि' 
पद से पठादि रूप अर्थवोध की अव्यवस्था नहीं होसक्ती और 
नाही वाच्यवाचकभाव सम्बन्ध द्वारा शब्दार्थ के व्यात्ति सम्बन्ध का 
अनुमान होसक्ता है, क्योंकि जो दृक्तिनियामक--आधाराधियभाव 
का नियामक संयोगादि सम्बन्ध है वही व्याप्यव्यापकभाव का 
नियामक होता है अन्य नहीं । 

सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं :-- 

जातिविशेषेचानियमात्‌ ॥ ५७ ॥ 

पृद०-जातिविशेषे । च । अनियमाद । 

पदा०-(च) और (जातिविशेषे) जांतित्रिशेष में (आनियमात ) 
नियम न होने से शब्दाथे का स्वामाविक-सम्बन्ध नहीं । 


श्द्ड स्यायाय्यभाष्ये 


भाष्य---/ जातिशब्देन पुऔनर्देशविशेषो5मिधीयत 
इति ” न्‍्या० वा०-वबेशविशेष का नाम “जातिविशेष” दै,जाति- 
विशेष में नियम न होने से शब्दार्थ का स्वाभाविकसम्बन्ध नहीं, 
स्वाभाविकसम्वन्ध, व्याप्तिसम्बन्ध यह दोनों एकार्थवाची हैं अर्थात्‌ 
आर्य लोग “ यव ”! शब्द का दीवैशुक-जोरूप अर्थ में अयोग 
करते हैं, जैसाकि “ यचैजुहोति पत्रों से होम करे, इत्यादि 
विधिवाक्यों में स्पष्ठ है, और म्लेचछ छोंग उक्त शब्द का अर्थ 
कज्ञ-कज्ञनी कथन करते हैं, सो यदि शब्द का अर्थ के साथ 
स्वाभाविक सम्बन्ध होता तो सर्वत्र अरथसम्बद्ध शब्द का समान 
व्यवहार पाया जाता, या यों कहो कि यव आदि शब्द स्वाथवोध 
में दीप प्रकाश की भांतिं सर्वत्र समान होते परन्तु नहीं होते, इस से 
स्पष्ट है कि देशभेद से स्वाथवोध में व्यभिचारी होने के कारण 
शब्द का अपने अर्थ के साथ स्वाभाविकसम्ध॑न्ध नहीं किन्तु उक्त- 
रीति से शक्तिनामक सम्वन्ध है जिससे अर्थवोध में किसी प्रकार 
व्यभिचारादि दोष नहीं आते । 


सं०-अब दाब्दप्रसद्भ से ब्राह्मणवाक्यों की परीक्षा में पूतरपक्ष 
करते हैं; 


तदयप्रामाण्यमन्तव्याधातएुनरुक्त- 
दोषेम्येः ॥ «८ ॥ 


पद्‌०-तद्मामाण्यम्‌ | अनृतव्याघातपुनरुक्तदो पेस्यः । 


ञ 


द्वितीयाध्याये-मथमान्दिक ३६८ 


है. 


पदा० - जनृतज्याघातपुनरुक्तदोपेस्य/ ) अनृत, व्याघात 
और पुनरुक्त दोष पाये जाने से (तदभामाण्यं ) ब्राह्मणवाक्‍य 
प्रमाण नहीं। 

भाष्य-मिथ्या कथेन का नाम“अनूत” पद वा वाक्य के पूर्वी 
पर विरोध का नाम “उ्याथात्‌” और एकवार कथन करके 
पुन/श्कथन करने का नाम “ पुनरुक्त ” दोप है, अन्त, व्याघात 
तथा पुनरुक्त दोप पाये जाने से ब्राह्मणवाक्य सत्याथ के बोधक 
नहीं अर्थाव्‌ काम्येष्टिकाण्ड अध्याय में लिखित “ऐल्द्राममेका- 


दशकपालं निवपेत, यस्य सजाता वीझुः ”-जिस्के सजाति 
छोंग धनहीन वा विद्याहीन होजाय॑ वह ऐस्वश्ययुक्त तथा प्रकाश- 
स्वरुप परमात्मा के उद्देश से एकादश कपालों में पकाये हुए 
पुरोडाश का निर्वाप करें, इत्यादि चार इष्टियों का अभीष्ठ फू 
की प्राप्ति के छिये दिषान किया है किया “चुन्रकामः पुतज्े- 
एया यजेत, वृष्टिकामः कारीर््यां यजेत “छत की कामना 
वाला पुत्रेष्ठटि तथा दृष्टि की कामनावारा कारीरीयाग करे, इत्यादि 
विभिवाक्यों में जिन यागों का विधान किया है उनका अनुष्ठान 
करने पर भी प्रायः पुत्र, टष्ठि आदि इ फछों की प्राप्ति नहीं होती, 
इससे सिद्ध है कि उक्त वाक्य अनृतार्थन्मिथ्याथे प्रतिपादक होने 
- से अमरमाण हैं, और जो “उदिते होतव्य /-रशव्याँदय पर होम 
करे, “ अजुदिते होतव्यं /ननहस्यौदय से पूर्व होम करें, 


३६६ न्यायाय्यभाष्ये 


“समयाध्युषिते होतव्य “दोनों काछों के व्यतीत होजाने पर 
होम करे, इन बाक्‍्यों से कालूविशेष में होम का विधान करके फिर 
यह कथन किया है कि “श्यावो<स्याहुतिमभ्यवहरति ये 
उदिते जहोति, शबलोः5स्याहुतिमभ्यवहरति यो5न॒दिति 


जुहोति, श्यावशबलों वास्याहुतिमभ्यवहरतोयः समया- 
ध्युषिते जुहोति /-डदय काल में होम करने वाले की 
आहुति को “व्याव” अनुदयकाल में होम करने वाले की आहति 
को “शबरू” और दोनों काछों से अतिरिक्त होम करने वाले की 
आहति को वयाव, शवल लेजतते हैं, इस वाक्य का पूर्वोक्त होम 
विधायक वाक्य के साथ विरोंध आता है, क्योंकि उक्त वाक्य से 
सब काल में होम करने वाले की निन्दा पाई जाती है अर्थात ऐसा 
कोई शेप काल नहीं जिसमें पुरुष होम करने के लिये प्रदत्त होसके, 
इस घकार विधिवाक्यों के साथ उक्त निनन्‍दा वाक्य का विरोध 
होने से वह प्रमाण नहीं होसक्ते, विरोध तथा व्याघात यह दोनों 
पर्य्याय शब्द हैं, और पुनरुक्तदोष यह है कि “तासां त्रिःप्रथमा 
मन्वाह त्रिरुत्तमास्‌ ” ऐत० बा० ३। ३-एकादश ऋचाओं के 
मध्य तीनवार पहिली तथा तीनवार अन्त की सामिधेनी ऋचाओं 
का उच्चारण करे, इस वाक्य में ऋचाओं का बारंबार पढ़ना विधान 
करने से पुनरुक्त दोष आता है,क्योंकि एक मन्त्र पढ़कर घुनः पढ़ना 
निर्थक है, इस प्रकार व्राह्मण वाक्‍यों में पुनरुक्तदोष पाये जाने से 
बह ममाण नहीं होसक्ते । 


द्वितीयाध्याये-प्रथमान्हिकं ३५७ 
'सं०-अब प्रथम अनूत दोष का परिहार करते हैं +--- 


न कमकतेसाधनवेणुण्यात्‌ । ५९ । 

पृद्‌०-न। कर्मेकर्द्साधनवैमुण्यात्‌ 

परा०-( कमकत्ैसाधनबैगुण्यात्‌ ) कम, कर्ता तथा साधन के 
बैग॒ण्य से उक्त दोप ( न ) नहीं आता । 

भाष्य-न्यूनापिकभावन्य्यथायोग्य न होने का नाम “बेगुण्य्‌”” 
है, इ४ फल की प्राप्ति न होने से जो उक्र वाक्‍्यों में अनृत दोप 
कथन किया है वह इसलिये ठीक नहीं कि इएफल प्राप्ति के न होने 
में कर्म क्रियाविधि, कर्ता-अनु छानशील यजमानादि और साधन-- 
चरुआदि द्रव्यों के चेगुण्य-दोप कारण हैं अर्थात जब तत्तत्‌ 
ब्राक्षणतरिद्दित कर्मों के अनुष्ठान से फल की प्राप्ति नहीं होती तो 
जिस फल के उद्देश से यागादि कम किये जाते हैं उसकी विधि का 
विप्येय कमदोप, वेदादिशास्ज्ञान से रहित होना आदि क़््ैदोप॑ 


आर घृतादि सामग्री का अपवित्रस्मलिन होना आदि साधनदोप 
पाया जातां है वाक्यदोप नहीं । 


भाव यह हैं कि जिस प्रकार “ अमिकामो दारुणी 
मथ्नायात्‌ “अभि के कामनाबाछा अंर्रणयों का मस्थन करे, 
इत्यादि बाक्‍्यों में अर्राणियां द्वारा वन्हि निकालने का विधान पाया 
जाता हैं, और जहां अरणियों का मन्यन करने पर 'भी वन्हि 
भव्वलित नहीं होती वहां कर्ता क्रिया, आदि का दोष होता हैः 
विंधिवाक्य का नहीं, क्योंकि यंथाविधि अरणिमन्थन से वन्हि का 


३६८ ु न्यायाय्यभाष्ये 


आविर्भाव सर्वालुभवसिद्ध है, इसी प्रकार जहां ब्राह्मणप्रतिपादित 
दृष्ठाहएफलवोधंक वाक्‍्यों के अनुसार कर्मानुप्ठान से इ्रफल की 
प्राप्ति न हो वहां अनु छान कर्ता, विधिविपस्थय अथवा साधनः- 
कारणसामग्री का दोप जानना चाहिये। 

सं०-अब ज्याघातदोप का परिहार करते हैं :--- 


अम्युपेत्य कारुमेदे दोषपचनात्‌। ६० । 

पद्‌०-अभ्युपेत्य । कालभेदे । दोपबचनात | 

पदा०-६ अच्युपेत्य ) होमकारू का नियम करके ( कालभेदे ) 
कालभेद होने पर ( दोपपचनाव ) दोप कथन किया है। 

भाष्य-उदितानु दितादि वाक्‍यों का जो परस्पर विरोध कथन 
किया है वह इसलिये ठीक नहीं कि अग्न्याधान काल में जिस समय 
अग्निहोत्र का नियम किया है यदि पुरुष उस नियम का परित्याग 
करे तो वह अनृतवादी होता है, इस अर्थ को वोधन करने के लिये 
“यू उदिते जुहोति” इत्यादि वाक्य निनन्‍्दायबाद हैं अर्थात 
जिस प्रकार कुत्ते का उच्छिए्ठ अन्न श्रष्ट होने से भोजन करने योग्य 
नहीं रहता प्रत्युत घृणास्पद होता है इसी प्रकार नियम परित्याग 
करने वाला अनुतवादी पुरुष आदरणीय नहीं होता, उक्त वाक्य 
निन्‍्दा वोधक है जिसका तात्पय्ये यह है कि पुरुष कदापि अपने 
अभिहोन्नादि नित्य कर्मों का परित्याग न करे किन्तु अम्न्याधान - 
कार में जिस उद्तानुदित अभ्निहोत्न के अनुप्तान की भतिज्ञा 'की 
हो उसी को जीवन पण्येन्त पालन करता रहे इस अकार अनुष्ठान- 
शीर पुरुष के आत्मिकवक की दछि होती है, जैसाकि ।--- 


द्वितीयाध्याये-प्रथमानहिके ३६३९, 


अमे ब्रतपते त्रत॑ चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्य- 
ताम्‌। इदमहमनतात्सत्यम्पैमि पछु० ९। ५ 
अर्थ-हे सत्योपदेशक परमात्मव ! आपकी कृपा से अनृतन्‍ः 
- मिथ्या आचार के परित्यागपूर्वक सत्य को प्राप्त होऊं, और 
आपकी झपा से मेरा यह सत्यात्मक त्रत पूर्ण बना रहे, इत्यादि मंत्रों 
में वर्णन किया है कि पुरुष को सत्यत्रत होकर अश्निहोत्रादि नित्य 
कम नियत काल में करने चाहिये, इस ध्कार उक्त वाक्य नियतकालछ 
में अभ्रिहोत्र न करने वाले की निन्‍्दा को वोधन करता है, इसलिये 
व्याघात दोप नहीं । | 
स्मरण रहे कि पूर्व निन्दायवाद वाक्य में जो इयाव, शवल 
यह दोनों गुणपद कुत्तों के वाचक आये हैं वह नियतकाल में होम न 
- करने वाले की निन्‍्दा वोधन करने के लिये अलद्भार रूप से वर्णन 
कियेगये हूँ कि जो पुरुष उद्तादि नियतकारू में अभ्निहोत्न नहीं 
करता उसकी आहुति अष्टमतिज्ञ होने से निप्फल होती है, इससे 
सिद्ध है कि पुरुष को दृह़्मतिज्ञ होकर नित्यपात नियत काल- में 
अशभिदोत्रादि कम करने चाहियें । 
सं०-अब पुनरुक्तदोप का परिहार करते हैं :--- 
अनुवादापपत्तश्व । ६१ । 


पद०-अनजुबादापपत्तेए। च्‌ । 


पदा०-( च ) और ( अज्ुवादीपपत्ते: ) अनुवाद के पाये जाने 
से पुनरुक्त दोष नहीं आता। 


३७० न्यायाय्येभाष्ये 


कि 


भाष्य-जों सामियेनी ऋचाओं के तीन २ बार पढ़ने से पुनरुक्त 
दोप दिया है वह इसलिये ठीक नहीं कि ऋचाओं का वारंबार पढ़ना 
.अनुवादरूप है पुनर्रुक्ति नहीं, क्योंकि “अनथेको<मभ्यासः 
पुनरुक्तः अथवानभ्यासो5चुवादः />अनथेक-प्रयोजन के 
विना अभ्यास-पुनः २ कथन का नाम “पघुनरुक्तदोष ” और 
प्रयोजन सहित घुनः कथन करना “ अनुवाद ” कहता है, प्रकृत 
में जो सामिधेनी ऋचाओं को वारंधार पदुना कथन कियागया है 


#०० १७ आ 


बह सार्थक होने से पुनरुक्तदोीप का विपय नहीं अर्थांच “ प्रवो 
वाजा[० ” ऋग० ३। २७ । ९ इत्यादि जिन एकादश मंत्रों को यज्ञ 
में अभि के उद्दीपन समय पढ़ा जाता है उनका नाम “सामिपरेनी” 


है, “तासां त्रिःप्रथमामन्वाह जिरुत्तमास्‌” इस वाक्य से 
प्रथम तथा अन्त की सामिधेनी का तीनवार विधान किया है 
जिसके पढ़ने से सद्‌ सामिधेनियों की पश्चदश>पन्द्रह संख्या- सिद्ध 
होती है, यदि उक्त त्राह्मणवाक्य पूर्वोत्तर मेत्र की आदहृत्ति का 
बोधक न होता तो उक्त संख्या सिद्ध न होती, इससे स्पष्ट है कि 
उक्त संख्या के वोधनाथ प्रदत्त हुआ घाह्मणवाक्य सार्थक होने से 
अनुवादरूप है, इसलिये उसमें पुनरुक्त दोष नहीं। 
सं०-अब उक्त अथे में ओर हेतु कथन करते हैं 


वाक्यविमागस्थ चाथ्थग्रहणात्‌ । ६२। 


पद ०-वाक्यविभागस्य । च । अर्थग्रहणाद । 
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पदा०-( च) और (वाक्यविभागस्य ) वाक्यविभाग के 
( अर्थग्रहणाव ) सार्थक होने से उक्त दोष नहीं आता ।. 

भाष्य-विधायक तथा अनुवादक भेद से वाक्य दो प्रकार का 
होता है, जिस प्रकार आर्य्य छोगो ने विधायक वाक्य को सार्थक: 
होने से प्रभाण माना है इसी प्रकार अनुवादक वाक्य भी प्रमाण है, 
क्योंकि वह भी प्रयोजनविशेष से प्रयुक्त किया जाता है, इसलिये 
व्याघातदोष न होने से अनुवादरूप बराह्मणवाक्य को प्रमाण मानना 
ही गीक है, उक्त दोनों वाक्‍्यों के लक्षण तथा उदाहरण आंगे कथन 
करेंगे। 

सं-अब उक्त वाक्यों का भेद कथन करते हें- 


विध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात्‌। ६१। 
पृद०-एकपद्‌० । 
पद(०-( विध्यर्थवादालु वादवचनविनियोगात्‌ ) विधिवाक्य, 


००] 


अर्थवादवाक्य और अनुवादवाक्य भेद से वराह्मणवाक्य तीन प्रकार 
के होते हैं । 
ऊ०-अब विधिवाक्य का लक्षण कथन करते हैं 
वाधावधायकः ॥ ६४. ॥ 
_पद०-विधिः | विधायक: । 
... पदा०-( विधायक) विधायक वाक्य का नाम ( विधि+) विधि- 
वाक्य है। 
भाष्य-जिस काक्त्य में इसिद्धि के वोधक लिडः वा तव्यादि 
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प्र्ययं हों उसका नाम “विधि” है, या याँ कहो कि .किसी 
कार्य्य में पुरुष की प्रदधत्ति को वोधन करने वाके वाक्य का नाम 
“विधि” है, जैसाकि “अभिहोत्र॑ जुहयात्‌ ””अभिहोज्न करे, 
इस वाक्य में “ जुहुयात्‌” और .“ उदिते होतव्य॑ ““उद्य- 
काल में हदन करे, इस वाक्य में “ होतव्य” यह दोनों पद 
विधि८-आज्ञा के विधायक होने से विधिवाक्य कहाते हें,विधि, विनि- 
योग, आज्ञा और अलुज्ञा यह चारो पर्य्याय शब्द हैं, विधिः”के विशेष 
भेद ओर उदाहरण “ प्रीमांसाय्यभाष्यसूमिका को मे वस्तार- 
पूर्वक निरूपण किये हैं इसलिये यहां विस्तार की' आवश्यता नहीं । 

: सं०-अव अर्थवादवाक्य का छक्षण तथा भेद कथन करते हैं:- 


स्तृुतिनिन्दा परकृतिः पुराकलप 
इत्यथैवादः ॥ ६५ ॥ 
पृद्‌०-सतुति। निन्‍्दा। परक्ृति;। पुराकल्पः | इति। अर्थवादः। 
पदा[०-( स्तुति ) स्तुति ( निन्‍्दा ) निनदा ( परकृति१ ) परकृति 
( पुराकल्‍पः ) पुराकलप (इति ) यह चार प्रकार का (अर्थवादः ) 
अथेषाद हैं 


भाष्य-“अ्स्यप्रयो जनस्पवदनमथवाद//८ूजो वाक्य 


किस 


विधि के उपयोगी प्रयोजन को कथन करे उप्तका नाम “अथवाद" है, 
और वह स्तुति, निन्‍दा, परकृति तथा पुराकल्प भेद से चार 
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प्रकार.का है, “साक्षात्‌ विध्यर्थस्पप्रशंसाथक वाक्य 
स्तुतिः/>नों वाक्य साक्षात्‌ विधिप्रतिपादित अर्थ की प्रशंसा 
बोधन करे उसका नाम “स्तुति” है, जैसाकि “सर्वजितावै 
देवा:० “सब छुखप्राप्ति के लिये देवताओं ने “सर्वजित्‌ ” याग 
किया, जो देवताओं की भांति उक्त याग करेगा वह भी सव छुखों . 
का भागी होगा, इत्यादि वाक्य उक्त यागोविधि की प्रशंसा वोधन 
करने से “स्तुति ” कहते हैं, “अनिष्टफलवादो निनन्‍्दा ८ 
अनिष्ट फल के कथन से विधि भद्दत्ति में तात्पय्य वाले वाक्य का 
नाम “निन्दा ” है, जेताकि “एप वाव प्रथमों यक्ञानां 
यज्ज्योतिष्टीम:०”>ज्योतिष्टोम सब यज्ञों में प्रधान है, जो इसको 
न करके अन्य यज्ञ करता है वह इष्ट फल को प्राप्त नहीं होता, इत्यादि 
वाक्य ज्योतिष्टीम यज्ञ न करने वाले पुरुष की निन्‍दा का वोधन 
करने से 'निन्दा” कहते हैं, “ पुरुषविशे पनिष्ठमि थीषिरुद्धवद न 
परकृतिः ”तपुरुप के कर्मों में परस्पर भेद कथन करने वाले वाक्य 
का नाम “ प्रकृति ” है, जेसाकि “ हुत्वा वषाभिवाग्रेमिधार- 
यन्ति अथ पृषदाज्यूं० कई एक हवन करते समय श्र से 
वपात्य्यनस्पत्यादि बीजों के चरु को और कई एक घृत को 
प्रणीतापात्न में ढालते हैं, परन्तु चरक-चरकशाखा, वाले और 
अध्यर्यु घृतंको ही डालते हैं, क्योंकि घृत अभ्रि का भाण है, इत्यादि 
कर्म भेद वोधक वाक्य “परकृति” कहते हैं, 'पऐेतिहासमाचरितो 
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विधिः पुराकृरपः /लपर्तेकालीन दुद्ध पुरुषों के किये हुए कर्मों 
को वोधन-करने दाले वाक्यों का नाम “पुराकृर्प ” है, या यों 
कहो कि इतिहास वोधक वाक्यों का नाम “ पुराकरप ” है, जेसाकि 
“४ तस्माद्या एतेन ब्राह्मणाः० ”ज्व्ाह्षणों ने यज्ञ की रक्षार्थ 
सामगान किया, इत्यादि चाक्य इतिदासप्रतिपादक होने से 
४ घुराकल्प ” कहते हैं । 
4०-अब अनुवाद का लक्षण कथन करते हैं; 
विधिविहितस्थानुवचनमनुवादः ॥६६॥ 
 पद०-विधिविहितस्य। अनुषचन। अनुवाद; 
पद ०-( विधिविहितस्प ) विधिवाक्य से विधान किये हुए का 
( अनुबचने ) पुनः कथन करना ( अनुवादः ) अनुवाद कहाता है। 
भाष्य-एक बार कथन किये हुए पदार्थ को पुन; कथन करने 
वाले वाक्य का नाम “ अनुवाद ” है, विध्यनुवाद तथा चिहिता- 
'मुवाद भेद से “ अनुवाद ” दो प्रकार का है, शब्द के अनुवाद 
गि  विध्यनुवाद ” तथा अर्थ के अनुवाद को “ विहिता- 
जुवाद ” कहते हैं, जेसाकि पीछे पुनरुक्त दोष के परिहार में 
कथन कर आये हैं। 
सं०-अब अनुवाद के पुनरुक्त होने में पूवपक्ष करते हैं 


- नानुवादपुनरुक्तयोविंशेषः शब्दाम्या- 
सोपपत्तेः। ६७। 


३5... ६, 
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पृद०-न॥ -अनुवादपुनरुक्तयों; । विशेष) । शब्दाभ्यासो- 
पपत्तेः) _ 2 का कक 23 
| >े अन ३३. हु 
पदा०- अनुवादपुनरूक्तयों; ) अनुवाद आर पुनरुक्त को 
(विशेष) ) भेद ( न) नहीं, क्‍योंकि (शब्दाभ्यासोपपत्तेः ) उने 
चै 
दोनों में शब्द का अभ्यास-युन २ कथन समान पाया जाता है | 
भाष्य-पुनरुक्त से अनुवाद को प्रथक्‌ मानना इसलिये ठीक 
”> ३ > 
नहीं कि दोंनों में शब्दार्थ की आहृत्ति समान पाई जाती है, जेसा- 
४ ० ज हिल आये ० आन 
कि पीछे पुनरुक्त दोष के पूर्वपक्ष में उदाहरण से स्पष्ट कर आये हूँ । 


_ सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैँ।- 


शीघ्रतरगमनोपदेशवदम्यासान्नाविशेषः ।६८ 
पद्‌०-शीघ्रतरगमनोपदेशवत्‌ | अभ्यासाव्‌ । न। अविशेपः । 
पृदा ०-( शीघ्रतरगमनोपदेशवत्‌ ) शीप्रतर गमन के उपदेश 

की भांति ( अभ्यासाद ) अभ्यास के पायेजाने से ( अविशेष+, न) 

अनुवाद और पुनरुक्त दोनों एक नहीं। ० 2 
भाष्य-जिस प्रकार छोक में एक वार “गम्यतां/जचलो, 

ऐसा कहकर युन/“गम्यतां,गम्यताँ_त्चछो* इत्यादि वाक्यों 

से जो अभ्यास पाया जाता है वह गमन क्रिया में केवछ शीघ्रता 
बोधन करने के लिये है पुनरुक्त नहीं, इसी प्रकार जहांतहां बाह्मण 
: बाकयों में शब्दाभ्यास वा अर्थास्यास आता हैं -वह वैधकर्मों के 
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अनुष्ठान की शीघ्रंता अथवा उनकी अवश्य करतेव्यता को बोधन 
करता है पुनर्राक्त को नहीं, अतएव अनुबाद तथा पुनरुक्त दोनों 
एक नहीं। रत 

भाव यह है कि निर्यक अभ्यात पुनरुक और सार्थक अभ्यास 
अनुवाद होता है, इसलिये दोनों परस्पर भिन्न हैं। . 

सं०-अब प्रसद्भसर्ञति से वेद की प्रमाणता कथन करते हैं;- 


मन्त्रायुवेंदप्रामाण्यवच्च तत्प्रामाण्यंमाप्त- . 
प्रामाण्यात्‌ । ६९ । 

पद्‌०-मस्त्रायुरवेद्परामाण्यवव्‌। च। तत्मामाण्ये। आप्रप्रामाण्याव 

* पदा०-( मन्न्रायुवेंद्भामाण्यवत्‌ ) मन्त्र तथा आयुर्वेद के 


समान (आप्षमामाण्याव ) आप्तोक्त होने से (तत्मामाण्य ) वबेंद 
प्रमाण है। 


भाष्य-पदार्थ विद्यादि के प्रकाशक संस विचारों का नाम 
८४ प्रत्त्र्‌ ” और चरकादि गतिद्ध वैधकशास्त्र को आयुर्वेद ” 
कहते हैं, मम्न्रायुवेंद की भांति आप्नोक्त होने से वेदबाक्य भरमाण 
हैं अर्थाव्‌ जिसप्रकार आयुर्वेद में कथन किये हुए औषधों के यथा 
योग्य सेवन करने से रोगनिद॒त्तिऱृप सल फल देखा जाता है और 
वह आप्तोक्त होने से स्वीश्ञ में प्रमाण हैं इसीमकार यथार्थ फेल 
 बोधक वेद भी परमाप्त परसात्मंवाक्‍्य होने से सर्वाश्शि में अमांण हैं, 
' इसी अभिशाय से “ वृत्स्यायनसुनि ” :का कथन है “कि 
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* आपप्रामांण्यकृतम्‌ ”ल्‍जैसे यथायोग्य अथ का पतिपादकं 
होने से आप्त पुरुषों ने मन्त्रायुवेद को प्रमाण माना है और उनके 
प्रमाण करने से भाकृत जन भी उसको प्रमाण मानते हैं, इसी प्रकार 
बेंद को भी प्रामाणिक मानना चाहिये। 


भाव यह हैं कि “यज्राप्तवादत्व॑ तत्र प्रामाण्यं “रू 
. जो आत्षोक्ते होता है वह प्रमाण होता है, इस व्याप्ति नियम के 
अनुसार जिप्तत्रकार आप्रोक्त होने से मन्त्रायुर्वेद ससाये का 
प्रतिपादक है इसीप्रकार परमेश्वर का वचन होने से वेद निर्भान्‍्त 
स्व॒तःप्रमाण है, जसाकि “ तदचनादाम्नायस्यग्रामाण्यस्‌” 
चै० १० ॥६९। ९० में वर्णन किया है कि सृष्टि के आरम्भ में अग्नि 
आदि महर्पियों द्वारा ऋगादि चारों वेदीं का ईश्वर की ओर से 
प्रकाश होने के कारण चारो वेद ईश्वर का वचन कहलाते हैं ओर 
सर्वज्ञ सवेशक्तिमान ईश्वर प्राणिमात्र का हिंतेषी होने से परमाप्त 
है, इसलिये उसके उपदेश कदापि मिथ्या न होने से निर्मान्त स्वतः 

प्रमाण हैं । 


उत्तिकार ४ विश्वनाथ ” ने इस सत्र को इसप्रकार 


छापन किया है कि “ आसुर्वेदभागश्र. वेदस्थ एवं तत्र 


संवादेन प्रामाण्य्रहात्‌ तदइृष्टान्तेन वेदत्वावच्छेदेन 
प्रामाण्यमलुमेयस्‌ /हमिसमकार यथार्थ आयुर्वेद विद्या को वो- 


३७८  स्यायाय्थमाष्ये 


धन करनेवाला वेद का कोई एक देश आप्तोक्तल हेतु से प्रामाणिक 
है इसीपकार उक्त हेत द्वारा सर्वत्न बेद में मरमाणता जाननी चाहिये ॥ 


इति न्यायास्येभाष्ये द्वितीया- 
ध्याये प्रथमान्हिकं 
. समाप्तम्‌ 


० कु 
क्र 


. . भीकम 
अथ न्यायाय्येमाष्ये दितीयाध्याये - 
दितीयान्हिक॑ प्रारम्यते 





सं०-प्रथमान्हिक में प्रमाणों की परीक्षा का. विस्तारपूर्वक 
निरूपण किया, अब उनके विभाग और शब्दगत अनित्यत्वादि की 
परीक्षा के लिये द्वितीयान्दिक का आरम्भ करते हुए मथम 
प्रमाणोदेश-में पूर्वपक्ष करते हैं $--- 
इमेतिद्या 4 जा त्ति मवा 
न चतुश्मेतिद्याथोपत्तिसम्मवा- 
मसावप्रामाण्यात्‌ । ११ 


पद०-व। चतुप्नं। ऐतिह्यार्थापच्तिसम्नवाभावपामाण्याव । , 

पदा०-( ऐतिश्यार्थापत्ति सम्भवाभावषपामाण्याव ) ऐतिश, अर्थो- 
पत्ति, सम्भव तथा अभाव प्रमाण के पायेजाने से ( चत॒द्व ) प्रमाणों 
की चार ही संख्या कथन करना ( न ) ठीक नहीं । 

भाष्य-उद्देशमत्र में “ प्रत्यक्षाइमानोपमानशब्दाः 
प्रमाणानि ” न्या० ९ ।श३--पत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा 
शब्द भेद से जो चार प्रमाण कथन किये हैं वह इसलिये ठीक नहीं 
कि ऐतिहा, अथुरपित्ति, सम्मद तथा अभाव भेद से और भी चार 
प्रमाण पाये जाते हैं अर्थाव“ इति होचरित्यनिर्दिष्टप्रवक्तकं 


प्रवादपास्म्पस्यमैतिह्यम, यथेह बटे पिशाच आसीत्‌ ”:८ 


३८० न्यायाय्यमाष्ये 


कर 


परम्परा से छुने हुए वाक्य का नाम “णेतिहा ” है, जैत्लाकि इस 
बट दंक्ष के नीचे पिशाच८”अपकृमांसादारी दुर्नेन रहता था, 
“यत्राभिधीयमाने यो5न्यो5थः प्रसज्यते सो थी पत्ति/”८ 
जहां किसी एक अर्थ के कथन से अन्य अर्थ का लाभ हो उसका 
+नाम“अथोपत्ति ” है, जैत्ताकि यज्ञवत्त पीन-हएट युष्ट है परन्तु 
' दिन को भोजन नहीं करता, इस कथन से यज्ञंदच का राजिभोजन 
अर्थापंत्ति प्रमाण से सिद्ध होता है, क्योंकि भोजन के बिना हएंपुष्ट 
होना असम्भव है, “ सम्भवों नाम अविनाभाविनोथ्थस्य 
सत्ताग्रहणादन्यस्य सत्ताग्रहणम्र्‌”-जों जिसके विना न रह- 
सके उसको “ अंविनाभावी “ कहते हैं, और “अविनाभावी ” 
. बस्तु की सत्ता से अन्य वस्तु की सत्ता के ज्ञान का नाम “सम्भव” 
है, जेस्ताकि द्रोण-मन में आहुक-पंसेरी तथा पंसेरी में प्रस्थ>सेर 
« का ज्ञान सम्भव प्रमाण से होता है, क्योंकि आढक के बिना “द्रोण” 
तथा भस्थ के विना 'आइक” नहीं होसक्ता, “ अभावों विरोधि 
अभूत॑ भूतस्य एक विरोधी के अभाव ज्ञान से दूसरे विरोधी 
की कल्पना का नाम “अभाव ” है, जेसाकि नकुल के अभाव ज्ञान 
से तद्विरोधी सर्प्प की कल्पना होती है कि यहां अवश्य सर्प्प होगा, 
अथवा वर्षा के अभाव ज्ञान से तद्विरोधि 'वायुमघसंयीग की 
कत्पना होती है कि वर्षा के भतिकूल वायुमेघसंयोंग, है, 
इंसमकार ऐतिहादि ओर. चार पभमाणों के पायेजाने -से: चार ही 
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प्रमोणों का विभाग कथन करना असड्त है। 
भाव यह है कि भत्यक्षादि चार तथा ऐतिह्ाादि चार सब 
मिलकर आठ प्रमाण हैं, इसलिये न्यूनता परिहारार्थ इनका ग्रहण 
करना भी आवश्यक है । 
सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :-- 


शब्द ऐतिब्यानथोन्तरमावादलुमाने5थीपत्ति 
सम्मवामावानथान्तरमभावाच्ाप्रतिषेषः ।२। 


 पद०-शब्दे। ऐतिह्ाानर्थोन्त्रभावाव। अनुभाने। अर्थोर्पाति। 
सम्भवाभावानर्थान्तरभावाव्‌। च। अप्रतिषेधः । 
पदा०-( शब्दे ) शब्दः में ( ऐेतिह्यानर्थान्तरभावाव ) ऐतिहा 
का अन्तर्भाव (च) और (अनुमाने ) अलनुभान में €अर्थापत्ति- 
सम्मवाभावानर्थान्तरभावाव ) अर्थापत्ति, सम्भव तथा अभाव को 
अन्तर्भाव होने से (अप्तिपेघषः ) प्रमाण विभाग का प्रतिषेध 
ठीक नहीं । 
भाष्य-ऐतिहा, का शब्द में ओर अर्थापत्ति, सम्भव तथा अभाव 
-का अमुमान में अन्तर्भाव होने से प्रमाणों के विभाग में कोई न्यूनता 
:नहीं, इसलिये ऐतिहादि को एथक प्रमाण मानकर उनकी चारसंख्या 
का प्रतिषेध नहीं होसकता, अनुमान में अथांपत्ति -के अन्तर्भाव 
का प्रकार “सांख्याय्यभाष्य” में और अभाव का विरोधिलिक् के 
३ छल 2 


उदाहरण से “ वेशेषिकास्य भाष्य” में विस्तार पूर्वक वर्णन किया 
है, और ऐतिहा-इतिहास का शब्द में अन्तर्भाव सर्वभसिद्ध है, क्योंकि 
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आत्ोक्त ऐततिल्व ही शब्दप्रमाण के अन्तर्गत है अनाप्नोक्त नहीं, इस 
भकार व्याप्तित्तापेज्ष / सम्भव ” का अनुमान में अन्तर्भाव जा नना 
चाहिये पृथक प्रमाण मानने की आवश्यकता नहीं । 

भाव यह है कि अवयबों के बिना अवयवी नहीं होता, इस 
नियम के अनुसार आढक समुदायरूप द्रोण[दयवी के विद्यमान होने 
से उसके अवयवभूत आढकों का ज्ञान अनुमानजन्य है, इसलिये 
सम्भव अनुमान से पथक्‌ नहीं । ४ 

सं०-अब अर्थापात्ति के प्रमाणल में पूर्वपक्ष करते हैं :--- 


अथौपत्तिस्प्रमाणमनेकान्तिकत्वात्‌ । ३। 
पद०-अर्थापत्ति३ । अप्रमाणं । अनैकान्तिकतात । 
पदा०-(अनेकान्तिकलाव) ज्यमिचार पायेजाने से(अर्थापत्ति/) 

अर्थापत्ति ( अप्रमार्ण ) प्रमाण नहीं । ॥॒ 
भाष्य-जों वस्तु अर्थ से ज्ञात हो उसको “अशथापत्ति ” 

कहते है, मैप्ताकि मेघों के न होने से वर्षा नहीं होती, इससे सिद्ध हुआ 

कि मेघों के होने से होती है परन्तु कई वार मेघों के होने पर भी 

वर्षा का अभाव पाया जाता है,इसलिये मेघरूप कारण के होने पर भी 
२० १ ॥ 


दष्टिरप काय्य का व्यभिचार पायेजानें से “अर्थापत्ति”प्रमाण नहीं। ' 
सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :-+- 


अनथाोपत्तावथापर्यमिमानात्‌ | ४। 


'पद०-अनर्थापत्तो । अर्थापक्त्यभिमानाव। 
पदा०-( अनर्थापत्ो ) अन्थोपत्ति में ( अर्थापत्त्यभिमानाव ) 


० जप द्विती | . हर 
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अर्थार्पत्ति का अभिमान होने से उक्त कथन ठीक नहीं । । 
भाष्य-अथापत्ति के अभाव का नाम अनथापत्ति” है जो. 
आर्थापत्ति के प्रमाण होने में प्रतिषिध कथन किया है वह केवल अर्था- 
पत्ति के भ्रम से है वस्तुतः नहीं अथोत कारण के अभाव से कार्य 
का अभावहोता है,इस नियम द्वारा कारण से कार्य्य होना अथांसिद्ध है; 
. इस भकार कास्येसत्ता का कारणसचा के साथ व्यभिचार न होने 
से अर्थापत्ति में व्यभिचार कथन करना ठीक नहीं,और जहां कारण के. 
होने पर भी काय्ये का अभाष देखा जाता है वहां प्रतिवन्‍्धका भाव का 
. न होना हीं कारण है अथांत्‌ निमित्तविशेष के भतिवन्ध द्वारा कार्य्य 
का न होना अर्थापत्ति का विषय नहीं । 
भाव यह है कि “सति कारणे कार्य सत्पद्यतइत्यर्थो 
पत्तेः प्रमेयम्र्‌ कारण के होने पर ही कार्य्य का होना अर्थो- 
पत्ति भमाण का विषय है उसका कारणपतिवन्धमात्र से अपलाप 
नहीं होसक्ता, इसलिये जो कारणप्रतिबन्ध अर्थार्पत्ति का विषय 
नहीं उसको घिपय मानकर अथांपत्ति के श्रम से तहत प्रमाणत्व का 


मतिषेध आभासमात्र है । 
सं०-अब वादी के पतिपेध में प्रतिबन्दी तर्क कथन करते हैं: 


प्रतिषेधाप्रामाण्यश्चानकान्तकत्वात्‌ ।५- 
पद०-पत्तिपेघामामाण्यं । च । अनेकान्तिकत्वाद | - 
पदा०-(अनैकान्तिकलाव) अनैकान्तिक होने से (व) भी . 

(पतिषेघामामाण्यं) उक्त प्तिषेध ठीक नहीं । 


इ्टड न्यायाय्यभाष्ये 


भाष्य- व्यभिचार दोप के पाये जाने से अथांपात्ति प्रमाण 
' नहीं ” इस प्रतिपेधवाक्स द्वारा अर्थापत्ति के प्रमाणत्व का प्रतिपेध 
किया गया है उप्तकी सत्ता का नहीं, इसलिये उक्त वाक्य भी अने- 
कान्तिकः-व्यभिचारी होने से प्रमाण नहीं होसक्ता, यदि यह कहा 
जाय कि जिनका अपने विषयों के साथ नियम पाया जाता है उन्हीं 
का स्वविषयपरित्याग व्यभिचार कहाता है यह नियम्‌ है, इसके 
अनुसार उक्त प्रतिपेधवाक्य का विपय अर्थापत्ति की अप्रमाणता 
है सत्ता नहीं ! इसका उत्तर यह है कि पक्ृत में भी अथरपित्ति का 
कारणप्रीतवन्‍्ध विपय नहीं किन्तु उक्त रीति से कारण द्वारा 
य्ये का होना ही विपय है, इसलिये उसमें किसी प्रकार का 
 व्यभिचार नहीं होसक्ता । 
सं०-अब उक्त अर्थ को स्फुट करते हैं।-- 


तत्पामाण्ये वा नाथोपत्त्यप्रामाण्यम्‌ । ६ । 
द०-तत्मामाण्ये । वा। न । अधापक्त्यप्रामाण्यम्‌ । 
पदा ०- (वा) यदि (तत्पामाण्ये) प्रतिषिध वाक्य को प्रमाण. 
मानाजाय तो ( अथापक्ष्यप्रामाण्यं ) अथापत्ति की अप्रमाणता (न) 
नहीं होसक्ती । 
भाष्य-यदि व्यमिचार दोष के होने पर भी प्रतिषेध वाक्य 
को प्रमाण माने तो अर्थापत्ति भी समान तर्क से प्रमाण होसक्ती है 
क्योंकि व्यभिचार दोष किसी एक स्थल में होता है सनरेत्र नहीं, 
और जैसे वादी ने किसी एक स्थर के व्यभिचार को- भ्रतिवन्‍्धक 
नहीं माना बैंसेही अर्थापात्ति के किसी एकदेश में व्यभिचारं होने 
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पर भी बह अप्रमाण नहीं होती । 

तात्पर्य यह है कि जिस भकार पृर्वपक़ी के सिद्धान्त में प्रति-: 
पेघवाक्य का विपय अर्थापत्ति का धमाणत्व है उसकी सत्ता नहीं, 
इसी प्रकार प्रक्षत में कारण के होने से काय्यसद्धाव अर्थापत्ति का 
विषय है प्रतिवन्धक होने पर कारण से कास्योंत्पात्ति का अभाव 
. बिपय नहीं, अतएवं उसमें अप्रमाणता नहीं होसक्ती । 

सार यह निकछा कि जब मेघों के होने पर भी दृष्टि नहीं होती 
तब अतिकूल वायुसंयोग प्रतिवन्‍्धक होता है और प्रतिवन्‍्धकाभाव 
काय्पमान्र का सहकारी कारण है जैताकि पीछे निरूुपण कर आये 
हैं, इस प्रकार सहकारी कारण के न होने से कार्य्य की अनुरत्पात्ति 
उसके प्रमाणत्व का वाधक नहीं प्त्युत वह कारणमतिवन्ध की अनु- 
मिति का लिड्ढ हैं । 

सं०-अब अभाव के प्रमाणत्व में आक्षेप करते हैं।-- 


ह# #० ४.१ | 2० अधि. 
नाभमावप्रासाण्य प्रमयासहडू: । ७। 
पृदु०-न । अभाषप्रामाण्यं । प्रमेया सिद्धेः । 
पेद०-(अमेयासिद्धे)) मसेय के न होने से ( अभावषपामाण्यं ) 
अभाव प्रमाण (न) नहीं होसक्ता । 

. भाष्य-यह नियम है कि जिस्तका विषय न हो वह प्रमाण नहीं 
होता, जैसाकि अश्च के प्रतिपादन में गोशब्द अप्रमाण है, क्योंकि 
गोंशब्द का अह्ब विंपय नहीं, इसी मकार विषय के सिद्ध न होंने 
से ४ अभाव ” नामक ममाण नहीं होसंक्ता । 
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भाव यह है कि निःस्नरुप-तुच्छ हांने के कारण अभावात्मक 
पदार्थ में प्रमाण की प्रदत्ति न होने से अभावप्रमाका करण कोई 
प्रमाण नहीं । 

सं०-अब उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं।-- 

लक्षितेष्वलक्षणलक्षितत्वादलक्षितानां 

००. | ॥७. 4७. 
तत्प्रमेयसिद्धि । ८।.._ 

पद०-लक्षितषु ॥ अलक्षणलक्षितत्वाव। अरुक्षितानां । तत्म- 

मेयसिद्धि; । 
पदा०-(लक्षितेषु) छक्षित पदार्थों के मध्य (अलक्षितानां)अल॒क्षित 

पदार्थों का (अलक्षणलक्षितलाद) लक्षणाभाव द्वारा ज्ञान होने से 
(तत्ममेयसिद्धि)) अभाव के भ्रमेय की सिद्धि पाई जाती है । 

भाष्य-जिनमें कोई चिन्ह विशेष पाया जाय उनको “लक्षित” 
तथा जो चिन्हरहित हों उनको “ अलक्षित ” कहते हैं, छक्षित, 
चित्रित यह दोनों तथा अछक्षित, चित्ररहित यह दोनों एकार्थदाची 
हैं, एक स्थान में लक्षित तथा अलक्षित .बच्चों को देखकर स्वामी 
ने सेवक से कहा कि “ अलत्षितानि वार्सांस्यानय “भड़- 
क्षित बच्चों को छेआ, तब वह जिन वस्धों में चिन्ह का: अभाव 
देखता है उनका ग्रहण करता है दूसरों का नहीं, इस प्रकार जो 
सेवक का रक्षित तथा- अलक्षित बच्चों के मध्य ,लक्षण>चिन्ह के 
अभाव से अछक्षित वद्चों का ज्ञान होता है उसका करण अभाव 
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अमाण-अनुपल्ूब्धि प्रमाण, अलुक्षित वद्र प्रमेय और उक्त लक्षणा- 
भावज्ञान फल है, इस प्रकार भमेयसिद्ध होने से अभाषप्रमाण के होने 
में कोई अनुपर्पात्त नहीं! 

सं०-अत उक्त विषय का आश्षिपपूवेक समाधान करते हैं।--- 


० हरे [2 प] हब पे ८24 5 हिल हि प्‌ः 
असत्यथ नाभाव शत चन्नान्यल॒क्षणाप- 
पत्तेः । ९। 

पद०-असति। अथें। न। अभाव) | इति। चेत्‌। न। अन्य- 
लक्षणोपपत्ते; । 

पदा०-(अर्थे) विषय के (असति) न होने पर (अभावः) अभाव 
(न) नहीं होता (चेव) यदि (इति) ऐसा कहाजाय तो (न) ठीक नहीं 
क्योंकि (अन्यलक्षणोपपत्ते)) अन्य पदाथ में लक्षण की उपपत्ति 
पाई जाती है । 

भाष्य-“ यत्र भूत्वा किथ्विन्न भवति तत्र तस्याभाव 
उपपयते “नया? भा०-।जित अधिकरण भें जां वस्तु भ्थम 
होकर पीछे न हों उसमें उस वस्तु का अभाव कहां जाता है 
अन्यत्न नहीं, इस नियम के अनुसार अलक्षित बद्धों में लक्षण-चिन्हों 
का अभाव कथन करना ठीक नहीं, क्योंकि उनका बच्चों में प्रथम 
होंकर अभाव नहीं पाया जाता अर्थाद्‌ उनमें लक्षणों का अभाव 
स्व॒तः ही विद्यमान है जो उनका स्व॒रुपभूत है फिर अलक्षित बस्चों 
में लक्षणाभाव की प्रतिपत्ति कैसे ! इसके उत्तर यह है कि जैसे 
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चित्रित बद्धों में लकक्षण८चित्रविशेष पाये जाते हैं वैसे चित्ररहित 
बस्त्रों में नहीं, इसलिये लक्षित बद्धों को देखकर अलक्षित बद्नों में 
चित्राभाव का ज्ञान अभाव प्रमाण के अधीन है, यहां पृत्रेपक्षी को 
तात्पर्य्य यह है कि जिसका अभाव हो वह उप्त अभाव का “प्रति- 
योगी ” कहाता है,यदि प्रतियोगी कोई पदार्थ नहों तो अभाव का 
निर्वेचन ही दुधेट है, क्योंकि अभाव ज्ञान प्रतियोगी ज्ञान के अधीन 
होता है, और प्रतियोगी के सद्भावकाल में अभाव नहीं होंसक्ता, इस 
प्रकार दोनों पक्षों में अभाव प्रमाण की उपपत्ति कप्टसाध्य है, और 
सिद्धान्ती का कथन यह है कि जिम अधिकरण में प्रतियोगी विद्यमान 
हो उसी औधिकरण में अभाव का द्वोना अपेक्षित नहीं किन्तु प्रति- 
योगी आधिकरण से भिन्न औधिकरण में उसकी उपछाब्धि मानी गई है, 
इसलिये उसके प्रमाण होने में कोई वाधा नहीं, “गड्रेशोपाध्याय 
तथा “ गदाघरभट्टाचर््य ” मरुति नेयायिकों ने अभाव 
का विस्तारपूर्वक निरूपण “तत्त्वचिन्तामणि” आदि ग्रन्थों में किया 
है परन्तु यहां अनुपयुक्त होने से नही लिखा गया । 
सं०-अव पूर्नपक्षी पुनः आशंका करता है।--- 
[मे से. | /9० पक ० पे >+ जन 
तात्सडेरलक्षितेष्वहेतु: । १० । 
पद्‌०-तत्सिद्धे! । अछक्षितेषु । अहेतु। । 
पदा०-(तत्सिद्धे)ः लक्षित पदार्थ में होने वाके लक्षण के 
सिद्धि (अलक्षितेषु) अलक्षित पदा्थर्शत्त अभाव ज्ञान का(जहेतुः) हेतु 
“नहीं होसक्ती १ 


द्वितीयाध्याये-द्वितीयान्हिकं श्थ०्‌ 


भाष्य-जों वस्तु स्ररूप से विद्यमान हो उसका अभाव कथन 
करना अमड्गरत है अर्थात्‌ पीछे जो रूक्षित बस्रों के लक्षण का अभाव 
अलक्षित बच्चों में मतिपादन किया हैं वह ठीक नहीं, क्योंकि स्वरूप 


हनथ» 


से विद्यमान वस्तु का अभाव नहीं होता । 

. आात्र यह है कि लक्षितवद्रों में रहनेवाले लक्षणों का अभात्र 
अलक्षित वद्रद्धत्ति लक्षणाभाव की भततिपत्ति का हेतु न होने से 
प्रमाण नहीं । 


सं०-अब उक्त आशंका का समाधान करते हैं :-- 


न लक्षणावस्थितापेक्षसिद्धे: | ११ । 


० अप 


सं०-न | लक्षणार्वास्थतापेक्षसिद्धे! । 

पदा०-( लक्षणावस्थितापेक्ष सिद्धे! ) लक्षण वालों की अपेक्षा 
द्वारा अभावसिद्धि के पाये जाने से उक्त कथन (न) ठीक नहीं । 

भाष्य-जिन बस्त्रों मे लक्षण पाये जाते हैं उनकी अपेक्षा से 
लक्षणरहित बच्चों में अभाव की प्रतिपत्ति होती है, इसलिये पूर्वपक्षी 
का कथन समीचीन नहीं अर्थांव जो लक्षण लक्षितवस्रों में विद्यमान 
हैं उनका उनमें अभाव नहीं मानागया किन्तु कई एक बस्नों “में 
लक्षण अवस्थित तथा दूसरों में अनवस्थित हैं उन दोनों की अपेक्षा 
से जिन बद्धों में लक्षणों की सत्ता उपलब्ध नहीं होती उनमें कक्षणा- 
भाव अभावश्रमाण से जाना जाता है, इस प्रकार अभाव लक्षणरहित 
नहीं ओर नाही वह स्वरूप से तुच्छ है। 


तात्पय्य यह है कि जब प्रतियोगी के लक्षण की व्यवस्था 
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सिद्ध होजाय तो उसी से अभाव का लक्षण भी सार्थक होजाता है 

अर्थाद्‌ प्रतियोगी के निरूपण द्वारा विरोधिमुद्राननप्रतियोगी का 

विरोधी होने से अभाव के स्वरूप का भी निरूपण होता है जेसा कि 

“अन्न घटो5स्ति ”जयहां घट है,इस एतदेशस्थ घट के ज्ञान से ही 

“ तत्न घटो नास्ति ”ल्वहां घट नहीं है, यह ज्ञान दूसरे देश 

में घट के अभाव को विपय करता है, इस प्रकार अभाव का विपय 
पाये जाने से उसको प्रमाण मानना ही ठीक है। 


कक 


सं०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं --- 


प्रागुत्पत्तेरमावोपपत्तेश्व । १९। 


पद्‌०-परक । उत्पत्तेन्‍। अभावोपपत्ते;) च्‌। " 

, पदा०-( च) और (उत्पत्तेः) उत्पत्ति के (श्राक्‌) पूर्व 
(अभावोपपत्ते: ) अभाव के पाये जाने से भी उक्त अर्थ की 
सिद्धि होती है। । हु 

भाष्य-“इह कपालेषु घटो भविष्यति”-इन क्रपाछों में 
घट होगा, “तन्तुषु पटो भविष्याति “-इन्‌ .वन्तुओं .में पट 
होगा, इस पंकार उत्पत्ति के पूर्व घट पटादि कार्यो का अभाव पाये 
जाने से सिद्ध है कि वह अभावशमाण>-अनुपरूब्धिप्रमाण का 
विषय है, इसलिये उसके प्रमेष की असिद्धि कथन करना ठीक नहीं 
और जिप्तप्रकार उत्पत्ति के पूर्व कार्य्य का अभाव अनुपलब्धिप्रमाण 
का विषय है इसी प्रकार उत्पत्ति के अनन्तर मुद्दरादि प्रहारजन्य 
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घटादि कार्य का ध्वेस भी अनु पलब्धि का विपय जानना _ चाहिये, , 
इस प्रकार प्रमेयसिद्धि द्वारा अभाव -का -प्रमाण मानना ही 
समीचीन है,अभावविषयक विशेर्षाविचार “ वैशेषिकार्स्यभाष्य ? 
में किया है इसलिये यहां पुनरुछेख की आवश्यकता नहीं । 

सं०-अच दाव्दटाति अनित्यल की परीक्षा में संशय कथन 
करते हैं ; 


विमशेहेल्वनुयोगे च विग्रतिपत्तेःसंशयः ।११। 


पद ०-विमशहेलनुयोगे । च । विभतिपत्तेः । संशय) । 

पदा०-( विमशेहेलनुयोगे ) संशयहेतुओं के उपलब्ध होने से 
( विप्रतिपत्ते३ ) चिप्रतिपत्ति द्वारा शब्द के नित्यानित्यत्व में (संशय 
संशय पाया जाता है। | 

भाष्य-विश्ु ईश्वर के ज्ञानादि विशेष युणों की भांति संबमूर्त्त- 
संयोंगी आकाश का विशेषय्ुण होने से शब्द नित्य अथवाः 
पृथिव्यादि पदाथों के “गन्धादि विशेषजुणों की भांति जड़ाकाश 
का गुण होने से अनित्य है, इस प्रकार दोनों पक्षों के पाये जानें 
से यह संशय होता है कि शब्द नित्य है किया अनित्य है। 


सं०-अब शब्द के अनित्यत्व में हेतु कथन करते हैं 
आदिमच्वादेन्द्रियकत्वात्कतक- 
वदुपचारात् । १४ 


पद०-आदिमत्षयत। ऐन्द्रयकत्वाव। कृतकब॒व - ,उपचा- 


श्र न्यायाय्यभाष्ये 
राव । च 
. पदा०-( आदिमस्वाव ).कारणवारा ( ऐ्द्रियक्वात ) 


इन्द्रियग्राह्ष (व) और ( कृतकव॒व्‌ ) अनित्य की भांति (डपचाराव) 
व्यवहार का विपय होने से शब्द अनित्य है। 


ष्य- शब्दो४नित्य आदिमचीात्‌ घटवत्‌ /- 
कारण से जन्य हो वह अनित्य होता है,इस नियम के अनुसार घट की 
भांतिकारणजन्य होने से शब्द अनित्य हे अर्थात्‌ जसे घट अपने कपा- 
छादि कारणों से जन्य होने के कारण उर्त्पत्ति विनाश वाला देखाजाता 
है इसी प्रकार संयोगविभागादि कारणों द्वारा जन्य होने से शब्द भी 
अनित्य है, यदि यह कहाजाय कि कण्ठताल्व्रादि अभिधघात-८संयोग- 
विशेष से “वर्णात्मक” तथा भेरीदण्डादि अभिधात से “ध्वन्यात्मक 
शब्द की उत्पत्ति नहीं किन्तु दीपप्रकाश से पूर्व॑स्थित घटगतरूप की 
भांति उसकी अधभिव्यक्ति-आविर्भाव होता है, यह इसलिये ठीक 
नहीं कि शब्द “ऐन्द्रियक्वाव/””-इन्द्रियग्राह्म है, और जो इन्द्रियग्राह्म 
होता है वह रूपादि की भांति अनित्य होता है अर्थात्‌ जिसप्रकार 
वाह्य चछ्तुरादि इन्द्रिय द्वारा भत्यक्ष का विषय होने से रूपादिक 
अनित्य हैं इसी प्रकार श्रोत्ररुप वाह्नेन्द्रिय का विषय होने से शब्द 
अनित्य है और उत्तके आनित्य होने में हेतु यह है कि 
” शब्दी&नित्य उपचारात्‌ कृतकृवृत्‌ ”लजों तीन, तीजवर 
ओर मन्द, मन्दतर व्यवहार का तरिपय. है बह ओऔनित्य होता है, 


इस नियम के अनुसार जैसे .“तीज्ं सुख॑ तीव॒तरं सुख, मन्दे 
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दुश्ख मन्द॒तर॑ दुःख ”लतीव्र-अधिक किवा तीवतर>अधिकतर 
सुख है अथवा तीत्र किवा तीत्रतर दुःख है, इस तीत्रादि व्यवहार 
का विपय होने से सुख दुःखादि अनित्य हैं, इस प्रकार “ तीजः 
शब्दः /८शब्द तीत्र है, “ मन्दः शब्दः ”नशब्द मन्द है, इस 
व्यवहार का विषय होने से शब्द भी सुख हुःखादि की भांति 
अनित्य है । 

सं०-अव पूर्वपक्षी उक्त हेतुओं में वयभिचार कथन करता है+- 
न घटाभावसामान्यनित्यलान्नित्ये- 
प्वप्यनित्यवदुपचाराध । १५। 


पद्‌०-न । घटाभावसामान्यनित्यत्वातव। नित्येषु॥ अपि । 
आनित्यवत्‌ । उपचाराव। च। 

पदा ०-( घटाभावसामान्यनित्यत्वाव ) घटध्वेंस तथा सामान्य 
के नित्य होने (च) और (नित्येषु ) नित्यों में (अपि) भी 
( अनित्यव॒त ) अनित्य की भांति ( उपचाराद ) व्यवहार पाये जाने 
से (न) उक्त हेतु ठीक नहीं । 

भाष्य-जों “आदिमत्त्वात्‌ ” इईत्यादि हेतु शब्द के 
अनित्यत्व में कथन किये -हैं वह व्यमिचारी होने से शब्दह॒त्ति 
अनित्यत्व के साधक नहीं, प्रथम हेतु इसलिये ठीक नहीं कि जो 
कारण से जन्य हो बृह अनित्य होता है यह नियम नहीं होसक्ता, 
क्योंकि मुहरादि पहार से जन्य होने. पर भी घट का ध्वंसाभाव 
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नित्य है आनित्य नहीं, और दूसरे “ऐन्द्रियकस्वाव” हेतु में व्यभिचार 
इस भकार है कि सामान्य>-जाति कां वाह्म इन्द्रिय से पत्यक्ष होता 
है परन्तु उसका नित्यल सर्वमम्भत है अर्थात्‌ जाति में ऐन्द्रियक्त 
हेतु के होने पर आनित्यल साध्य नहीं पाया जाता, इसलिये 
४ घूमवान्न्‍न्हे। ” इस द्वेतु की भांति ज्यभिचारी है, और आकाशादि 
व्यावहारिकनित्य तथा आत्मादि पारमार्थिकनित्य पदार्थों में 
आतनित्य की भांति व्यवहार पाये जाने से “ कृतकबदुपचाराद” हेतु 
भी व्यभिचारी जानना चाहिये। 

: भाव यह है कि जिप्त प्रकार “वृक्षेकदेशे पक्षिणस्ति- « 
छुन्ति ”ल्टक्ष के किसी एकदेश में पक्षी बैठे हैं, यह व्यवहार 
रक्षादि अनित्यपदारों में होता है इसी प्रकार “ आकाशैकदेशे 
पक्षिणः सथ्चरन्ति ”“आकाश के एकदेश में पक्षी उड़ते हैं किया 
“इंश्वरात्मेकदेशे प्रपद्यो5स्ति ”-ईबर के एकदेश में जगव 
है, इत्यादि व्यवद्यर उक्त अनित्य पदार्थों की भांति पाये जाते हैं 
और वह अनित्य नहीं, यदि अनित्यपदार्थ की भांति उपचारम्: 

-व्यव॒हार का होना अनित्यत्व का साधक होता तो आकाशांदिपदार्य 
भी अनित्य होते परन्तु ऐसा नहीं, इससे सिद्ध है कि “ कृतकबदुप- 
चारात” हेतु व्यभिचारी है, और व्यभिचारी होने से .शब्दरशत्ति 
अनित्यत्व का साधक नहीं। गा 

सं०-अब वक्त पू्वेपक्ष का तीन छत्ों से समाधान करते हैं :--- 


तखमभाक्तयोनोनातवाविमांगा- 
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दव्यभिचारः । १६ । ु 

पद०-तच्व॒भा कयो। । नानात्वविभागात्‌ | अव्यमिचार: । 
पदा०-( तत्त्वभाक्तयोः ) सुख्य तथा गौण (नानात्वविभागाव) 
भेद के पाये जाने से (अव्याभिचारः) प्रथम देतु का व्यभिचार नहीं । 
भाष्य-मुख्य, गौण भेद्‌ से नित्यत्व दो प्रकार का है 
उभ  .- सम्बन्धो , नित्यर्त्व 
“ उमयान्तापरिच्छिन्नवस्तुसत्तासम्बन्धी मुख्य॑ नित्यर 
तदितरद्रौणम्‌ “-+जिस्त वस्तु का मागभाव तथा ध्वेसाभाव न हो 
उप्तकी सत्ता का नाम “ मुख्यनित्यत्व ” और जिसका मागभाव 
होने पर ध्वंस तथा ध्वेस होने पर प्रागभाव न हो उप्तकी सत्ता का 
नाम “गौणनित्यत्व ” है, या यों कह्दो कि वस्तु के प्रागभाव और 
ध्वेसाभाव का न.होना ही “ मुख्यनित्यत्व ” वथा दोनों मेंसे 
किसी एक का होना “ गौणनित्यत्व ” है, सुख्यनित्यलवधर्म वाले 
को “पारमार्थिक्‌ ” तथा गौणनित्यत्वधर्म वाले को “व्याव- 
हारिकि” नित्य कहते हैं, घदध्वेस को नित्य मानकर जा “आदिमत्व” 
हेतु का व्यभिचार दिया है अर्थाव घटव्वंस का रणबत्‌-कारण से जन्य 
ने पर भी अनित्य नहीं यह कथन किया है वह इसलिय ठीक नहीं 

कि ध्वेसाभाव में सुख्य नित्यत्व नहीं किन्तु गोँण है| 

भाव यह है कि घटादिकों का ध्वेंसाभाव आत्मादि पदायों 


की भांति वास्तविक नित्य नहीं, क्योंकि उसका प्रागभाव पाया 
'जाता है और वह मुहरादि कारणों से जन्य है, और ध्वंसाभाव के 
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समान प्रामभाव भी व्यावहारिक नित्य है अर्थात्‌ भागभाव का ध्यंस 
होता है परागभाव नहीं परन्तु शब्द की भांति कोई कार्य्यपदार्थ 
नित्य उपलब्ध नहीं होता प्रत्युत वह प्रागभाव तथा ध्वेस के होने से 
झुख्यनित्य का भतिद्वन्द्दी प्रामभावादि से विलक्षण वास्तावेक 
अनित्य है, अतएव उक्त हेतु का व्यभिचार नहीं। 


सार यह निकछा कि जिस पदाथ का कारण से उत्पत्ति 
और नाश दोनों पाये जाये वह आतित्य होता है, जैसाकि घटपटादि 
पदार्थ उत्पत्ति विनाश बाले होने से अनित्य हैं,इस प्रकार घटपटादि 
की भांति शब्दरूप पक्ष में 'अनित्यत्व” साध्य के साथ “आदिमत्त्व”- 


हेतु का सहचार पाये जाने से व्यभिचार दोष नहीं। 
सं०-अब दूशरे हेतु में व्यभिचार का उद्धार करते हैं ;-- 


सन्तानानुमानविशेषणात्‌ । १७। 
पद्‌०-एकपद ० । 
पदा०-( सनन्‍्तानानुमानविशेषणात्‌ ) सन्‍्तान अनुमान का 
विशेषण होने से व्यभिचार नंहीं होसकता । 
भाष्य-शब्द की परम्परा का नाम “सम्तान ” है, केवल 
इन्द्रियआह्म होने से शब्द को अनित्य कथन नहीं किया किन्तु 
इन्द्रियग्राह्म हेतु से शब्दसन्तान-शव्दपरम्परा का अनुमान होता है 
और उक्त अनुमान द्वारा उसकी आनित्यता कथन में 'तात्पय्य है। 
भाव यह है कि विषय में प्राप्त होकर इन्दरिय अर्थ के प्रकाशक 


94:०० है «पर 
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हांते है अन्यथा नहीं, यह नियम है, और श्रोत्रेन्द्रिय की माप्ति 
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विपयदेश में नहीं होसकती, क्योंकि आकाशरूप होने से. उसमें 
गति नहीं पाई जाती परन्तु शब्द का साक्षात्कार सर्वाचचुभवत्तिद्ध है 
अर्थात्‌ “बीचितरद्नन्याय ” से एक शब्द दूसरे शब्द को तथा दूसरा 
तीसरे और वृतीय चतुर्थादि को उत्पन्न करके श्रोत्रदेश तक प्राप्त 
करता है तव उसका साक्षात्कार होता है, यदि ऐसा न होता तो 
शब्द का शोत्र से साक्षात्कार न पाया जाता परन्तु शब्द के पत्यक्ष 
में किसी वादी की विधतिपत्ति नहीं, इससे स्पष्ट हैं कि शब्द सन्‍्तान 
द्वारा ओचदेश को प्राप्त होता है अन्यथा नहीं, इस मकार सन्तान 
वाछा होकर पल्लेन्द्रिय से प्रत्यक्ष का विपय होना ही वब्दहत्ति 
अनित्यत्व का साधक है, अतणव वक्त देतु ज्यभिचारी नहीं। 
सं०-अत्र तीसरे हेतु में वयभिचार का उद्धार करते हैं।--- 


कारणद्रव्यस्थ प्रदेशशब्देनामिधान न्नित्य- 
घ्वृप्य्ग्यभिचार इति | १८ । 

पद ०-कारणद्रव्यर्य । प्रदेशशब्देन । अमिधानाव। नित्पेष॒ । 
आँप। अव्यमिचारः । इति। हे 

पदा०-(अदेशशब्देन) प्रदेशशब्द द्वारा (कारणद्र॒व्यस्थ) कारण 
द्रव्य का (अमिधानात) कथन करने से (नित्ये्ठ) नित्य पदार्थों में 
(अपि) भी (अव्यभिचारः, इति) उक्त हेतु का व्यभिचार नहीं 
पाया जाता । पर 

भाष्य-जब दक्षादि अवयवी--अनित्य पदार्थों में एकदेश का 
व्यवहार होता है कि “ दक्ष के एकदेश में पक्षी हैं ” तब उनके 
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कारणद्रव्य--अवयवों को बोधन किया जाता है अर्थाद्‌ वक्ता दक्ष 

के किसी एक अवयव में पक्षियों की स्थिति को वोधन करता है 

सन्न नहीं, और जो उक्त व्यवद्यर की भांति आकाशादि नित्य- 
निरवयव तथा डयापक पदार्थों में एकदेश का व्यवहार पाया जाता 

है वह कारणद्रव्य के अभिषभाय से नहीं होता, क्योंकि आकाशादि 

प्रदार्थों का कोई अवयव उपलण्ध नहीं और नाही उस्तकी उपलब्धि 

में कोई प्रमाण पाया जाता है, इसलिये उक्त व्यवहार गीण होने के 

कारण आकाशादि नित्य पदार्थे। में " कृतकबद॒पचाराव, ” हेतु का 
व्यभिचार नहीं होसक्ता । 


भाव यह है कि “ वृक्षेकदेशे पक्षिणः सन्ति !-ध्क्ष के 
एकदेश में पक्षी है।इस कथन से पक्षियों के साथ आकाश का “अव्या- 
प्य्क्ति” संयोग पाया जाता है अर्थाद्‌ पक्षियों का संयोग आकाश 
को सर्वन्न व्याप्त नहीं करसक्ता,नों किसी देश में हो और किसी देश 
में नहो उसको “ अव्याप्यवृत्ति ” कहते हैं, अंव्याप्यटत्ति तथा 
एकदेशट॒ति यह दोनों एकार्थवाची शब्द हैं, इस प्रकार रक्षादि 
आनित्य पदार्थों में एकदेश व्यवहार मुख्य तथा आकाशादि नित्य, 
पदार्थों में उक्त व्यवहार गोण होने से “ कृतकवदुपचाराद ” हेतु 
व्यभिचारी नहीं किन्तु शब्ददत्ति अनित्यत्व की सिद्धि भें सद्धेत है। 

सं०-अब जिपक्ष में वाधक तर्क कथन करते हैँ।-- 


प्रागुब्चारणादलु पलब्धेरावरणायलुप- 
' लब्घेश्य ॥ १९ ॥ 
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पद०-आक्‌ | उच्चारणाव्‌ । अनुपलूब्धे! । आवरणाशजुप- 
लब्घे। | च | हु 
पदा०-(उच्चारणाव) उच्चारण करने से ( भाक) पूर्व (अनुप- 
रूब्धे)) उपलब्धि न होने (व) और (आवरणाचनुपरलब्घे)) आवर- 
णादि प्रतिबन्धकों की उपलब्धि न पाये जाने से शब्द नित्य नहीं । 


भाष्य-यदि शब्द नित्य होता तो उच्चारण करने से प्रथम 
ही उपलब्ध होता, क्योंकि शक्रोत्रेन्द्रिय के साथ उसका समवाय 
सम्बन्ध नित्य पाया जाता है परन्तु उच्चारण के बिना शब्द की 
उपलब्धि कदापिं नहीं होती, इससे सिद्ध है कि शब्द नित्य नहीं, 
यदि यह कहा जाय कि जिस प्रकार भित्ति आदि आवरण के 
व्यवधान से अन्तरदेशस्थ वस्तुओं की उपलब्धि नहीं होती इसी 
प्रकार आवरण रूप प्रतिबन्ध से विद्यमान शब्द की उपलब्धि भी 
नहीं होसक्ती और उच्चारण केवल उक्त आवरणरूप प्रतिवनन्‍्धक की 
निदत्ति में कारण है श्द की उत्पत्ति में नहीं ! इसका उत्तर यह है 
कि आवरण की उपलरूब्धि में कोई प्रमाण नहीं पायाजाता, यदि 
भित्ति आदि की भांति शब्द का कोई आवरक द्रव्य होता तो बह 
प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अवव्य उपलब्ध होता परन्तु नहीं होता, 
इससे स्पष्ट है कि शब्द की उपलब्धि में कोई आवरण नहीं और 
नाही उसकी निदत्ति के लिये उच्चारण को उपयोग है किन्तु उच्चारण 
- शब्द की उत्पत्ति में कारण है यदि दुराग्रहवशात्‌ परमाणु आदि 
अतीन्द्रिय पदा्ों को शब्द के साक्षात्कार में प्रतिवन्‍्धक--आवरण 
माने तो छझाब्द साक्षात्कार में अनन्त प्रतिवन्‍्धकों की कल्पना से 


लि. 
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गौरवदोप की आपत्ति होंगी, इसलिये उक्त दोप की अपेक्षा शब्द 
को अनित्य मानने में छाघब ही आदरणीय है । 

. तालपय्य यह है कि “ विवक्षाजनितेन प्रयत्नेन कोष्ठस्य 
वायोः प्रेरितस्य कण्ठतास्वाद्यमिघात उच्चारणम्‌ />कथन 
करने की इच्छा का नाम “ विवक्ष[ ” है और विवक्षाजन्य प्रयत्न 
द्वारा भोरित कोए्वायु--प्राणवायु का कण्ठ ताहु आदि स्थानों के 
साथ जो संयोगविशेष होता है उसको- “ उच्चारण ” कहते हैं, 
और संयोग शब्द का अभिव्यक्षक नहीं होसक्ता, जेसाकि पीछे 
४ क्ाछातीत ” हेतल्वाभास के उदाहरण में स्पष्ट कर आये हैं, इससे 
सिद्ध है कि अभिव्यक्षक संयोग के अभाव से शब्द का भत्यक्ष नहीं 
होता किन्तु अविद्यमान शब्द की संयोंगरूप कारण से उत्पत्ति और 
उत्पत्ति के अनन्तर नाश होता है, शब्द की उत्पत्ति तथा नाश का 
क्रम “ वैशेषिकास्यभाष्य ” में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है 
इसलिये यहां पुनरुछेख की आवश्यकता नहीं। 

सार यह निकला कि आवरणादि प्रतिवन्धकों का अभाव होने- 
और उच्चारण से प्रथम उपलब्ध न होने के कारण शब्द नित्य नहीं, 
इसलिये दाब्दानित्यल साधक देतुओं में कोई वाधा नहीं पाईजांती। 
सं०-अब जातिवादी उक्त अथे में पूर्वपक्ष करता है ।।._ 
तदनुपलब्घेरतुपलम्मादावरणापपत्तिः ।२०। 
पद०-तदलुपरूब्घे; | अनुपलूम्भाव्‌ । आवरणोपपत्ति३ ।. 
पदा०-(तदलुपलब्धे)) आवरण की अनुपकब्धि का (अनुप- 
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लम्भाव) उपलम्भ न होने से (आवरणोपपत्ति;) शब्दाबरण का 
अभाव नहीं। 
भाष्य-“यद्यनुपलम्भादावरण्ण नास्ति आवरणाजुप- 
लब्धिरपि तहाड॒पलम्भान्नास्तीति तस्या अभावादग्रति 
पिद्धमावरणामिति” नया? भा०>्प्रतीति का नाम “उपलम्भ” 
और उसके अभाव को “ आअनुपलम्भ ?” कहते हैं, उपलम्भ, उप- 
- छब्धि यह दोनों तथा अनु पलुम्म, अनुपलूब्धि और अभाष यह 
तीनों एकार्यवाची हैं, यदि आवर्णोंपरूव्धि न होने से शब्द के 
आवरण का अनुपलूम्भ--अभाव मानें तो समान सुक्ति से आवर- 
णातुपरूव्धि का भी अभात्र मानना पड़ेगा, क्‍योंकि आवरण की 
अनुपल्तन्धि का उपलम्भ नहीं पाया जाता अर्थाव्‌ जो शब्दावरण 
का अभाव कथन किया है उसकी उपलब्धि नहीं होती प्रत्युत आ- 
वरणानुपलान्थि की भांति अनुपरूव्धि ही पाई जाती है, इस प्रकार 
आवरणबिपयक उपलब्धि के अभाव का अभाव होने से आवरण 
की सत्ता ज्यों की त्यों वनी रहती है,इसलिये उच्चारणद्वारा विद्यमान 
शब्द के अविर्भाव मानने में कोई दोष नहीं | - 


अनुपलम्मादप्यन्ुपलब्धिसद्धाववन्नावरणा- 
नुपपत्तिरनुपलम्मात्‌ । २१ । 


पद्‌०-अनुपलूम्भाव। अपि। अनुपरब्धिसक्धाववव्‌। न। 
आवरणानलुप्पत्ति। । -अनुपरूम्माव । 
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पदा ०-(अनुपरूम्भाव) उपलम्भ न होंने पर (औप) भी (अनु- 
पलब्घिसद्धाववत) अनुपलरून्धि की भांति (अनुपलूम्भाव) केवल 
अनुपलूम्म से ( आवरणानुपपत्तिः) आवरण की अनुपपत्ति (न) 
नहीं होसक्ती | 


. भाष्य-“ यथा5नुपलभ्यमानापि आवरणाइपलब्धि 


रस्ति एवमनुपलभ्यम[नवप्यावरणमस्तीति ” न्‍्या०भा०८ 
यदि यह कहाजाय कि उपलूस्भ न होने पर भी आवरण की अनु“ 
पलड्धि का अभाव नहीं अर्थात्‌ आवरण की अनु पल्ध्रि विद्यमान है 
तो इसका उत्तर यह है कि आवरण की उपलब्धि नहोने पर भी उस 
की सत्ता में कोई बाधा नहीं अर्थात्‌ जिसम्रकार शब्दानित्यलबादी 
अनुपलम्भ-प्रत्यक्ष न होने पर भी आवरण की अनुपलब्धि मानता 
है इसी प्रकार नित्यसवादी के मत में आवरण का पत्यक्ष न होने, 
से आवरणाभाव नहीं किन्तु आवरण विद्यमान है ओर आवरण- 
विपयक प्रत्यक्ष का अभाव आवरणाभाव का मयोजक नहीं, इससे 
सिद्ध है कि संयोगादि कारणों से आवरण निद्वत्ति द्वारा. विद्यमान 
शब्द का पत्पक्ष होता है अविद्यमान का नहीं, इसलिये वह अनित्य 
नहीं । ४ 
सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं।-- 

अनपलम्मात्मकत्वादनुपलब्घेरहेतु: । २९। 


- पद०-अलनुपलूम्भात्मकलाव। अनुपलब्धे; | अहेतु$ । 
पद ०-(अनुपलूब्धे) आवरणालुपलाब्धि ( अनुपलम्भात्मक: 
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७ 


त्वाद) उपलम्भाभाव होने से (अद्देतु;)'उक्त कथन ठीक नहीं। 
ु भाष्य-जों आवरण सिद्धि के लिये “४ तदनुपलब्धेरनुप- 
लम्भात्‌ 2 ह्देतु कथन किया है बह जात्युत्तर होने से ठीक नहीं 


अर्थाव्‌ बह शब्दानित्यत्व का वाधक नहीं, क्योंकि अनुपलब्धि-- 
प्रत्यक्ष का नहोना अनुपरूम्भ-ज्ञानाभावरूप है ओर उसका पत्यक्ष 
अन्तरिन्द्रिय-मन से पाया जाता है । 


4 


भाव बह है कि “येनेन्द्रियेण यदग्रह्मते तेन तदभावों 
पीति ”-जिम्त इन्द्रियद्वारा भिसका भत्पक्ष होता है उसके अभाव 
का उप्ती इन्द्रिय से प्रत्यक्ष होता है यह नियम है, इस नियम के 
अनुसार जब मन से ज्ञान और ज्ञानाभाव का पत्यक्ष सर्व॑सम्भत है 
तो फिर ज्ञानाभाव का अन्ुुपरूस्म कथन करना सर्वया असड्भत है। 

सार यह निकला कि यदि शब्द का कोई आवरण होतां तो 
अवृबय किसी प्रमाण से उपलब्ध होता पर नहीं होता, इससे सिद्ध है 
कि शब्द का कोई आवरण नहीं और उप्तके न होने से उच्चारण के 
पूर्न उपलब्धि का न होना शब्दहृ॒त्ति नित्यल् का साधक नहीं भत्युत 
अनित्यत्व का ही साधक है | 

सं०-अब दशब्दनित्यत्ववादी पुनः आशंका करता है।--- 
अस्पशेवात्‌ । २३ । 
पद०-एकपद०२।  - 
पदा०-(अस्परशतलातव) स्परी रहित होने से शब्द नित्य है। 
भाष्य-जों स्पर्श रहित है वह नित्य होता है, इसनियम के 
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अनुसार आकाआ की भांतिं स्पर्दी रहित होने से शब्द नित्य है। 
भाव यह है कि जो शब्दद॒त्ति अनित्यत्व सिद्धि के लिये हेतु 
कथन किये हैं वह सत्मतिपक्ष हेखाभास होने से मार्माणक नहीं, 
क्योंकि उनका प्रतिद्वन्द्दी “ अस्पशत्वाव ” हेतु नित्यल का साधक 
पाया जाता है। 
ल 


सं०-अव उक्त हेतु में व्यभिचार कथन करते हैं।--- 


न कमानित्यवात्‌ । २४। 

पुदु०-न | कमानित्पत्याव. | 

पदा०-(न) उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि (कमानित्पत्याव) 
अस्पर्श होने पर भी कर्म नित्य नहीं होता । 

भाष्य-“यत्नास्पर्शल तत्र नित्यलमिति न नियम 

जो स्पश रहित हो वह नित्य होता है यह व्याप्ति नहीं होसक्ती, क्‍यों 
कि अस्पर्श होने पर भी कर्म नित्य नहीं होता अर्थात्‌ “अस्पशीत्वाव” 
हेतु का कम में व्यभिचार पाया जाता है, इसलिये वह अनैकान्तिक 
होने से शब्ददृत्ति नित्यत्व का साधक नहीं । | 

सं०-ननु, अनेकान्तिक हेतु प्रामाणिक क्‍यों नहीं ? उत्तरः 

नाणुनित्यत्वातू । २५ । 
पद्‌०-न। अणुनित्यत्वाव । 


पदा०-(अगणुनित्यलवात) परमाणुओं के नित्य होने से (नो 
अनेकान्तिक हेतु भामाणिक नहीं । 


भाष्य-याद्‌ अनकान्तिक--व्यमिचारी हेतु को प्रामार्णिक-८ 


द्वितीयाध्याये-द्वितीयानिहिक छ्०५८्‌ 


साध्यसाधक मानाजाय तो “ रूपवन्त्व ” हेतु से घटादि की भांति 
परमाणु भी आंनत्य होजायंगे, क्योंकि प्रमाणुओं में भी रूप 
पाया जाता है, परन्तु उनकी अनित्यता वादी को भी इए नहीं, 
इससे सिद्ध है कि व्यभिचारी हेतु प्रामाणिक नहीं, अतएव उक्त हेतु 
से शब्द को नित्य कथन करना ठीक नहीं । 

सं०-अब पृर्वपक्षी पुनः आशंका करता है।-- 


सम्प्रदानात | २६। 
पदू०- एकपद० । 
पदा०-(सम्पदानाव) सम्प्रदान पाये जाने से शब्द नित्य है। 
भाष्य-विश्वमान पस्तु के देने का नाम “ संम्प्रदान ” है, 
जो गुरु अध्यापन काल में शिष्य को वेदादिविद्वा पढ़ाता है वह 
गोघटादि पदार्थ के दान की भांति एक प्रकार का सम्प्दान 
कहाता है, और सम्प्रदान विद्यमान वस्तु का होता है अविद्यमान 
का नहीं, यदि पढ़ाने से पूर्व शब्द विद्यमान न होता तो कदापि 
विद्यासम्प्दान न पाया जाता परन्तु पाया जाता है, इससे सिद्ध है 
कि पढ़ाने से पूर्व गुरु के पास शब्द विद्यमान है, अतएवं उसके 
लित्यत्व में कोई वाधा नहीं । 
सं०-अचब उक्त आशंका का समाधान करते हैं 
तदन्तरालानुपलब्धेरहेतु:। २७। 
पदा०-तदन्तरालानु परूब्बेः । अहेतुः 
पदा०-( अह्देतुः 2 उक्त हेतु ठीक नहीं,क्योंकि (तदन्तरालानुप- 
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लब्ये।:) अन्तेवासी के अन्तराल में शब्द की उपलब्धि नहीं होती । 
: भाष्य-विद्यार्थी का नाम “ अन्तेवासी ” है, यह व्यवहार 
दः 
सिद्ध वात है कि अन्तेवासी के समीय होने पर आचार्य्य विद्योपदेश 
करता है अन्यथा नहीं, यदि शब्द नित्यरूप से विद्यमान होता तो 
विद्याग्रहण काल के अन्तरारू-पूर्वोत्तर काल में अवदय उपलू्ध हो ता 
परन्तु ऐसा नहीं, इससे सिद्ध है कि वह नित्य नहीं । 
भाव यह है कि अध्यापन के पूर्वोत्तर काछ में शब्द के 
विद्यमान न होने से “ सम्प्दान ” हेतु शब्दगत नित्यल का साधक 
हीं रू य 3 लक पु 5८ मान 
नहीं अथाव “ यत्सम्प्रदीयते तन्नित्यमिति न नियमः ८ 
जो दियाजाय वह नित्य होता है, यह नियम नहीं होसक्ता, क्‍योंकि 
गोघदादि पदार्थ दान करने पर भी नित्य नहीं होते, अतएवं उक्त 
हेतु व्यभिचारी है। 
सं०-अब पूर्वपक्षी अपने हेतु को समर्थन करता है $--- 


अध्यापनादप्रतिषेषः । २८ । 
पंद०-अध्यापनात्‌ । अप्रतिपेध) । 
पदा०-(अध्यापनाव) अध्यापन के पाये जाने से (अप्रतिपेषश) 
उक्त भतिषेघष ठीक न 
भाष्य-जिप्तका भत्यक्ष नही उत्तकी उपलब्धि अनुमानद्वारा 
होती है जसाकि धूमादि लिड्गों से वनन्‍्ह्युदि पदाथों का अनुमान 
सवासुभवसिद्ध है, इसमकार अध्यापचकतिद्ध से यह अनुमान होता है 
' कि, गुरुशिष्य दोनों के अन्तराल में शब्द विद्यमान है, इसलिये उक्त 


ट्वितीयाध्याये-द्वितीयान्हिक ० 
प्रतिपेध ठीक नहीं, अनुमान का प्रकार यह है कि “द्तृप्रतिगृही- 


त्रोरन्‍्तराले शब्दो5स्ति अध्यापनात्‌ शरादिवत््‌”-जिस 
प्रकार धलुर्विद्याचार्थ्य तथा शिष्य के मध्य उपदेशकाल में 
लक्ष्यवेधनाथ शर आदि पदाथ विद्यमान होते हैं इसीमकार दरादि 
पदार्थों की भांति गुरुशिष्य दोनों के मध्य शब्द विद्यमान है। : 

भाव यह है कि दाता-गुरु, प्रतिश्र॒हीता-शिष्य के अन्तराल 
में कण्ठताल्वादि अभिघातरूप कारण न होने से शब्द की प्रतीति 
का अमाव होता है अनित्य होने से नहीं । 

सं०-अब वादी के उक्त कथन का खण्डन करते हैं :--- 


उमयोः पक्षयोरन्यतरस्याध्या- 
पनादगप्रतिषेधः । २९ । 


पदु०-उभयो। । पक्षयों; । अन्यतरस्य । अध्यापनाव । 
अप्रतिपेषः । 

पदा२-( अध्यापनात्‌ ) अध्यापन हेतु से ( अन्यतरस्य ) 
अनित्य पक्ष का ( अप्रतिपेधः ) प्रतिषेध नहीं होसक्ता, क्योंकि 
( उभयो$ ) दोनों ( पक्षयोः ) पक्षों में दह समान पाया जाता है। 

भाष्य-मुरुचारणानूचारण शिष्योचारणाजुरूलोचा- 
रणं वा अध्यापनम्‌ "यरुकूत उच्चारण के पश्चाव उच्चारण 
अथवा शिष्यकर्त्तव्य उच्चारण के अनुकूल उच्चारण “अध्यांपन” 
कहाता है, उक्त अध्यापन नित्यशव्दवादी तथा अनित्यशब्दबादी 
के मत में समान होने के कारण अन्यतर-दोनों में से किसी एक 
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पक्ष का साधक वाधक नहीं होसक्ता, इसलिये उक्त हेतु से अनित्य 
का प्रतिषेध करना समीचीन नहीं। . 
भाव यह है कि दोनों पक्षों में अध्यापन के समान होने से 
यह सन्देह बना रहता है कि आचार्य के पास विद्यमान शब्द की 
शिष्य को प्राप्ति होती है अथवा नटक्रिया के अनुकरण की भांति , 
आजचाय्येकृत शब्दोचारण का शिप्य अनुकरण करता है, इसमकार 
सन्दिग्ध होने से / अध्यापनाव ” हेतु अन्यतर पक्ष का साधक नहीं। 
सं०-अब पूर्वपक्षी अन्य हेतु कथन करता है $-- 
अम्यासात । ३० । 
पृदू०-एकपद ० ) 
पदा०-( अभ्यासाव ) अभ्यास के पाये जाने से भी शब्द 
नित्य है । 
भाष्य-पुनः घुनः आवर्तेन का नाम “अभ्यास ” है, यह 
सर्वाचुभवर्िद्ध है कि “ अभ्यस्यमानमवस्थितं दृष्टम्‌ 
अवस्थित का अभ्यास होता है अनवस्थित का नहीं, इस नियम के 
अनुसार जिसप्रकार “पञ्नकृत्वोरूपंपह्य॒ति पांच घार रूप 
को देखता है, इस वाक्य से अवस्थित-पूर्वसिद्ध रूप का वारंवार 
दर्शन पाया जाता है 'इसी प्रकार“ दशकृत्वो5जुवाकम धीते, 
विंशतिकृत्वो5ठुवाकम धीते ”नन्यद जह्मचारी दश वारं. और 
- दूसरा विशात वार “अनुवाक” पढ़ता है, इस वाक्यद्वारा भी 


द्वितीयाध्याये-द्वितीयान्दिक ४०९, 
विद्यमान शब्द का अभ्यास पाया जाता है, यद्धि शब्द नित्य न 
होता तो अवस्थित न होने से उक्त अभ्याप्त कदापि न होंता पर 
होता है, इससे स्पष्ट है कि शब्द विद्यमान होने से नित्य है 
अनित्य नहीं । 
सं०-अब उक्त पृर्वपक्ष का समाधान करते हैं ३:--- 


नान्यलेःप्यम्यासस्योपचारात्‌ । ३१ । 

पद्र०-न | अन्यले | अपि। अभ्यासस्य | उपचाराद। 

पद्धा ०-( न) उक्त कथन टीक नहीं, क्योंकि ( अन्यत्वे ) भेद 
होने पर ( आपि ) भी ( अभ्यासस्य ) अभ्यास का उपचार पाया 
जाता है! 

भाष्य-पररस्पर भिन्न पदार्थों में भी अभ्यास>वारंबार शर्वृत्ति 
का उपचार८व्यवहार होता है, इसलिये “ अभश्यासाव ” हेतु शब्द 
की स्थिरता का साधक नहीं । 

भाव यह है कि जिम कार “दविरमिहोत्रंजुहोति "८ 

दोवार अग्निहोत्र करता है अथवा “८ द्विनटति ”>दोवार नटक्रिया 
करता दै, इस वाक्य से प्रथम हवनक्रियास-चन्दि में घृतादि चरुद्रव्य 
के पक्षेप का दूसरी हवनक्रिया के साथ और प्रथम नटक्तिया का 
दूसरी नटाक्रिया के साथ भेद होने पर भी अभ्यासत--वारंबार प्रहत्ति - 
का व्यवहार पाया जाता है परन्तु अभिदहोत्नादि क्रिया स्थिर->नित्य 
नहीं, इसी भकार अनुवाकरूप झब्द का दद्य कित्रा अनेकवार 
अभ्यास करना उसके नित्य होने में गमक नहीं होसक्ता, अतएव 
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उक्त रीति से व्यभिचारदोप होने के कारण “अधभ्यासात ” हेतु 
अनकान्तिक हेलवाभास है । 


सं?-अव वादी “ अन्यत्व ” शब्द से कथन किये हुए भेद का 
प्रतिपेध करता है +--- 


अन्यदन्यस्मादनन्यत्वादन- 
न्यदित्यन्यतामावः । ३२। 


पद्‌०-अन्यत्‌। अन्यस्मात्‌ । अनन्यत्वात्‌ | अनन्यत्‌ ) इति। 
'अन्यताभाव: | 

पदा०-( अन्यस्मात्‌ ) जो अन्य पदार्थ से ( अनन्यत्‌ ) भिन्न 
है वह ( अनन्यत्वात ) स्वरूप से अन्य न होने के कारण (अनन्यव) 
अंनन्य है (इति)इसलिये(अन्यताभाव।) भेद का अभाव है। 

भाष्य-मित्न का नाम “अन्य” और अमिन्न को “अनन्य” 
कहते हैं, भिन्न, अन्य यह दोनों और भेद्‌, अन्यत्व॒ तथा अन्यता यह 
तीनों एकार्थवाची हैं, जो सिद्धान्ती ने म्रतिषेध हेतु में “ अन्यलव ?” 
पद का निवेश करके यह कथन किया है कि भेद होने पर भी 
अभ्यास उपचारासिद्ध है ! वह इसलिये ठीक नहीं कि भेद कोई 
पदाथे नहीं, क्योंकि जो पदाथ दूसरे से “ अन्य ” है वहीं स्वरूप में 
भेद न होने के कारण “ अनन्य ” कहाता है, इस प्रकार पदार्थमात्र 
अनन्य होने से “ अन्यता ” कोई ख्तन्‍त्र पदार्थ नहीं, अतएव 
उक्त भतिषेध कल्पनामात्न है। 

सं०-अव दक्त प्रतिषेध का समाधान करते हैं ।--- 


द्विवीयाध्याये-द्वितीया न्हिर्क “.. ४११२ 


किक हज 
तदमभावे नास्त्यनन्यता तयोरि- 
8 हर 2 * 
तरतरापक्षासंद्ध: । ३३ । 

पद्‌०-तदभावे । न । अस्ति। अनन्यता। तयोंः। इतरेंतरा- 
पेक्षसिद्धः । - .ु 
पृदा०-( तदभावे ) अन्यता के न होने से ( अनन्यता ) 
अनन्यता ( न ) सिद्ध नहीं ( अस्ति ) होसक्ती, क्‍योंकि ( तयों! ) उन 

दोनों की ( इतरेतरापेक्षसिद्धेः ) परस्पर अपेक्षा से सिद्धि होती है। 
भाष्य-भेद का नाम “अन्यता” और अमेद-मेदाभाव को 
“८ अूनन्यता ” कहते हैं, यह नियम है कि अभावज्ञान अतियोगी- 
ज्ञान के अधीन होता है, इस नियम के अनुसार जिस प्रकार 
घटाभाव का ज्ञान घटज्ञान के अधीन है, यां यो कहो कि यदि घट 
खरूप से कोई पदाय न होता तो “ इह भूतले घटो नास्ति “८ 
इस भूतल में घट का अत्यन्ताभाव है,यह व्यवहार न होता,क्योंकि जो 
आकाहझयुष्पादि अत्यन्तालीक-तुच्छ पदार्थ हैं उनमें घटठाभाव की 
भांति अभावरूप व्यवहार परमाणसिद्ध नहीं, इस प्रकार प्रकृत में यदि 
८6 अन्यता ” कोई पदार्थ न होता तो उसका अभाव प्रमाणसिद्ध न 
होता अर्थाव भेद पदार्थ के ठुच्छे होने पर प्रत्येक पदार्थ के निजरूप 
को अपने २ स्वरूप में भेदाभाव न माना जाता और नाही उसका 
ज्ञान अमुभवसिद्ध होंता परन्तु ऐसा नहीं, इसमे सिद्ध है कि 

४ अन्यता ! का स्वेधा अभाव नहीं। 
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“वात्स्थायनमुनि ” ने उक्त सत्र के आशय को इस 
#. का. *« अिकिकक ( +. 
प्रकार स्फुट किया दे कि “ अनन्यदित्येतत्समासपदो:४<यं 
०० आय ७ पक. ४७ किक +. ] 
प्रतिषिधिन सह समस्यते यदि चोत्तरपर्द नास्ति कस्याय॑ - 
प्रतिषेधेन सह समासः / नया? भा० दूसरे पदार्थ से भेद को 
उपपादन करते हुए वादी ने अन्यता का प्रतिपेध किया है, वह 
इसलिये ठीकः नहीं कि “ अनन्यत्‌ ” शब्द ही अपने से भिन्न 
४ अन्य ” शब्द का मतिपादन करता है अर्थाव “न अन्यत्‌ 
अनन्यत्‌ नई नच्समास से यह अर्थ उपलब्ध हुआ कि जो अन्य 
नहों उसको “अनन्यत्‌ ” कहते हैं, यदि विग्नहवाक्‍्य में मित्न- 
पदार्थवाची “अन्य””शब्द न होता तो पतिपेधायेक नञ”पद से किस 
का भरतिपेध किया जाता,इस प्रकार अन्य शब्द की अपेक्षा बिना स्वार्थ 
'बोध के छिये “/ अनन्य ” शब्द की पर्धत्त न होने से अन्यपदार्थ 
के प्रतिपेधद्ररा अन्यता का अभाव कथन करना समीचीन नहीं 
सं०-अब पूर्वपक्षी शब्द के नित्यत्र में और हेतु कथन 
करता है +--- 


' विनाशकारणालुपलब्धे: । ३४ । 
पंद०-एुकपद ० । 


» पदा०-(€ विनाशकारणानुपलव्घे३ ) विनाश कारण के उपलब्ध 
स होने से शब्द नित्य है। 


: भाष्य-“ यदनित्यं तस्य नाशः कारणाड्वति यथा 


द्वितीयाध्याये-द्वितीयान्दिक | ७१३ 


लोष्टस्य कारणद्रब्यविभागात्‌ ” नया" भा०रूयह नियम है कि. 
जो अनित्य है उसका कारण से नाश होता है, इस नियम के 
अनुसार जिसप्रकार किसी निमित्तद्वारा अवययों के विभाग से छोए 
का नाश प्रत्यक्षसिझ्धु है इस पकार शब्द के नाश का कोई कारण 
उपलब्ध नहीं होता,वदि उसके नाश का कोई कारण होता तो लोछ- 
ध्वेंस के कारण की मांति अवध्य उपलब्ध होता पर नहीं होता, इससे 
सिद्ध है कि ऋब्द नित्य है। ॥$ 
सं०-अच उच्त अर्थ में “पतिबन्दी” तक कथन करते हैं ३--- 


अश्रवणकारणानुपलब्धेः सतत- 
श्रवणप्रसड़ः । २५ । 


पद्‌०-अश्रवणक्ा रणासुपरब्येः। सततश्रवणप्रसड्ः। 

पदा०-( अश्रवणकारणानुपरूब्धेः ) अश्रवण कारण के उप- 
रूव्ध न होने से (सततश्रवणप्रसद्र) निरन्तर श्रवण की 
आपत्ति होंगी | हु 
: आपष्य-ओ्रोत्रज साक्षात्कार का नाम “ श्रवण ” और उसके 
अमात्र को “ अश्रवण ” कहते हैं, अश्रवण तथा अ्रवणाभाव यह 
दोनों पर्य्याय शब्द हैं.यदि नाश कारण के उपलब्ध न होने से शब्द 
को नित्य मानाजाय तो अवणाभाव कारण के उपलब्ध न होने से 
शब्द का निरन्तर श्रोत्रज साक्षात्कार होना चाहिये, क्‍योंकि कारण 
की अनुपलेब्धि दोनों पक्षों में समान पाई जाती है, यदि यह कहा 
जाय कि अभिव्यञ्षक कारण के न होने से विद्यमान होने. पर भी 
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शब्द श्रोत्रेन्द्रिय का विषय नहीं ! इसका उत्तर यह है कि शब्दा- 
मिव्यक्षक कारण में कोई प्रमाण नहीं पायाजाता और संयोग रूप 
अभिव्यञ्षक मानें तो उसका पीछे प्रतिपेष्र कर आये हैं,इसलिये नाश 
कारण की अनुपलब्धि शब्द के नित्य होने में देतु नहीं होसक्ती । 


सं०-अब वादी के हेतु को हेखाभास कथन करने हैं :-- 


उपलब्यमानेचालुपलब्धेरस- 
लादनपदेशः | ३२६ । ह 
पद्‌०-उपलम्यमाने। च। अनुपलूब्घे।। असलात। अनपदेश: । 


पदा०-( च ) और (उपलब्यमाने ) नाशकारण के उपलब्ध 
होने से ( अनुपलब्धे! ) अनु पलब्धि का ( असलाव ) अभात्र है, 
इसलिये ( अनपदेश$ ) बक्त हेतु ठीक नहीं । 

भाष्य-जो शब्द के नित्य होने में “ विनाशकारणासुपलब्धे; 
हेतु कथन किया है वह “झ्वरूपासिद्ध” होने से शब्दगत नित्यल का 
साधक नहीं, क्योंकि अनुमानद्वारा उसके नाश की उपलब्धि पाई 
जाती है अर्थाव “यत्र जन्यभावल् तत्नानित्यवम्‌/- 
जो भावपदार्थे जन्य है वह अनित्य होता है, इस ज्याप्तिनियम के 
अनुसार घटादि की भांति जन्य भाव होने के कारण शब्द 
अनित्य+विनाश्ञी है, इसप्रकार अनुमानद्वारा शब्दध्वेसरूप काय्य से 
उसके कारण का अनुमान होसक्ता है, इसलिये-उक्त हेतु ठीक़ नहीं, 


कु अप 


शब्द के उत्पत्ति विनाश का प्रकार विस्तारपूर्वक “वेशेिका- 


५.6५ 
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चर 


| ् बद्रि कप बिक कप 
य्यभाष्य ” में लिखा है, यहां ग्न्थगोरवभय से पुनरुछेख.की 


आवध्यकता नहीं । 

सं०--अब शब्द नाश का कारण कथन करते हैं; 

पाणिनिमित्तप्रसछेषाच्छब्दा- 
ः | ध 
साव नालुपत्ाब्य: | ३७। 

पद्‌०-पाणिनिमित्तप्रछेषात्‌ | शब्दाभावे । न। अनुप्रूब्धि! । 

पदा०-( पाणिनिमित्तप्रछेषातव ) पाणिरूप निमित्त के संयोग 
द्वारा (शब्दाभात्रे) शब्द का अभाव होने से ( असुपललब्धि। ) उसके 
नाश कारण की अनुप्लब्धि ( न) नहीं होती। 

भाष्य-अमभिघातद्वारा कांस्यादि पात्र से शब्दसन्तान के होने 
पर पात्र के साथ पाणि-हाथ का संयोग होने से शब्द की निर्दात्ति 
सर्वानु भवसिद्ध है अर्थात्‌ उक्त शब्दध्यंस का पाणिपान्न संयोग ही, 
कारण है, इसलिये शब्द के कारण की अनुपलाव्धि नहीं भत्युत 
'नाशकारण के पाये जाने से उसकी अनित्यता निरावाध सिद्ध 
होती है। । 
ई एक “आचार्य्य”” इस सूत्र को इस प्रकार छापन करते हैं कि 
“ पाणिनिमित्तस्थ प्रश्छेषो नाम सम्बन्धो यत्र स पाणि- 
निमित्तप्रश्लेषसत्पाणिजः शब्द उत्तरशब्द इति यावत्‌ 
ततः शब्दाभावे-शब्दध्वंसे सति न विनाशकारंणजु- 
पलाव्धाराोति/-ज़िसम पाणरूप निर्मिच का सम्बन्ध हो उसको 
# पाणिनिमित्तप्रश्छेष करते हैं; इस बहुजीरहि _ समास से यह अर्थ 


[अं ० 
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उपलब्ध हुआ कि पाणिजरूउत्तरशब्द से पूर्वशब्द का नाश 
होने पर नाशकारण की असुपरब्धि कथन करना सर्वथा 
असद्भत है। 
और कईयों का कथन है कि घेटादि बर्तुओं का बेग- 
नामक संस्कारविशेष शब्द की उत्पत्ति में कारण हैं, इसलिये 
बेग की तीव्रता, मन्दता के कारण शब्द के तीघ्र, मन्द आदि नाना 
भेद होजाते हैं और उनमें पूर्वर शब्द उत्तरोंत्र शब्द का नाशक 
होता है, इसपर पूर्चपक्षी ऋ-कथन है कि वक्त संस्कार के होने में 
कोई प्रमाण नहीं, जिप्तका समाधान इस सत्र से इस प्रकार किया 
गया है कि पाणिरुप निम्मित्त का घंशादि के साथ संयोग होने से 
वक्त संस्कार के अभाषद्वारा शब्द का अभाव होता हैं, इसलिये 
शब्दज्ञनक वेगात्मक संस्कार की अनुपरूव्धि नहीं अर्थांद घण्शा 
आदि के साथ हाथ लगाने से उस बेग का स्पार्शनिक अनुभव 
भत्यक्षसिद्ध है । 
सं०-अब “शब्दनित्यत्ववादी” के मत में ओर दोप कथन करते हैं 3- 


विनाशकारणानुपरब्धेश्रावस्थाने 
तन्नित्यलप्रसड़ः ॥ १८ ॥ 
पद ०-विनाशकारणानु पलूब्घे। । च। अवस्थाने। तन्नित्यल- 
प्रसड़ । . 
पदा०- (च) और ( विनाशकारणानुपरूब्चेः ) नाश- 
कारण के उपलब्ध म होने से ( अवस्थाने ) शब्द के स्थिर होने पर 
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(तन्नियलप्रपंड्र) ) उसकी अभिव्यक्ति में नियल की आपत्ति होगी। 

भाप्य-जिसके नाश का कारण उपलब्ध नहीं वह स्थिर 
होने से निय होता है यदि यही मानाजाय तो जिसप्रकार नाशर्कारणं 
की अनुपरूब्धि से शब्द को निस कथन किया है इसी प्रकार शब्द 
निय्त्॒वादी के मत में शब्दज्ञानरूप शब्दाभिव्यक्ति भी निस होनी 
चाहिये, क्योंकि शब्द के नाशकारण की भांति शब्दाभिव्यक्ति के 
नाश का कारण भी कोई उपलब्ध नहीं होता। 

भाव यह है कि जैसे वादी के यत में नाशकारण के उपरूब्ध 
न होने पर भी शब्द की अभिव्यक्ति निस नहीं, क्योंकि शब्द का 
सर्वदा प्रत्यक्ष नहीं पायाजाता वैसे ही उक्त कारण के उपलब्ध न 
होने पर भी शब्द के ऑनिसल में कोई वाधा नहीं । ' 

सं०-ननु, यदि शब्द घंटा आदि द्रव्यों के साथ पाणिसंयोग 
से नए होजाय तो बह उन्हीं के आश्रित होना चाहिये आकाशा- 
श्रित नहीं ! उत्तर+--- 


अस्पशलत्वादप्रतिषेधः । ३९ । 
पद०-अस्पशत्वात । अप्तिपेष। । 

: * पद ०-(अस्परीत्वाव) शब्द: का आश्रय स्पशरहित होने से 
(अप्तिषेषः) उक्त कथन ठीक नहीं । रे 

: भाष्य-शब्द स्पशरहित द्रव्य के आश्रित होता है अर्थात घंटा 
आदि द्रव्य स्पर्श वाले होने के कारण शब्द के उपादान कारण 
नहीं होसक्ते, या यों कहो कि घंटां आदि एथिव्यादि द्॒व्यों के 
कार्य्य होते हैं ओर प्रथिव्यांदि चारो स्पर्शवाले हैं, यंदि शंब्द उनके 


. हम 
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आश्रित होता तो गन्धादि गुणों के समान उम्तकी सर्वत्र गथिव्यादि 
कार्य्यों में. उपलब्धि होती पर नहीं होती, इससे सिद्ध ह॑ कि बह 
स्पशवालों का विशेषमुण नहीं किन्तु स्पर्शरीहत आकाश का ही 
विशेषग॒ुण है, इसी अभिमाय से महर्पि “ क्रृण[द्‌ ” का कथन है 


कि “ काथ्यीन्तराप्रादुर्भावाच्छब्दः स्पशवतामणणः ” 
बै० २। १। २०८शब्द प्रथिव्यादि द्रव्यों का गुण नहीं, क्‍योंकि 
बह उनके सब कार्यों में नहीं पायाजाता, इसका विस्तारपृर्वक 
'निरुपण “वैशेषिकास्येमाष्य ? में किया. है, इसलिये यहां 
पुनरुछेख की आवश्यकता नहीं। 

स०-अब उक अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं ३ 


 विभक्तयबन्तरोपपत्तेश्व समासे | ४० । 

पंद०-विभक्त्यन्तरोपपत्तेश। च। समासे | 

पृदा०-( च) ओर (समासे.) शब्द स्पशोदि समुदाय में 
नहीं रहता, क्योंकि ( विभत्तयन्तरोपपत्त:) उसका तारतम्य 
पाया जाता है। हे 

भाष्य-शब्द स्पर्शांदिसमुदाय के समान अधिकरण में नहीं 
रहता, क्योंकि अभ्नमितंयोग के बिना ही उसका तारतम्यन-तीत्र 
मन्दांदि विभाग पाया जाता है अर्थात्‌ एक हंखादि के बजाने से 
अग्नित्तंयोग के बिना भी शब्द के तीत्र, तीत्रतर मन्द, मन्दतर' भेद 
उपलब्ध होते हूँ यदि शब्द स्पर्शादे गुणों का सहचारी होता तो 
अभिसंयोग के विना कदापि उसमें न्‍न्यूनाधिकभाव न पाया जाता 
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परे उक्त रीति से शब्द का तारतम्य सर्वेसम्मत है, इससे सिद्ध है कि 
बह स्पर्शादि मुंणों का सहचारी नहीं, अतएव उसकों घंटादि . 
स्पर्शवाले द्रव्यों के आश्रित कथन करना ठीक नहीं । 

तात्पय्य या हे कि पूथिव्यादि के गन्धादि गुण सब्र कार्य्यों 
में समान उत्पन्न होने हैं उनका कहीं तारतम्य नहीं और बह 
“यावदद्रव्यमावबी>>न्य की स्थितिपरस्थैन्त बने रहते हैं, वेसे 
शब्द नहीं, शब्द पन्‍्द, मन्द्रतरादि भेद से तारतम्य बाछा तथा 
“अयावदद्रव्यमावी” दे, इसलिये गन्धादि गुणों से विपरीत 

होने के कारण वह प्थिव्यादि द्रव्यों के कास्यैभृत घंटादि पदार्थों 
के आश्रित नहीं । , 

'स्मरण रहे कि वर्णात्मक तथः ध्वन्यात्मक भेद से शब्द दो 
प्रकार का है, कण्ठताल्वादि अभिघातजन्य का नाम “बृणात्मक” 
ओर भेरी दण्डादिःसंयोगजन्य को “ध्वन्यात्मक” कहते हैं, इ्प्त 
विपयका विस्तार “ वेशेपिकास्यभाष्य ” में स्पष्ट है। 

सं०-अब “ शब्दपरिणामबाद ” का खण्डन करने के लिये 
प्रथम उसमें संशय कथन करते ह 


विकारादिशो पदेशात्संशयः । ४१ । 
पद ०-विकारादिशोपदेशात्‌ । संशय) । - 
पदा८-( विकारदिशोपदेशाव ) विकार तथा आदेश का 
उपदेश पाये जाने से ( संशय ) दोनों पक्षों में सन्देह है। 
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भाष्य-४ इकोयणचि ” अष्ठा ० &। ९ ।७७ इत्यादि उपू- 
' देश-विधिसूनों में कई एक आचास्य यकारादि वर्णों को इकारादि 
वर्णों का विकार-परिणाम कथन करते हैं, और दूसरे आचार््य 
इकारादि वर्णो के उच्चारणप्रसद्ध में यकारादि वर्णों. का प्रयोग 
मानते हैं, इस प्रकार दो कोटियों की उपस्थिति से यह संशय होता 
है कि शब्द का विकार होता है किया आदेश होता है ! पूर्व अवस्था 
के परित्यागपूर्वक अवस्थान्तर की ग्राप्ति का नाम “ विकार ” और 
एक के स्थान पर दूसरे प्रतिनिधि का नाम “आदेश ” है, 
विकार, परिणाम यह दोनों ओर आदेश तथा प्रतिनिधि यह दोनों 
पर्य्याय शब्द हैं। गा 
“बृत्तिकार ” का कथन है कि “स्वरूपस्यविनाशे5वि- 


कि 


नाशे द्ब्यारम्भकर्त॑ विकारः !-खचपन्‍्मथमरूप के नाश 
होने वा न होने पर द्रव्यान्तर के आरम्भ का नाम “विकार ” है 
अर्थात्‌ विकाररूप काय्य किसी स्थल में समवायिकारण के स्वरूप 

का नाश्ष होने पर उत्पन्न होता है, जेसाकि वीजोपमर्द-वबीज का 
स्वरुप नाश होने से दक्ष की उत्पत्ति “विकार” कहाता है, और 

किसी स्थल में समवायिकारण का स्वरूप वना रहने पर भी काय्ये 

“विकार” कहाता है, जैसाकि घटादि कार्यों में पसिद्ध है, क्योंकि 

घटादि कार्यों में कपालादि संमवायिकारणं के स्वरूप का उपमई 

नहीं होता । औ 


सं०-अब “ विकांरवादी ” के मत में दोष कथन करते हैं :--- . 
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प्रकातोविदडों विकारविशड्ेः | ४२। 
पद ०-प्रकृतिविदद्धों । विकारविद्द्े:। * 
पदा०-( अ्रकृतिविद॒द्धों ) प्रकृति की अधिकता से ( विकारवि- 
रद्धे: ) विकार अधिक दोने के कारण यकारादि छब्द विकार नहीं । 
भाष्य-उपादान कारण का नाम “ प्रकृति ” है, पकृत में 
प्रकृति, उपादानकारण तथा समदायिकारण यह तीनों एकार्थवाची 
हैं, बिकारों में मकृति का अन्चय नियम से होता है जैसाकि 
छोटे कपालों से बने हुए घट की अपेक्षा बड़े कपालों से बना हुआ 
घट महान होता है इस प्रकार यदि “बर्णात्मक” शब्द विकार होता 
तो हुखइकार से उत्पन्न हुए यकार की अपेक्षा दीघेइकार से उत्पन्र 
हुआ यकार भी दीर्घ दोता अर्थात्‌ व्याकरण प्रसिद्ध यकार कारणभूत 
इकार के अठारह भेदों से उसके विकारथूत यकारों के भी अठारह 
भेद पाये जाते परन्तु ऐसा नहीं होता, इससे सिद्ध है कि शब्द 
विंकार नदोने से “शब्दपॉरेणामवाद” का मानना समीचीन नहीं। 
भाव यह है कि शब्द ग्रुण होने से कार्च्ययूत शब्द का 
उपादानकारण नहीं होसकता, इसलिये यकारादि वर्णों को इका- . 


रादि वर्णों का विकार मानना ठीक नही । 
सं०-अब “विकारवादी” उक्त अर्थ में आक्षेप करता है ;--- 


न्यूनसमाधकापलब्धविका- 
'णामहंतु:ः । ४३ । 


पद ०-न्यूनसमाधिको पछव्घे; | ।वेकाराणों । अहंतुई । 


श्र न्यायाय्येभाष्ये 


पदा०-( अद्देतु। ) वक्त देतु ठीक नहीं, क्योंकि (विकाराणां ) 
बिकारों का न्यूनाधिकभाव पाया जाता है। ५ 

भाष्य-प्रकृति का न्‍्यूनाधिकभाव विकारों के न्यूनाधिक होने 
में हेतु नहीं होतक्ता, क्योंकि तूछल-रुई कारण की अपेक्षा तत्कार्य्य 
तन्‍्तु अल्पपरिमाणक८छोंटे और ग्रवणादि कारण से उत्पन्न हुए 
कटक कुण्डलादि कार्य्य अपने कारण के समान परिमाण वाले पाये 
जाते हैं, इस प्रकार नारियछ बीज की अपेक्षा बहुत ही छोटे बट्वीज 
से नारियलदक्ष की अपेक्षा महान वटटक्ष तथा वटबीज की अपेक्षा 
बड़े नारियलवीज से छोटे दक्ष की उत्पत्ति सर्वासुभव सिद्ध है, इससे 
स्पष्ट है कि प्रकृति की न्‍्यूनता किया आधिकता कास्ये के न्‍्यूनाधि- 
कभाव की नियामक नहीं, इसलिये उक्त नियम न होने से वर्णात्मंक 
शब्द को विकार मानना ही ठीक है । 

सं०-अब उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं।- 


नातुल्यप्रकृतीनां विकारविकल्पात्‌। ४७४। 
पद०-न। अतुल्यप्रकृतीनां । विक्ारापरिकल्पात्‌ । 
पृद! ०-(न) उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ( अतुल्यपकृतीनां ) 
विलक्षण प्रकृति से उत्पन्न हुए ( विकारविकल्पात ) विकारों की 
विलक्षणता पाई जाती है |. ह 
भाष्य-कारण की विलक्षणता से कार्य्य की विलक्षणता होती है, 
इस नियम के अनुसार जिस प्रकार कपार, तन्तु आदि विलक्षण 
कारणों से के पंकांदे विलक्षण कार्य्य- की उत्पत्ति होती है इसी 


द्वितीयाध्याये-द्वितीया निहिक॑ ४२६ 
प्रकार हस्त दीघोंदि इकार से यकाररूप कार्य्य में भी विलक्षणता 
होनी चाहिये परन्तु नहीं होती प्रत्युत अठारह प्रकार के इकार 
का काय्यरूप यकार समान ही पाया जाता है, इसलिये यकार में 
विलक्षणता न पाये जाने से वह इकार का विकार नहीं किन्तु 
आदेश है। ० का 
भाव यह है कि “यथा5लुड्डहः स्थाने वो बोड॑ नि- 
युक्तो न तद्धिकारो भवति एवमिवर्णस्य स्थाने यकारः 
प्रयुक्तो न विकार इति ” नया” भा०-जिस मकार भार उठाने 
के लिये बेल के स्थान पर निमुक्त किया हुआ अश्व उसका विकार 
नहीं होता इसी प्रकार इवर्ण के स्थान पर यकार का प्रयोग 
करने से वह इक्ार का विकार नहीं, ओर जो छोटे बड़े बीज से 
बड़े छोटे रक्ष का दृष्टान्त देकर प्रकृति से कार्य्य के न्‍्यूनाघिक 
भाव में व्यभिचार कथन किया है वह इसलिये ठीक नहीं कि 
सिद्धान्ती का तात्पय्य भिन्न २ प्रकृति से भिन्न कार्य्य की 
उत्पत्ति में है, छोटे बड़े बीज से वड़े छोटे दक्ष की उत्पत्ति में नहीं, 
वस्तुतः नारियल तथा वटबीज से होने वाले उक्षरूप कार्य्य में भी 
कारणबिलक्षणता से ही काय्ये की विलक्षणता पाई जाती है 
इसलिये बादी का कथन केवल उपचारच्छल है। ह ह 

: सं०-अब . पूर्वपक्षी अपने पक्ष की पुष्टि में दृष्टान्त कथन 
करता है।- | 


द्रव्यविकारेवैषम्यवदणविकारविकल्पः ।४५। 


डर४ड न्यायाय्यमाष्ये - 


 पद०-दवज्यविकारे। वैषस्यव॒त्‌ । वर्णविकाराविकल्पः | 
पद ०-६ द्रृव्यविकारे ) द्ृत्य के विकार में ( वेषस्यव॒त ) विलक्ष- 
णता की भांति ( वर्णव्रिकारविकल्प) ) वर्णविकार का भेद है 
- भाष्य-जिस प्रकार नारियछ वटवीजादि कारणों में द्रव्य 
धर्म के समान होने पर भी उनके वैपम्य८न्यूनाधिकमार्त होते हैं 
इसी प्रकार हस्त्र, दी इकारादि वर्णों में वर्णत्र प्रम्मे के समान 
होने पर भी तत्काय्यभूत यकार में तत्तद्रथक्तिल-मिन्न * व्यक्तिरूप 
धर्म से घिलक्षणता होने में कोई अनुपपात्ि नहीं अर्थात दृध्यत्वधम्मे 
से एकता+समानता और वट्त्वादि विशेष धर्मों से विलक्षणता की 
भांति इवर्ण के विकारभूत यकारों में यकारत्व धर्म्म से एकता और 
तत्तद्रयक्तित्व धर्म्म से विलक्षणता पाई जाती है, इसलिये विकारवाद 
में भी कारण से कार्य विलक्षणता के निमय का ज्यभिचार नहीं 
होसक्ता । 
सं०-अब उक्त पक्ष का खण्डन करते हैं 5 


न विकारधम्मोलुपपत्तेः । ७६ | 

पंद०-न | विकारधम्मोतनुपपत्ते: ' 

पदा०-( न ) उक्त कथन ठीक नहीं, क्योंकि ( विकारधर्म्मा 
न॒पपत्ते; ) यकारादि वर्णों में चिकार धम्मे नहीं.पाया जाता । 

भाष्य-वर्गविकार्रासद्धि के छिये उक्त दृब्य सम्बन्धी 
काय्ये का दृष्ठान्त सवेथा असद्भत हे, क्योंकि द्रव्यविकार्ों की 
भांति वर्णविकारों में . कारण का अन्वय नहीं पाया जाता: 
अथांद जेसे मत्पिण्डादि कारणों का घटादि कार्यों में सद्रप से 


द्वितीयाध्याये-द्वितीयान्हिक॑ ड२५ 


अवयवान्तर का व्यूह-रंचना विशेष पाई जाती है वैसे यकारादि 
बिकारों में इकारादि वर्णों का अन्वय जहीं होता, यदि द्र॒न्याविकार 
की भांति वर्णविकार में “अन्वयान्वयिभाव ” होंता तो हस्व, 
दी इकार से उत्पन्न हुए यकार में भी हस्वत्व, दीपैत्व धर्म्म उपलब्ध 
होते परन्तु हस्वत्व, दीर्थत्व धर्म्मेवाले इकारों का परस्पर भेद 
होने पर .,भी यकारों का भेद नहीं होता, इससे सिद्ध है कि 
यकारादि वर्ण विकार नहीं, और जो व्यक्तिभेद से यकारों का भेद 
कथन करके दृष्टान्त उपपादन किया है वह इसलिये ठीक नहीं कि 
व्यक्तिभद तो हस्त्र इकारों का भी पाया जाता है अथीत एक , 
हस्त इकार व्यक्तिरूप से नाना हैं और तत्तव इकारव्यक्तिद्वारा 
यकारव्यक्ति का भेद होने पर भी हस्वत्त्व, दीघंत्व धर्मवाले इकार 
से उत्पन्न हुए यकार का कोई भेद उपलब्ध नहीं होता, इसप्रकार 
वर्णविकार की उपपत्ति के छिये द्वव्यविकार का दृष्ठान्त 
 समीचीन नहीं । 
सं०-अब यक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं: 


विकारप्राप्तानामपुनरादत्तः | ४७। 

पद०-विकारपाप्तानां । अपुनराहत्तेः । 

पृदा०-( विकारसभाप्तानां ) विकारों की ( अपुनराधत्ते+:) 
पुनरादत्ति न होने से वर्ण विकार नहीं होसकते -। 

भाष्य-जो पदार्थ विकार को प्राप्त होता है वह पुनः कारण 
रूप से परिणत नहीं होता, जंस्ताकि दुग्ध से उसन्न हुआ 
दधि युनः दुग्धरूप नहीं होता, भक्त में वक्ता की इच्छा 


छरदे न्यायाय्यभाष्ये 


के अनुसार इकार कभी यकार रूप तथा यकार कभी इकार 
रूप को प्राप्त होजाता है अर्थात “ दघि>अन्र ” इस संहिता 
वाक्य में एकवार इकार के स्थान पर “ दश्यत्र ” इस मकार 
यकार का प्रयोग करने पर भी पुनः “ दचि>अज्र” ऐसा प्रयोग 
वक्ता की इच्छा पर निर्भर है यदि दधि की भांति यकार इकार का 
विकार होता तो वक्ता की इच्छा से पुनः इकार रूप को कदापि प्राप्त 
न होता, क्योंकि सुहस्तत्रार इच्छा करने पर भी दि पुनः दुग्ध रूप से 
नहीं देखाजाता परन्तु वर्णों में “दि” आदि विकारों से विपरीत 
, नियम पाया जाता है, इससे स्पष्ट है कि घह विकाररूप नहीं । 
सं०-अब पूर्वपक्षी पुनः आक्षिप करता है +- 


वर्णादीनां पुनरापत्तेरहेतु: ॥ ४८॥ . 
पद०-सुबर्णांदीनां । पुनरापत्तेः । अहेतु) हे 
पद०-( जअहेतु) ) उक्त हेतु ठीक नहीं, क्योंकि ( छुबर्णादीनां ) 
सुवर्णादिकों की ( पुनरापत्तेः ) पुनराद्त्ति पाई जाती है । 

भाष्य-” सुवर्ण हि कुण्डलत्वं हिला कटकलमंपयते 
कृव्कर्खे हित्वा पुनः कुण्डलत्वमापथ्ते एवंमिकारो४पि 
यकारत्वमापन्नः पुनरिकारो भवतीति ” नया» भा०्जैसे 
झुंवर्ण कुण्डलस्वरूंप के त्यागपूौवक कटक>-कड़ा और पुनः कटक 
स्वरूप को त्यागकर कुण्डल होजाता है, इसी प्रकार इकार यकार- 
भाव को स्थागकर पुनः वक्ता की इच्छा से इकाररूप होसक्ता है, 


द्वितीयाध्याये-द्वितीयान्दिक ४२७ 


इसलिये सुवर्णादि में वयभिचार पाये तञाने से “ अपुनगपत्े; ” 
हेतु अनैकान्तिक देत्वाभास होने के कारण व्रिकाराभाव का 
साधक नहीं । े ॥ 
: 'सं०-अब उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं ।-- 
'तहिकारांणां सुव्णेमावाव्यंतिरेकात्‌॥ 9९॥ 
पद०-तद्विकाराणां । सुवर्णभावाव्यतिरेकात । 
 पदा०-( तद्विकाराणां ) छुवण के विकार ( सुवर्णभावाव्यति- 
रेकात ) छुवर्णरूप होने के कारण उक्त दृष्टान्व ठीक नहीं। 
भाष्य-छुवण के विकारभूत कुण्डल कटकादि का दृष्ठान्त 
इसलिये ठीक नहीं कि कटकादे का कारण सुवर्ण है कुण्डलादि 
नहीं और कटकादि के कारण कुण्डलादिकों अथवा उनके कार्य 
भूत कटकादिकों में सुवर्णल्धर्म का परित्याग नहीं होता किन्तु - 
उक्त धर्म कुण्डलकटकादिकों में समान, रूप से अनुगत पाया 
जाया है,अतएव कुण्डल से कटक और कटक से कुण्ड होने .में कोई 
बाधा नहीं, प्रकृत में इकारलं धर्म के स्रागपूर्वक यकारत्व धर्म को 
प्राप्त होकर यकार पुनः इकारल् धर्म को आप्त होता है यह प्रसिद्ध 
है, इसी अभिप्राय से “वात्स्यायनसुनि” का कथन है कि 
: & अवस्थितं खवण हीयमानेन उपजायमानिन धर्मेण 
धूर्मि भवाते नचैव॑ कश्रिच्छव्दात्मा हीयमानेन इतेन 
उपजायमानेन यत्वेन धर्मी गृह्मयते तस्मात्ख॒वर्णोंदा- 
हरणं नोपपद्यत इति ” नया" भा०-जिस ग्रकार खर्प .में 


छुश्टा ...._न्यायाय्यभाष्ये 


अवस्थित हुआ सुंबर्ण कुण्डल कटकादि कार्यों की उर्त्पत्ति और 
विनाश का धर्मि>अधिष्ठान होता है अर्थात एक ही सुवर्णापिण्ड 
कभी कुण्डल,कभी कटकभाव का ग्रहण करता हुआ पुनः पिण्डाकृति 
होजाता है इस प्रकार इकारत्व धर्म के नाशपूर्चक यकारत्व धर्म की 
उत्पत्ति का अधिष्ठान कोई शब्द नहीं जिससे वर्णविकारपक्ष में 
सुवर्ण का दृष्ठान्त सड़त होसके । 

सुं०-अब पूर्वपक्षी स्वमत में उक्त रष्टान्त की उपपत्ति कथन . 
करता है ।-- । - 


वर्णवाव्यतिरेकादहर्णविकारा- 
णामप्रतिषेघः । ५० । 


पद्‌०-वणत्वाव्यतिरेकात्‌ । वर्णविकाराणां । अपतिषेषः । 

पदा०-( वर्णत्वाव्यत्तिरिकाव ) वर्णत्वधर्म के समान पाये जाने 
से (बर्णेब्रिकाराणां ) वर्णों के विकार का ( अप्रतिषेध। ) प्रतिषेष 
नहीं होसक्ता । " 

भाष्य-जिस प्रकार छुर्वेणत्व धम्मे का काय्यकारण में समान 
अनुगम पाया जाता है इसी प्रकार इकार यकारादि वर्णों में बर्णत्व 
धर्म्म के समान होने से उक्त दृष्ठान्त का प्रतिषेध नहीं दोसक्ता अर्थाव्‌ 
झुण्डल कटकादि सझुवर्णविकारों की भांति यकारादि - वर्णों को 
“विकार मानना ही ठीक है। 

सं०-अब उक्त उपपत्ति का निराकरण करते हैं :-- 


सामान्यवतों धम्मयोगो न 


ट्वितीयाध्याये-द्वितीयान्हिकं श्र 


सामान्यस्थ । ५१ ।. 
पद ०-सामान्यव॒तः । धर्मेयोग। । न । सामान्यस्य । 


पदा०-( सामान्यव॒तः ) कुण्डलादि धर्मवाले सुवर्ण के साथ 
( धर्मयोगः ) कारणता का सम्बन्ध है ( सामान्यस्य ) कुण्डलादि के 
साथ ( न) नहीं । 


भाष्य-कुण्डल से प्रिणत हुए कठक का सृवर्ण कारण है 
कुण्डल नहीं अर्थात्‌ कटकादि कार्यों के पति सुतर्ण सुवर्णत्वधर्स से 
कारण होता है कुण्डललादिरूप से नहीं, क्‍योंकि कुण्डलत्वादिधर्म 
काय्य अथवा कारण[वस्था में ज्यों का त्यों नहीं वना रहता, और 
सुवर्ण का सव अबस्थाओं में समान अम्ब॒य पाया जाता है, इस 
प्रकार प्रकृत में वर्णल्थम से इकार यकार का कारण नहीं किन्तु 
इकार इकारतबर्म से यकार का कारण माना गया है, यदि यकार 
इकार का विकार होता तो जैसे छुवर्णविकारभूत कुण्डकल कटका- 
बस्था में सुबर्णेत्वधर्म का परित्याग नहीं करते वैसे ही इकारात्मक 
वर्ण का विकारभूत थकार भी यकारावस्था में इकारत्वधर्म का- 
प्रित्याग न करता परन्तु यकारावस्था में इकारत्वधर्म नहीं पाया 
जाता, इससे स्पष्ट है कि यकार इकार का विकारभूव नहीं और 
नाही उप्तकी उपपत्ति के लिये सुवर्ण का दृष्टान्त उपकारी होसक्ता 
है, इतलिये आदेशपक्ष ही समीचीन हैं। 

सं०-अब वर्णविकारपक्ष की वाधक और युक्ति कथन 


 े 


करते हैं ; 


४३० स्यायाय्यभाष्ये 
नित्यलेषविकारादनित्यत्वे 
चानवस्थानात । ५२॥। 

पद्‌०-नित्यले। अविकारात्‌। अनित्यले। च) अनवस्थानाव । 
पदा०-( नित्यल्े ) नित्यपक्ष में (अविकाराव ) विकार ने 
होने से (च) और ( अनित्यले ) अनित्यपक्ष में ( अनवस्थानाव ) 
अवस्थिति न होने से वर्णो का विकार नहीं होसक्तां। क 
भाष्य-वर्णविका रवादी से प्ष्ठव्य है कि शब्द नित्य दें किया 
आनित्य ) यदि शब्द नित्य मानाजाय तो विकार का द्वोना सर्वथा 
' असद्भत है, क्योंकि कूटस्थ नित्य में कित्ती मकार का बिकार नहीं 
होता, जैसाकि आत्मादिक द्र॒व्यों में विकार का अभात्र स्पष्ट है, और 
आअनित्यपक्ष में शब्द की अवस्थित न होने से विकार की सम्भावना 
ही नहीं होसक्ती अर्थात्‌ शब्द प्रथमश्नण में उत्पन्न और दूसरे क्षण में 
प्रत्यक्ष होकर नए होजाता है, इसलिये नए हुए शब्द' से विकारूप 
शब्दान्तर की उत्पत्ति केवल कथनमात्र है वस्तुतः नहीं । 
भाव यह है कि नित्यपक्ष में इकार तथा यकार दोनों के 
नित्य होने से परस्पर विकारविकारिभाव और अनित्यपक्ष में 
यकारोत्पत्ति के अव्यवहित पूर्वक्षण में नष्ट हुए इकार का यकार 
के साथ उत्पाद्रोत्पादकभाव न वनसकने से विकारवाद की 
सर्वथा अनुपपत्ति है, अतएवं यकारादि वर्णों को विकार मानना 
ठीक नहीं । है 
सं०-अब विकारवादी नित्येपक्ष में उक्त दोंप का परिहार 
केरता है +--- 


द्वितीयाध्याये-द्वितीयान्हिक छऔै१ 


नित्यानामतीन्द्रियवात्तदमंविकटपान्र 
वणविकाराणामप्रतिषेघः । «३ । 


पद्‌०-नित्यानाघ । अतीन्द्रियत्वाव। तद्धर्मविकल्पात्‌। च। 
* ब्रणं॑विकाराणां। अपतिपेषः । 

पृद ०-६ वर्णविकाराणां ) वर्णों के विकार का ( अप्रतिपेध$ ) 
प्रतिपेध नहीं होसक्ता, क्योंकि ( नित्यानां ) नित्यपदाथों के 
(अतीन्द्रियल्ात ) अतीन्द्रिय॒ल्व (च) और उऐन्द्रियकत्व धर्म की 
भांति ( तद्धर्मचिकल्पात्‌ ) उनमें धर्म भेद पाया जाता है। 

भाष्य-जिसका इन्द्रिय से ग्रहण हो उसका नाम “ऐन्द्रि 
यूक ” और तद्द[त्ति धर्म को “ एन्द्रियकृत्व ” कहते हैं, निस 
पदार्थों में होने बाले अतीन्द्रियत्व, ऐन्द्रियकल्र धर्म की भांति 
विकारित्व तथा अविकारित्व धर्म का भेद पायाजाता है, इसलिये 
वक्त भतिंपेत्र ठीक नहीं अथोव जेंसे निस पदाथों के मध्य कई एक 
आकाशादि पदार्थ “ अतीन्द्रिय ” और दूसरे गोत्व, अश्वत्वादि 
जाति रूप पदाय “ ऐन्द्रियक ”” होते हैं वेसे ,ही आत्मादि निय 
पदार्थों में विकार न होने पर भी निस वर्णो में यकारादि विकोर 
भेद होसक्ता है, अतएब निसपक्ष में वण विकार की कोई अनुप- 
'पृत्ति नहीं । ' 

भाव यह हैं कि सव निसपदार्थ एक स्वभाव वाले हों यह 

निंयम नहीं, क्योंकि गोत्वादि निसपदा्थों का प्रसक्ष और आका- 
शादि पदार्थों का मस्नक्षाभाव, पाया जाता है, इसलिये शब्द के 
निसपक्ष में विकाराजुपपात्त का कथन करना आग्रहमात्र है। 


छ्३र न्यायाय्यभाष्य 


सं०-अब विका रखादी शब्द के अनिसपक्ष में त्रिकार का 
उपपादन करता है; 


अनवस्थायित्व च्‌ वृणा[पद्धाब्धवत्ताह- 
कारापपात्त:। ५४। 


पर ०-अनवस्थायिले। च । वर्णोपलब्धिवत्‌। तद्विका रोपपत्ति: । 

पदा०-( च ) और अनव॒स्थित होने पर भी ( वर्णोपछचब्धिवत ) 
वर्णोपछज्धि की भांति (तद्विकारोपपात्ति;) वर्णविकार की 
उपपात्ति होसक्ती है । 

भाष्य-पक्ृत में दो क्षण पस्पैन्त रहने बारे का नाम ४ अन- : 
वस्थायी ” है, अनवस्थायी और अनवस्थित यह दोनों पर्य्याय 
शब्द हैं, जिस प्रकार शब्द के अनवस्थित होने पर भी वर्णात्मक 
आब्द की उपरब्धि-श्रोत्रज साक्षात्कार होता है इसी प्रकार अन- 


ब॒स्थित शब्द से यकारादि विकाररूप काय्य की उपपत्ति में कोई 
बाधा नहीं । 


स०-अब पपद्धान्ता उक्त मतिप॑ध का पारहार करता ह $--८ 


विकारधर्मित्वे नित्यतवामावात्कालान्तरे 
'विकारोपपत्तेश्वाप्रतिषिधः । ५५। 


पद्‌०-विकारघर्मित्वे । निसलाभावाव । कालान्तरे । विकारो- 
-पपत्तेः। च्‌। अप्रतिपेधः । 


भाष्य-(विकारघमित्े) विकारूप धम के होने पर-(निसत्व 


द्वितीयाश्याये-द्वितीयानिहिक॑ ४३ 


* 


भावाद) निलता के न होने से (च) और ( कालान्तरे ) कालान्तर 
में ( विकारोपपत्तेः ) विकार के पाये जाने से (अपातिपेधः ) उच्त 
प्रतिपेधष ठीक नहीं । 

भाष्य-पूृर्र अवस्था के परियागपूर्वक रूपान्तर की प्राप्तिरुप 
बिकार निसपदा्थों में नहीं पाया जाता, क्योंकि धह कूटस्थ 
एकरस बने रहते हैं, इसलिये निसपक्ष में वर्णविकार की उपपत्ति 

हीं होसक्ती ऑर अनितफष्ष में इसालिये नहीं होसक्ती कि शब्द 

दो क्षण पय्यन्‍त स्थित होकर दृतीयक्षण में नष्ट होजाता है, और 
जो यह कथन किया हू कि द्वितीयक्षण में इकारादि शब्द के प्रयक्ष 
की भांति उसके बकारादि विकार होने में कोई बाघा नहीं ! इसका 
उत्तर यह है कि दूभरे क्षण में शब्दम्रसक्ष का नियम होने पर भी 
विकार का नियम नहीं होसक्ता, क्योंकि विकार में प्रायः आधिक 
समय की अपेक्षा है, जैसाकि दुग्धादि से दि आदि विकारों में 
प्रसिद्ध दे, यदि दुराग्रदरशाव मान भी लियाजाय कि सर्चेत्र_ 
विकारों में अधिक समय की अपेक्षा प्रमाणसिद्ध नहीं तो भी वादी 
की इछसिद्धि नहीं दोसक्ती, क्योंकि जब “ दधि ” शब्द के अनन्तर 
४ अन्न ” शब्द का उचारण किया जाता है तो इकार के न रहने पर 
यकाररूप विकार किसका होगा, इस मकार नए्ट कारण द्वारा विकार 
न वनसकने से निसानिस दोनों पक्षों में विकार का कथन 
करना फेंवल साहसमात्र है । 

सं०- अब उक्त अर्थ 


प्रकृत्यानियमाहर्णा 


| और हेतु कथन करते हैं।- 


४5 


बृकाराणाम्‌ | ५६ । 


रे 


/2 


_अशकमबमह 


४३४ - न्यायाय्यमाप्ये 


पद ०-भरक्ृसनियमात्‌। वर्णविकाराणाम | 

पदा२-( वर्णविकाराणां ) वर्ण त्रिकारों की ( मकृसनियमाद ) 
प्रकृति का नियम न होने से विकारपक्ष ठीक नहीं । 

भाष्य-जहाँ पदार्थों का पररुषर “ विकारबिकारिभात ” 
होता है वहां यह नियम है कि उपादान कारण कांस्य तथा कार्य 
उपादान कारण नहीं होता परन्तु वर्णाविकारों में उक्त नियम 
का व्याभिचार पाया जाता है, जैसाकि “दष्यत्र” इतादि 
प्रयोगों में यक्रार का उपादान कारण इकार और 
८ विध्यति ” आदि प्रयोगों में इकार का उक्त कारण यक्वार हैं, 
क्योंकि यहां ताइनार्थक “/ व्यध ” घातु के यक्रार को “ ग्रहिज्य[+ 
वयिव्यध्०” अछ्ा० ६१९ । ३८ इस पाणिनि सूत्र से इकाररूप 
सम्प्सारण किया जाता है सो यदि वर्णों में विक्रारभाव होता तो 
उक्त नियम का व्यभिचार न होता पर होता है, इससे स्पष्ट है कि 
वर्णात्मक शब्द विकाररूप नहीं किन्तु आदेश हैं । 

भाव यह है कि दुग्ध दधि का उपादान और दि उसका 

विकार है परन्तु दि का विकार दुग्ध कदापि नहीं होता, इस प्रकार 
यदि यकार इकार का विकार होता तो यकार को इकार की मात्ति 
न होती और “ विध्यति ” आदि शब्दों में यकार से इकार की प्राप्ति 
देखी जाती है, इतलिये वर्णविक्रार पक्ष आद्रणीय नहीं । 

सं०-अब “ छलवादी ” आशंका करता है ।-- 


अनियमे नियमान्नानियमः । «७ । 
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पद०-अनियमे। नियमात्‌ | न। अनियम। | 
पद ०-६ ऑनियम ) अनियम में (नियमात्‌ ) नियम पाये 
जाने से ( अनियमः ) नियम का अभाव (न ) नहीं। 
भाष्य-जों वर्णव्रिकार पक्ष में उपादानरूप से कास्यकारणभाव 
का अभनियम कथन किया दे वह इसलिये ठीक नहीं कि “अभनियम” 
भी एकप्रकार से “ नियम ” होसक्ता है अर्थाव्‌ जेसे दुग्ध से दि 
का नियम है बेसे इकार से यक्रार और यकार से इकार होने का 
भी सूत्रों द्वारा नियम पाया जाता है, इसलिये नियम का प्रतिपेध 
करना ठीक नहीं । 
सं०-अब उक्त कथन का समाधान करते हैं :--- 
नियमानियमविरोंधादनियमे- 
नियमाशाप्रतिषेधः। «८ । 
पदू०-नियमानियमबिरोधात्‌ । अनियमे ॥ नियमाव। च॑ । 
अप्रतिपेध! । 
पृद7०-( अनियमे ) अनियम में ( नियमात्‌ ) नियम मानकर 
(अपतिपेष; ) उक्त प्रतिपेध नहीं होसक्ता क्योंकि ( नियमानियम- 
विरोधाव ) नियम ओर आनियम का प्रस्पर विरोध है। 
भाष्य-नियमाभाव का नाम “ अनियम ” है, नियम तथा 
अनियम परस्पर विरोधि होने से एक अधिकरण “में नहीं रहसक्ते 
' अर्थात्‌ एक ही शब्द में विक्रार का नियम और तदभाव का कथन 
' करना समीचीन नहीं, क्योंकि उनका तेजस्तिमिरवत परस्पर विरोध 
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प्रसिद्ध है, इसलिये जो अनियम को नियम मानकर भतिषेध किया 
है बह सर्वथा युक्तिशून्य होने से आद्रणीय नहीं। 

भाव यह है कि जब वर्णों में बिकार्रविकारिभाव का उक्त रीति 
से व्यभिचार स्फुट है तो फिर उनको विकार कथन करना केवल 
साहमान् है। 

सं०-बर्णों के विकारविकारिभाव का खण्डन करके अब 


सिद्धान्ती खमत में विकार का व्यवहार उपपादन करता है +--- 
गुणान्तरापस्युपमदेहासटइडिलेशछेपेस्य- 
| कप १९. ₹१ “०. 

सतु विकारापपफतवबणावकार:। ५९ । 

पद०-शुणान्तरापत्त्युपमर्दहासटखिलेश हे पेम्य+ । तु । बि- 
कारोपपत्तेः | वर्णविकारः । 

पदा०-( गुणान्तरा० ) गुणान्तरापत्ति; उपमर्द, हास, हद्धि, 
लेश और शछेष से (विकारोपपत्तेः) विकार के सिद्ध होने पर 
( धर्णविकार; ) वर्णो में विकार का व्यवहार होता है । 

भाष्य-सूत्र में “तु” झब्द स्ववत में विकारव्यवहार के 
उपपादनार्थ आया है,प्रकृत में धर्मी-वर्ण के विद्यमान रहने पर उस 
में अनुदात्तादि धर्म की आपत्ति का नाम “गरुणा[न्तरापृत्ति” पषम 
वर्णके निद तर होने पर दूसरे वर्णे के पयोंग का नाम “ उपमदद ” दीर्थ 
को हस्व॒ करने का नाम “ हास ” हस्॒ को दीर्घ करने का नाम 
“बूद्धि ”.किसी अंश के छोप का नाम “लेशू ” तथा मरकृति 
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प्रत्यय के मध्य “ इद” आदि आगमों का नाम “ छेप्‌ ” है, उक्त 
शुणान्तरापत्ति आदि देतुओं से एक वर्ण के प्रसद्भ में वर्णान्तर के 
उच्चारणपूर्वक वर्णो में “ विकार ” का व्यवहार होता है बस्तुतः 
दर्धिदृग्धन्याय की भांति उनमें कोई विकार नहीं, इसी अभिषप्राय 


से “ वात्सययायनसुनि ” का कथन है कि “ स्थान्यादेशमा- 
वोदप्रयोगे प्रयोगो विकार शब्दार्थः ”>व्याकरण नियम 


के अनुसार स्थान्यादेशभाष द्वारा स्थानी के अप्रयोगकाल में 
आदिश का भ्योग “ विकार ” कहाता है, इसलिये परिणामरूप से 
वरणों में विकार मानना ठीक नहीं, झुणान्तरापत्ति आदि के उदा- 
हरण व्याकरण में प्रसिद्ध हैं, यहां प्रन्य गोरवभय से नहीं लिखे। 

_ सं०-अब पदायवोध के हेतुभूत “पद” का निरूपण 
करते हैं :--- 


ते विभक्तयन्ताः पदम्‌ | ६० । 
पृद०-ते । विभत्तयन्ता। | पद्म । 
पदा०-( विभत्तयन्ता; ) विर्भाक्ति वाले ( ते ) वर्णों को (पद्म ) 
पद कहते हैं । 
.. भाष्य-जिसके अन्त में “ सुप्‌ ” वा “तिडः ” विभक्ति हों उस 
वर्ण का नाम “ पद” है । 
कई एक छोग इस सूत्र का यह अर्थ करते हैं कि “विभ- 
क्तिवैत्तिरन्तः सम्बन्धों यत्र ते” ८ जिनमें शक्ति अथवा 
 लक्षणातच का सम्बन्ध पायाजाय उनको “ पद ” कहते हैं अर्थात्‌ 
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शक्ति कित्रा लक्षणार्त्ति द्वारा वोध के हेतु वर्ण “पद” कहाते हैं। 

सं०-अत्र / पदार्थ ” का निरूपण करने के लिये प्रथम उसमें 
संशय कथन करते हैं +- 

तदर्थेव्यक्त्याकृतिजातिसं ज्निधावुप- 

चारत्सशायः । ६१ | 

पद०-तदर्थ। व्यकत्याकृतिजातिसलिधो। उपचाराद। संशयः। 

पदा२-( व्यकत्याकृतिजातिसज्िधी ) व्यक्ति, आकृति और 
जाति के ( उपचारात ) थुगपतद प्रसक्ष होने से ( तदयथें) पदार्थ में 
( संशय: ) संशय पायाजाता है । 

भाष्य-आवनाभारूप सम्बन्ध से रहने वाले गवादिव्यक्ति, 
अवयवध्तयोगविशेष आकृति और गोत्वादि जाति इन तीनों पदार्थों 
में “अय॑ गौःनपह गौ है, इस प्रकार गो शब्द के उचारण द्वारा 
पदायवोध होने से यह संशय होता है कि व्यक्ति आदि भत्येक 
पदार्थ हैं किया तीनों का समुदाय पदार्थ है। 

स्मरण रहें कि जिसका शाक्ति किचा लक्षणा द्वारा पदजन्य 

वोध हो उसको “ पदार्थ ” कहते हैं, उने पदार्थों में से घातु प्रस- 
यादि का अथवोध व्याकरणादि द्वारा निश्चित है यहां उसके 
निरूपण की आवश्यकता नहीं, इसलिये यह प्रकरण केवछ गोघयदि 
पदार्थों के निरुपणाथे जानना चाहिये। 

सं०-अब “ व्यक्तिशाक्तिवादी ” का उक्त विषय में मत कथन 
करते हैं :- ; 


याशब्दसमूहत्यागपरिग्रहसंख्यारडय 
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९: ह +. 
पचयवणसमासाहइवन्धानां व्यक्ता- 
ह्य्‌ ६5.20 
चइुपचाराहयाक्तः | ६३ । 

पदु६+-याहब्दसमूहत्यागपरि ग्रह संख्या उद्धघपचयव णे समासानु - 
बन्धानां । व्यक्तों । उपचारात। ब्यक्तिः । 

पद्रा०-( व्यक्ति: ) व्यक्ति पदार्थ है, क्योंकि (याशब्द० ) 
याशब्द, समूह, त्याग, परिग्रद, सेख्या, हार, अपचय, वर्ण, समास, 
और अनुबन्ध, इन सव का (च्यक्तों) व्याक्ति में (डपचाराव ) 
उयवद्ार होता हं। 

भाष्य-याशब्दादि का व्याक्ति भें व्यवद्वर पाये जाने से व्याक्ति 
ही पदार्थ हे जाति तथा आकृति नदीं अर्याद “या गोगैच्छाति/ू 
गो जाती है, यह व्यवद्वार व्यक्ति में होता है जाति और आक्लति में 
नहीं, क्योंकि वह दोनों अमूर्स ८, और गमनादि क्रिया मूत्ते द्रव्य में 
होती है अमूर् में नहीं, यदि जाति किया आकृति “पदार्थ” होता तो 
उक्त व्यवहार न पाया जाता परन्तु पाया जाता हैं, इससे स्पष्ट है कि 
“व्यक्ति” पदार्थ है, इस पक्ार “समूह” 'गवांसमूहः 2 >- यह 
गोओं का समुदाय हैं ४ त्याग / ८ वाह्मणाय गां ददाते ८८ 
ब्राह्मण को गौ देता है, “ प्रिग्रह”्' गांश्ृणाति ”>गो छेता है 
अथवा “ देवदत्तस्य गौ ”“ल्देवदत की गो है, “ संख्या 
४ दश गावश्चरानत ”-दस गो घास चरती हैं वृद्धिर गोव॑द्धैते ८८ 
गौ पुष्ठ होरही है, अपचयर्न गौः झशावर्चते ”> गो छश है, 


१)# 
रो 
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च्डे 


वर्ण कृष्णा गोः खता गो। /नयह गो काली और यह श्वत है, 
समासर् गोहित ”ज्यी का हित है, अनुबन्धृत गो मरते ८ 
गो जनती है, इत्यादि व्यवहार व्यक्ति में होते हैं जाति किया 
आकृति में नहीं, क्योंकि अमूत्ते होने से उनमें त्याग ग्रहण आदि 
की उपपात्ति अनुभवविरुद्ध है । 

सं०-अब उक्त मत में दोष कथन करते हैं $- 

न तदनवस्थानात्‌ । ६३ । 

पृद्‌०-न। तदनवस्थानाव्‌ । |" 

पद ०-(तदनवस्थानात) व्यक्तियों में संख्या का नियम न होने 
से उक्त कथन ( न ) ठीक नहीं। 

भाष्य-केवछ व्यक्ति को पदाथ मानना इसलिये ठीक नहीं 
कि व्याक्तियें अनन्त हैं उनमें शक्ति मानने से यह नियम उपलब्ध 
नहीं होता कि इतनी गो गोपद का वाच्यार्थ हैं किया सब हैं। 

भाव यह है कि व्यक्ति में शक्ति मानने से गोपदद्वारा किसी 
एक गो का वोध होगा सबका नहीं क्योंकि व्यक्ति सर्बं्ष अनुगत 
नहीं, इसाछिये गोत्वविशिष्ट गोव्यक्तिज्गोमात्र में ही शाक्तिज्ञान 
मानना उचित है.। 

& भाष्यकार ” ने इप सत्र के आशय को इसम्रकार रुफुट 
किया है कि “न्‌ द्रब्यमात्रमविशिष्ट जात्याविनाभिभी- 
यते “ल्‍विशेषण के ज्ञान बिना विशेष्ट७विशेषण वाले का ज्ञान 
नहीं होता, इस नियम के अनुसार जातिरुप विशेषण के विला- : 
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केवल व्यक्ति से पदाथ बोध न होने के कारण जातिविशिए व्यक्ति 
में शब्द का उ्यवहार मानना ही ठीक है अर्थात्‌ यदि गोशव्द केवल 
ज्यक्ति का ही चाचक होता तो किसी एक व्यक्ति में गोपदार्थ की 
प्रतीति पाई जाती सर्वन्न नहीं, परन्तु गोपद से गोव्यक्तिमात्र में 
साल्ादिमान पदार्थ का भान होता है, इससे स्पष्ट है कि केबल 
व्यक्ति पदाथ नहीं । " 
सं०-अब् केवल व्याक्ति में “याशब्दादि” का व्यवहार औपचा- 
रिक कथन करते हैं $-- 
सहचरणस्थानतादर्थ्यदतमानधारणसामी- 
यये घन आजकल (4३० त्थ 93. ञ् 
प्ययांगसाधथनाधपत्यम्या ब्राह्मणमश्च- 
कटराजशक्तिचन्दनगज्ञाशाककाजन्न 
पुरु ० हक [4०९ ल्‍ग 
पेष्वतद्भावेषपि तढ़ुपचारः ६४। 


पद०-सहचरणस्थानतादथ्यदत्तमानधारण प्तामी प्ययोग सा धना- 
पिपत्येभ्यः । ब्राह्मणमश्रकटराजशक्तचन्दनगड्राशाटका नपुरुषेपु । 
अतद्भावे । अपि । तदुपचारः । 

पद ०-( सहचरण० ) सहचरण, स्थान, ताद्थ्य, उत्त, मान, 
धारण, सामीष्य, योग, साधन और आधिपत्य से ( ब्राह्मण० ) 
त्राक्मण, मञ्र, कट, राज, शक्त, चन्दन, गज्मा, शाटक, अन्न -और 
पुरुष इनमें यथाक्रंम ( अतद्धावि ) तद्गप के न होने पर (अपि) भी 
( तदुपचारः ) तदूप का व्यवहार उपचार से होता है। 


छ्डर्‌ न्यायाय्यभाप्ये 


भाष्य-जो अन्य शब्द से अन्य पदार्थ का बोध दो ता है बह उपचार 
>लक्षणा द्वारा पाया जाता है,इसलिये जाति में शक्ति मानने से कोई 
अनुपपत्ति नहीं अर्थाव्‌ जिम्त भकार सहचरणादि निमित्तों से ब्राह्म- 
णादिरूप अर्थ के बोधार्थ याप्ट आदि पदों का प्रयोग उपचार से 
किया जाता है इसी प्रकार जाति में शक्ति होने पर भी उम्रमें 
याशव्दादि का व्यवहार उपचार से होंता है साक्षात्‌ नहीं, सदचर- 
णादि निमितों से ब्राह्मणादि अर्थवोध के उदाहरण इस पार हैं. 
कि जैते स्व्रामी ने यपट्टिचर त्राह्मण को देखकर सेवक से कहा कि 
«यू्टि भोजय /जयाष्टि को भोजन कराओ, इस वाक्य से स्वामी 
का तात्पस्म यप्टि-छाठी के भोजन कराने में नदी किन्तु उक्त 
ब्राह्मण के भोजन कराने में है, क्योंकि यटष्टि में भोजन क्रिया नहीं 
. होसकती, इस प्रकार यहां सहचाररछयोग निमित्त से “यपष्टि ? 
पद “ यपष्टिघर ” ब्राह्मण का उपचारद्वारा बोधक है मुख्य 
नहीं, सतरचरण ओर सहचार यह दोनों पर्च्याय शब्द हैं, इसी 
प्रकार स्थान+स्थिति निमित्त से “भश्चाःक्रोशन्ति"्मश्वान पुकारते 
हैं, इस वाक्य में “मश्ञ/! पद भी सचस्थ पुरुषों के बोध में ओपचारिक 
है, और जहां कट-चटाई के उपादान कारण वीरण-तृणविश्षेष में 
४ कटे करोत्ति ”-कट बनाता है, इस मकार का व्यवहार पाया 
जाय वहां उपचार में “ त[दथ्यू ?-उततके लिये होना ही निमित्त 
माना है, क्‍योंकि असिद्ध कट के साथ कर्म कारक का योग 
उक्त निमित्त के विना नहीं होसक्ता, एवं “ वृत्त्‌ ?-आचरणन्‍ययम 


०४: 


की भांति दण्ड देने से राजा में “यम!” “पान ”>भआाढक 


द्वितीयाध्याये-द्विती यान्दिक॑ 'डड३ 


कप शा 


मापे हुए शक्तओं में “आइक?” “धारण ”<तुला पर 


(2 ५ मई 


चन्दन के धरने से चन्दन में “तुछा” “समीप्य ”-समीपता 
निममित्त से गड़यासमीप देश में “ गद्भा ” “योग ?-कष्णवर्ण के 
सम्बन्ध से शाटकनामक बख्र में “कृष्ण” “साधन ”जप्राणों 
का साधन होने से अन्न में “ प्राण ? ४ आधिपत्य ”>छुछ या 
गोचर का स्वामी होने से पुरुष में “ कुछ ” किया ४ गोत्र ” पद का 
व्यवहार भी उपचारद्वारा होता है, और जसे उक्त व्यवहार उप- 
चारसिद्ध हे इसी प्रकार गवादि पदों की गोत्वादि जाति में शक्ति 
मानने पर भी “यागोगेच्छति ” इत्यादि व्यवह्यरकाछ में 
व्यक्ति का वोध औपचारिक होने से जातिशक्ति पक्ष में व्यक्तिवोंध 
की कोई अनुपपत्ति नहीं । - 

सं०-अब “ आफऊतिशक्तिवादी ” का मत कथन करते हैं +--- 

| पे रखी के ध। बद 
आश्ातस्तदर्पक्षेतत्सवव्य- 
था पल ८4० अं जा 
वस्थानसिद्: । ६५ । 

पद्‌०-आकृति। । तदपेक्षतात्‌ | सलव्यवस्थानसिद्धें; । 

पृदा०-( सत्वव्यवस्थाननिद्धे। ) जीबों का भेदज्ञान (तदपे- 
पत्वाव ) आकृति ज्ञान के अधीन होने से (आक्लतिं! ) आकृति - 
पदार्थ है। ' 

भाष्य-“सत्वावयवानां तदवयवानाथ नियतो व्यूह 
आकृतिः ” न्या० भा०प्गवादि जीबों के अवयवों की असा- 


ड४४- न्वायाय्यंभाप्ये 


धारण रचना का नाम “ आकृति ! है, या यो कहो कि गवाँद 
जीवों के विछक्षण अवयबसंयोग को “/ आकृति ” कदते 6, “अय॑ 
गौरयमश्वः /न्यद गो है और यद्द घोड़ा है, इस प्रकार की 
व्यवस्थिति>व्यवहारपृवक भेदज्ञान आक्ृतिज्ञान के बिना नहीं 
होमक्ता अर्थात्‌ जब गो तथा अश्व के विलक्षण * अवयवर्संयोग का 
ज्ञान होता है तभी गवाशादिकों में भेदज्ञान होता है अन्यथा नहीं, 
और जिसके ज्ञान से उक्त व्यवद्यर सिद्ध है बही गवादि पढ़ों का 
बाच्यार्थ / आकृति ”” कहाती है, इसलिये उक्त पदों की शक्ति 
आकृति में ही मानना ठीक हे जाति अथवा व्यक्ति में नहीं । 

सं०-अब आक्वतिशक्तिवाद के खण्डन पर्वक “जातिशक्तिवाद” 
का स्थापन करते हैं :--- | 

व्यक्तयाकृतियुक्तेष्प्यप्रसज्ञत्ोश्षणा- 

[कप] 0. 55०. शो 
दाना क्हवद् जाते | ६६ । 

पद०-व्यक्त्याकृतियुक्ते । आपे। अप्रसड्भातव। प्रोक्षणादीनां । 
महवके | जातिः । 

पदा०-(व्यत्तयाकृतियुक्ते) व्यक्ति और आकृति वाले (महवके) ९ 
महचक में (पोक्षणादीनां) पोक्षण आदिकों का (अप्रसद्भात ) मसन्न 
न होने से ( जाति; ) जाति पदार्थ है। 

भाष्य-यदि व्यक्ति किया आकृति पदार्थ होता तो “गा 
प्रोक्षय, गामानय, गांदेहीति ”-गौ को न्दिलाओ, गो लेआ, 


न 


मो का दान कर, इस प्रकार का व्यवहार महवक"मिट्टी के घने 


द्वितीयाध्याये-द्वितीयान्दिकं च्र्थ्‌ 


हुए गो के खिलोने में भी पाया जाता अर्थाद जहां वेदबेचा ब्राह्मण 
के लिये गोदान काल में गो का भोक्षण, आनयन तथा दानादि का 
विधान किया है वह महवक में भी होता क्योंकि उसमें सच्ची गौ के 
समान आकृति-अद्गरचना पाई जाती है और आकृति के होने से 
व्यक्ति का होना भी सिद्ध है, परन्तु झहवक में प्रोक्षणदि व्यवहार 
नहीं होता, इससे स्पष्ट है कि जिससे उक्त व्यवहार होता है वही 
“ज्ञाति” पदार्थ है व्यक्ति आकृति नहीं । 

सं०-अब “जातिश्क्तिवाद” में दोप कथन करे हैं :-- 

नाकझृतिव्यक्तयपेक्षव्ाजा- 
त्यभिव्यक्तेः । ६७ । 

पद०-न। आक्ृतिव्यत्तयपेक्षत्वात्‌ । जात्य॑मिव्यक्ते। । 

पृद[०-( जात्यभिव्यक्तेः ) जाति का ज्ञान ( आकृतिन्यक्षयपे- 
पघछत्वात्‌ ) आकृतिव्यक्ति ज्ञान के अधीन होने से (न) उच्त 
कथन ठीक नहीं। ; 

भाष्य-आक्ृति तथा व्यक्ति ज्ञान के विना गवादि पदों से 
जाति का वोध नहीं होता किन्तु व्यक्त्याकृतिज्ञानपूर्वक ही जाति 
ज्ञान होता है, इसलिये केवल जाति को पदार्थ मानना ठीक नहीं । 

सं०-अब सूत्रकार उक्त विपय में स्व॒सिद्धान्त कथन करते हैं।- 

व्यक्तयाकृतिजातयस्तु पदार्थः | ६८। 


पद ०-व्यक्तयाकृतिजातय; । तु। पदार्थ! । 
पदा०-( व्यक्तयाकृतिजातयः ) व्यक्ति, आकृति और जाति 


छ्छ्द्‌ न्यायाय्यभाष्ये 


ह तीनों ( पदार्थ: ) पदार्थ हैं। ु 

भाष्य-/तु” शब्द अन्य पक्षों की व्यादत्ति के बोधनार्थ आया है, 
व्याक्ति आदि तीनोंमें पदर्शाक्त समान होने से तीनोंपदार्थ हैं,भेद केवल 

हम. ८ [पीके | 
इतना है कि “यदा हे भेदविवक्षा विशेषगतिश्र तदा 
८5 ही पर भेदो. हब प 
व्यक्तिः प्रधानमद्गन्तु जात्याकृती, यदा तु भेदो5विव- 
कप कप ष्यप न व्य्‌ 
क्षितः सामान्यगतिश्र तदा जातिः प्रधानमड्भन्तु व्य- 
क्तयाकृती ” न्‍्या० भा०्य “यह गो देवदच की है अथवा - 
कापेछा गो वहुत दूध देती हे ” इत्यादि वाक्यों से जब जाति, 
आकृति के साथ व्यक्ति का भेद विवक्षित हो तब व्यक्ति कीं 
प्रधानता और जाति आकृति गौण होती हैं, और “ शौः पदा 
न स्प्रष्वव्या, गोनेहन्तव्या/लगी को पैर न छगाना चाहिये, 
गो को न मारना चाहिये, इत्यादि वाक््यों से जब व्यक्ति 
आदि का भेद विवक्षित न हो तव जाति की प्रधानता और व्यक्ति 
आकृति दोनों गोण होती हैं, क्योंकि उक्त दाक्यों से गोमातच्र को न 
मारना तथा उसको पैर न छमाना अभिप्रेत्त है । 
सं०-अब व्यक्ति का लक्षण कथन करते हैं - 
लत € ८ चर 3 00 
व्यक्तिशुणविशेषाश्रयोघूर्ति: । ६९ । 
पद ०-वर्याक्तत। गुणविशेषपाअयः । सूत्ति+। 


 पदा०-( गुणविशेषाश्रयः ) विशेष शुणों के आश्रय ( सूर्ति। ) 


द्वितीयाध्याये-द्वितीया न्हिक॑ ४४७ 

मूत्ति को ( व्यक्ति: ) व्यक्ति कहते हैं । 
भाष्य-संख्यादि सामान्य गुर्णों से भिन्न जाति और आकृति के 
सहचारी रूपादि विशेप गुणों के आश्रय सूर्तिननमध्यम परिमाण वाले 
द्रव्य का नाम / व्यूक्ति ” है, इसी अभिषप्रायसे “वात्स्यायनमु्नि ” 


का कथन हैं कि “ व्यज्यत इति व्यक्तिरिन्द्रियग्राह्मेति न 
सर्च द्रव्य व्यक्तिः ” नया" भा०-नों अभिव्यक्तरइन्द्रिय का 
विपय हो उसका नाम व्यक्ति है, द्रव्यमात्र नहीं । 
इस सूत्र को कई एक छोंग इस प्रकार छापन करते हैं कि 
जिप्तम्रें ग़ ग-रूपादिक, विशेष>-उत्स्तेपणादि कर्म हों बह “ व्यक्ति” 
है अर्थाव जाति का आश्रय द्रव्य ही “ व्यक्ति ” कहाता है, यह 
व्यक्ति का सामान्य लक्षण किया गया है, ओर “यूत्ति ” पद से 
मूत्रकार को व्यक्ति का त्रिशेष लक्षण अभिमेत हैं अर्थाद जो 
मूत्तिजअणु और परममहत्पारेमाण से मिन्न परिमाणवाला पदार्थ . 
हैं उतका “ नाम ” “ व्यक्तिविशेष ” है| 
भात्र यह है कि जिसमें जाति और आकृति पाईजाय वह 
४ व्यक्ति ” हैं, यद व्यक्ति का विशेष लक्षण और “ प्रमेयत्व॑ 
व्यक्तित्व॑ /त्ममा के विषय को व्यक्ति कहते हैं, यह सामान्य 
लक्षण जानना चाहिये । 
2 


सं०-अब आक्लति का लक्षण कथन करते हैं - 


आहक्तिर्जाविलिज्ञख्या | ७० । 


छुच८ट न्यायाय्यभाष्ये 


प६०-आकूातिः | जातिलिड्भाख्या । 
- पद्वा०-(जातिलिड्राख्या ) जाति के छिड्ग का नाम (आकृति: ) 
आकृति है।.... 

“ भाष्य-जाति के जिड्धमवोधक हेतु का नाम आकृति ” 
है अर्थव “ यया जातिर्जातिलिज्ञानि च प्रख्यायन्ते 
तामाकृतिं विद्यात्‌ ” नया" भा० >जिससे जाति और जाति 
के किक्नों की प्रतीति हो ऐसे अवयव्संयोग विशेष को “ आकृति” 
कहते हैं । 

सं०-अव जाति का रक्षण कथन करते हैं +- 

समानप्रसवात्मिका जाति: । ७१.। 

पृद०-समानप्रसवात्मिका । जाति । 

पद ०-( समानप्रत्वात्मिका ) अनुगत प्रतीत के देतुभूत 
धर्म को ( जाति; ) जाति कहते हैं । 

भाष्य-अनेक एथकू २ अवस्थित घटादि पदार्थों 

४ झय॑घटः ” अयृघचृटः ” > यह घट है,यह घट है।इस प्रकार की 
अनुगत प्रवीति के कारण घटलादि धर्म का नाग “ जाते ” है। 


#यज्द 


> 


भाव यह है कि अनुगतप्रतीति के हेतु अनेक पदार्थों में 
समवाय सम्बन्ध से बर्त्तमान नित्यधर्म जाति कहाता है, जेसाकि 
गोल घटलवादि धर्म जाति हैं, जाति का जिस्तारपूर्वक निरूपण 
“साप्तान्यं विशेष इति बुद्धयपेक्षय”/ बै० ९१२१ ३ के भाष्य 


द्वितीयाध्याये-द्वितीयान्दिक ४४९ 
में किया है, इसलिये यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं, विशेषामि- | 
लाषियों को “वेशोषिकारस्य भाष्य्‌” का अवछोकन करना चाहिये। 

: इति श्रीमदास्येसुनिनोपनिबद्धे 
न्यायाय्येभाष्ये 
द्वितीयाध्यायः 

समापः 


ओश्म्‌ 
अथ न्यायांय्येमाष्ये ततीयाध्याये 
प्रथमाह्निकं प्रारम्यते 





स्त०-द्वितीयाध्याय में प्रभाणों की परीक्षा तथा तंत्सम्वन्धी 
अनेक विपयों का विस्तारपूर्वक निरुपण किया, अब इस अध्याय 
में प्रमेयपरीक्षा का वर्णेन करने के लिये प्रथमाहिक का प्रारम्भ 
करते हुए प्रथम आत्मा को इन्द्रियादिसंघात से प्रथझ कथन 
करते हैं ;--- 
श्‌ः ७ 0 
दशेनस्परनाम्यामेकाथग्रहणात्‌। १ । 
पद ०-दर्शनस्पशेनाम्याम । एकार्थग्रहणाव्‌। 
पदा०- दर्शनस्परशनाभ्याम ) दर्शन तथा स्पर्शन द्वारा ( एकार्थ 
ग्रहणात) एक पदार्थ का ग्रहण पायेजाये से आत्मा इन्द्रियादि संघात 
से भिन्न है। 
भाष्य- 


6६. 


यो४हंचक्षुपा घटमद्राक्ष॑ सोहंतचासतशामि 
मैं वही हूं जिसने प्रथम चछु। से घट देखा था, अब लचा से 
स्पर्त करता हैं, इस घटविषयक एक पदार्थ के ज्ञान में दशन तथा 
स्पशन क्रिया का अनुसन्धाता 5 ग्रहीता चल्चु तथा त्वगिन्द्रिय से 
भिन्न पाया जाता है, इसलिये आत्मा इन्द्रियादि संघातरूप नहीं, यदि 
बह इन्द्रियादि का संघात होता तो उक्त प्रवीति कदापि न होती, 
पर होती है, इससे सिद्ध है कि आत्मा रथ के चलानेवाले सारथि 
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की भान्ति इन्द्रियादे संघात से विकक्षण उनका नियन्ता ८ अपने २ 
विषयों में पेरणा करनेवाऊा पृथरू स्वतन्ञ पदार्थ है । 
भाव यह है कि चक्षुः में देखने की साम॑र्थ्य है स्पश करने की 
नहीं एवं त्वागेन्द्रिय में स्पशसामर्थ्य होने पर भी दर्शनसामथ्ये 
नहीं पाई जाती, इसलिये उक्त प्रतीतिवछ से जो एकविपयक 
अनेक ज्ञानों का साक्षी है वही देहेन्द्रयादि संघात से विलक्षण सत्‌ 
तथा चित पदाथ आत्मपद का वाच्यार्थ है, इस विषय को विस्तार 
पूर्वक “ उपानिषदाय्यभा[ष्य ” के नाचिकेतोपाख्यान में वर्णन 
'किया है यहां पुनरुक्ेख की आवश्यकता नहीं । 
सं०-अव उक्त अर्थ में. पूर्वपक्षी आक्षेप करता है +- 


न विषयव्यवस्थानात्‌। २। 

पद०-न । विपयव्यवस्थानाव | 

पदा०-(विपयव्यवस्थानात ) केवल इन्द्रियों से विषयोंपलाब्धि 
की व्यवस्था पाये जाने के कारण उक्त कथन (न) ठीक नहीं । 

भाष्य-प्रसेक इन्द्रिय से विषयोपछान्धि का नियम पाया जाता है 
'अथोव चक्षुः सर रूप की, रसना से रस की उपलब्धि द्वारा सिद्ध है 
पके इन्द्रिय ही चेतन हैं, इसलिये इन्द्रियातिरिक्त चेतन मानना 
'ठीक नहीं। 

भाव यह है कि रुपादिज्ञान इन्द्रिय समवेत हैं इन्द्रियातिरिक्त 

आत्मस्मवेत नहीं, इसलिये एकविषयक अनेक ज्ञानों के अनुसन्धान - 
काल में ज्ञाता की उक्त अभेदात्मक मतीति भ्रान्तिरुप जाननी 


'चांहिये। 


चर न्यायाय्येभाष्ये 
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सार यह निकला कि जो जिप्तके होने से होता है न होने से 
नहीं होता वह उसी के आश्रित होता है अन्य के नहीं, इस नियम 
के अनुसार च्तुरादि के होने से रूपादि ज्ञानों का होना न होने 
“न होना सिद्ध करता है कि रूपादि ज्ञान चक्ष॒रादि इन्द्रियों के 
आश्रित हैं, यदि वह इन्द्रियातिरिक्त आत्मा के आश्रित होते तो 
. चक्तुरादि के नाशकारू में भी रुपाद की उपलब्धि पाई जाती 
. परन्तु ऐसा नहीं होता, इससे स्पष्ट है कि ज्ञानाश्रय होने के कारण 
:इन्द्रिय ही “ चेतन ” हैं, और “ चक्षूरुपँ पश्याति ”लचछ्षः 
रूप को देखता है, इत्यादि व्यवहार से भी यही सिद्ध होता है 
कि रुपादि विपयों की उपलब्धि में चक्षुरादि इन्द्रिय ,स्वतन्त्र होने 
से ज्ञान के आश्रय हैं, इसलिये इन्हीं को चेतन मानना ठीक है | 


सें०-अब उक्त आक्षिप का समाधान करते हैं +--- 


तद्व्यवस्थानादेवात्मसद्भावादग्रतिषेधः । ३। 
पद्‌०-तद्व्यवस्थानाव। एवं । आत्मसद्भधावाव | अपतिपेधः | 
पद ०-( तद्व्यवस्थानाठ ) विषयोपलू्धि की व्यवस्था . पाये 

जाने के कारण ( एव ) निश्चय करके (आत्मसद्भावाद) इन्द्रिया ति- 

रिक्त आत्मा के सिद्ध होने से ( अप्रतिपेषः ) उक्त मतिषेध ठीक 
नहीं । 

भाष्य-जो भत्येक इन्द्रिय से भिन्न *२ विषय की उपलाब्धि 
कथन कीं है वह इन्द्रियातिरिक्त आत्मा का साधक है वाधक नहीं 
अर्थात यदि एकही इन्द्रिय विषयमात्र की उपलब्धि में स्वतन्त्र होता 


अ >-ये' 


/ प्य/ 
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तो उससे अतिरिक्त आंत्मा न मानाजाता परन्तु इन्द्रियों द्वारा 
विपयोपलूब्धि की व्यवस्था पाये जाने से सिद्ध है कि जो चक्षुरादि 
इन्द्रियों से प्रत्येक विषय की उपलब्धि में खतन्‍्त्र और उनका 
आधिष्ठाता चेतन है वही इन्द्रियादि संघाच से अतिरिक्त “आत्मा” है, 
दूसरी वात यह है कि अनुभव तथा स्कृतिज्ञान समानाधिकरण 
होते हैं यह नियम है, इस नियम के अंलुसार पूर्व देख हुए 
आम्रादि फलों को कालान्तर में पुनः देखने से रूपदर्शी पुरुष 
पूर्वासुमृद्त रस की स्परति द्वारा अनुमान करता है कि यह 
आज्रफल मधुर किवा आस्ल है, यदि चक्तुरादि इन्द्रिय ही आत्मा 
होंतें तो रूपद्रष्टा को उक्त रसविषयक अनुमान ज्ञान न होता, 
क्योंकि चछु) रतासुभव में सर्वया असमर्थ देखा जाता है, अतएव 
उसको पूर्वालु यूत रूप सहचारी रस की स्छाति कदपि न होती परन्तु 
उक्त स्प्रति में किती वादी की विम्रतिपात्ति नहीं, इससे सिद्ध है कि 
स्मृत्यादि ज्ञान कां आश्रय न होने से इन्द्रिय आत्मा नहीं, और 
जो “इन्द्रियचैतन्यवादी ” ने “ चक्षूरूपंपश्यति ” इत्यादि व्यव- 
हार से रूपाद्ुपलूब्धि में इन्द्रियों को स्वतन्त्र मानकर उनको चेतन 
सिद्ध करने की चेष्ठा की है वह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त कथन 
४ स्थाली पचति ” -- स्थाली पकाती है, इत्यादि व्यवहार के 
समान वक्ता की इच्छा पर निर्भर होने से गौण है मुख्य नहीं 
अर्थात्‌ कर्चा आदि कारकों का प्रयोग वक्ता की .इच्छा के अधीन 
.होता है यह व्याकरणप्रासिद्ध निमव है जिसके अनुसार जड़पदायों 
में स्वातन्व्य विवक्षित होने से कर्तंपद का प्रयोग किया जाता है इस 
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विषय को “ वैयाकारणभूषण “तथा “वाक्यपदीय ” आदि 
व्याकरण ग्रथों में विस्तारपूर्वक वर्णन किया है यहां विशेष 
उपयोगी न होने से नहीं लिखा; यदि उक्त व्यवहार एकमात्र ज्ञान 
क्रिया का साधक होता तो “स्थाली पति” आदि व्यावहार से 
स्थाली आदि जड़ पदार्थों को भी चेतन मानाजाता वा उनमें 
चैतन्य की उपलाब्धि होती पर ऐसा नहीं, इससे स्पष्ट है कि “चक्षुः 
पद्यति” इस्पादि व्यवहार इन्द्रियर्टांस चेतन्य का साधक नहीं, 
यहां “ इन्द्रियचैतन्यवादी ” पे पर्ठच्य है कि सब इन्द्रिय 
मिलकर एक चेतन आत्मा है वा प्रथक्‌ २ नाना चेतन हैं? यदि प्रथम 
पक्ष मानाजाय तो इन्द्रियों के नाश से आत्मा का नाश होने पर 
आत्मा की नित्यता नहीं रहसक्ती और इस पक्ष में एक इन्द्रिय के 
नाश द्वारा तद्बिपय सम्बन्धी स्पृतिज्ञान की सर्वधा अनुपपत्ति होगी, 
क्योंकि अन्य के अनुभूत विषय की अन्य को स्मृति नहीं होती यह 
सर्वोचुभवासेद्ध है परन्तु किसी एक इन्द्रिय के नए्ठ होने पर भी 
तद्द्वारा होने वाले अनुभव के संस्कारों से स्थ्ातिज्ञान पाया जाता 
है, इसलिये प्रथम पक्ष ठीक नहीं, दूसरे पक्ष में एक शरीर के नाना 
नियन्ताओं का मानना सर्वथा निष्फ्ल तथा गोरवादिदोष थुक्त 
है और दूसरी वात यह है कि यदि इन्द्रिय ही आत्मा होते तो 
“अहं सुखी ”-में'उजी हु, इत्यादि ज्ञान के समान“अहज्जश्षु न 
में चश्नु हू, इत्यादि मतीत्तियें भी अहंप्रत्यय के समानाधिकरण होती पर 
नहीं होतीं, इस प्रकार अनेक दोपों के पाये जाने से “इन्द्रियात्मवाद” 
सर्था असक्गभत है, अहंप्रंतीति द्वारा देहादिसंघात से एथक आत्म- 
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सिद्धि का प्रकार “ वैशेपिकार्य्य भाष्य ” में विस्तारपूर्वक वर्णन 
किया है इसलिये यहां पुनरुछेख की आवश्यकता नहीं। 


4 52. 9. 


ओर जों इन्द्रियों के अभावकाल में तत्कर्वंक अनुभव के 


१५ 
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अभाव द्वारा इन्द्रियों को चेतन माना है बह इसलिये ठीक नहीं कि 
इन्द्रिय ज्ञानोत्पात्ति में करण हैं कर्ता नहीं और करण का अभाव 
कर्ता के अभाव का नियामक नहीं होसक्ता अर्थांद जिस प्रकार 
कुठार छिदिकिया का करण है और उप्तके नए होजाने से छिदि- 
क्रिया न होने पर भी तक्षा-काटने वाले का अभाव नहीं होता 
और चाही करणरूप कुठार छिदिकरिया में स््रतन्त्र पाया जाया है 
प्त्युत वह स्वमिन्न छिंदिकरिया वाले कर्ता के अधीन देखा जाता है 
इसी प्रकार किसी एक इन्द्रिय के नष्ट होने पर तद्द्वारा होने वाले 
अनुभव ज्ञान के न होने पर भी आत्मा का अभाव नहीं होता और 
नाही इससे इन्द्रियों में चेतन्य की सिद्धि होसकती है इसलिये उन 
को चेतन मानना ठीक नहीं । 

सं०-नन॒, “ गोौरो5ह ”-में गौर हूं, इत्यादि ग्रवीति से 
शरीर को ही आत्मा क्यों न माना जाय £ उत्तर+--- 


शरीरदाहे पातकामावात्‌ । ४७। 


पद०-शरीरदाहे | पातकाभावाद। 
पदा०-(शरीरदाहे) शरीर का दाह करने पर दग्धा को .(पात- 
9५ आप [५7 कप 
काभावाव) पातक न होने से आत्मा शरीर मित्र है। 
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भाष्य-यदि आत्मा शरीर से एथक न होता तो जौोवितशरीर 
को दाह करने वाले दग्धा को जन्मान्तर में दुःखात्मक पापफल न 
होता परन्तु होता है इससे सिद्ध है कि फल का भोक्ता आत्मा शरीर 
से भिन्न हे शरीर नहीं । - 

भाव यह है कि यदि शरीर को ही आत्मा मानाजाय तो 
“ क्ृतप्रणाश ”-किये हुए कर्मों का बिना फल, भोगे हुए ही 
नाश और “ अकृताभ्यागूम ”लन किये हुए कर्म फल की 
प्राप्ति रूप दोष की आपत्ति होगी, क्योंकि जिस पंचसूतात्मकरसंघात ने 
दाहरूप पाप किया था वह शरीर के नाश द्वारा न होगया और 
जो नवीनसंघात उत्पन्न हुआ है उसने बह पाप नहीं किया परन्तु 
उसमें दुःखात्मक्ष फल पाया जाता है, इसलिये शरीर को आत्मा 
मानना ठीके नहीं । 

सं०-अब “ शरीरात्मवादी ” सिद्धान्ती के मत में दोष कथन 
करता है।-- 


तदभावः सात्मकप्रदाहेपि तन्नित्यतात्‌ । ५। 
पद्‌०-तद्भावः । सात्मकप्रदाहे | अऔपि । तज्नित्यस्वाव । 
पदा०-(तन्नित्यत्वाद) आत्मा के नित्य होने से (सात्मकमदाहे) 

जीवित शरीर का दाह करने पर (आप) भी ( तदभावः ) पाप का 

अभाष है। 

.._ आष्य-शरीरातिरिक्त आत्मवादी के मत में भी पातकर-शरीर- 

हिंसा के फल का न होना समान पाया जाता है, क्योंकि उसके मत 
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में आत्मा नित्य है अर्धाव्‌ आत्मा के नित्य होने से शरीरनाश के 
साथ ही धर्माधमंझूप अहृए का नाश होने पर देहातिरिक्त आत्मवाद 
में सुख दुःखरूप फल की उपपत्ति नहीं होसक्ती। हा 

तात्पय्य यह है कि नित्य होने से आत्मा न मरता और नाही 


माराजाता है, इसी अभिप्राय से शास्त्रों में वर्णन किया है कि “ नाय॑ 
हन्ति न हन्यते ?-नित्य आत्मा में वध्यधातकभाव सम्बन्ध 
कदापि नहीं होता, इस प्रकार से शरीरात्मवाद में हिंसा निष्फल 
आर दंहातिरिक्त आत्मवाद में हिंसा की सर्वेथा अनुपपत्ति 
जाननी चाहिये । 

सं०-अव उक्त दोप का परिहार करते हैं ३--- 


न कार्य्याश्रयकत्तंबधात्‌ । ६ । 


पृद०-न । काय्याँश्रयकचूंवधाव । 

पदा०-(कार्य्याश्रयकर्तुवधात) शरीर और इन्द्रियों के उपघात 
का नाम हिंसा होने से उक्त कथन ( न ) ठीक नहीं । 

भाष्य-नित्य आत्मा के सुखदु+ खो पभोग का अधिप्ठानभूत शरीर 
ओर भोगसाधन इन्द्रियों के उपघात का नाम “(हंसा ” है,और 
इन्हीं के दाहकर्तता--नाश करने वाले जीवात्मा को शाखत्र में पातक 
कथन किया है जिसके फल की माप्ति जन्मान्तर में होती है, इस 
प्रकार देहांतिरिक्त नित्य आत्मा के मानने में हिंसा: तथा कर्मफल 
“की अनुपपत्ति न होने से उक्त दोप ठीक नहीं | 

और जो उक्त प्रमाण से जीवात्मा में वध्यधातकभाव-का 
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अभाव कथन किया है वह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त वाक्य ईश्वर- 
प्रकरण में आया है जीवप्रकरण में नहीं,जिसका आशय यह है कि विना 
कर्मों के ईश्वर किसी का हनन नहीं करता और नाहीं वह किसी से 
हनन किया जाता है, इस भाव को “ उपनिपदास्यभाष्य ” 


तथा “ गीतायोगप्रदीपास्यभाष्य ” में स्पष्ट किया है। 
तात्पय्य यह है कि यद्यपि स्वरूप से जीवात्मा में वध्यधातक- 
भाव नहीं तथापि उक्त रीति से उसके अधिष्ठानभूत शरीरादि के 
उपधातद्वारा शरीरविशिए्ट में उक्त सम्बन्ध पाये जाने के कारण 
हिंसा की सिद्धि में कोई दोष नहीं । 
सं०-अब उक्त अर्थ में और सुक्ति कथन करते हैं ;--- 


सव्यरृष्टस्पेतरेण प्रत्यभिज्ञानावत्‌ । ७। 
_ पद०-सब्पदष्ठस्थ । इतरेण । भत्यमिज्ञनाव । 
पद ०-( सव्यह्रुप ) एक आंख से देखे हुए पदार्थ का 
( इतरेण ) दूसरे नेत्र द्वारा प्रत्यभिज्ञान पाये जाने के कारण आत्मा 
देहादि से भिन्न है । 
भाष्य-“पूवोपरयोर्विज्ञानयोरेकविपये प्रतिसन्धिज्ानं 
प्रत्यभिज्ञानस्‌+एकविपयक पूर्वोचतर ज्ञान के समान विपयता- 
सम्बन्ध को विषय करने वाले ज्ञान का नाम “प्रत्यभिन्ञान” है, 
यायों कहो कि यह वही घट है,यह वही पट है,इसमकार प्रथम अनुभव _ 
किये हुए अर्थ को विषय करनेवाले प्सक्षज्ञान का नाम “ प्रसाभि- 
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ज्ञान ” है, भसमिज्ञान तथा प्रत्यभिज्ञा यह दोनों एकार्थवाची हैं, 
४ तदेचेदं॑ वेदप॒स्तक॑ य॑ पूर्वमद्राक्षम्‌ “नत्यह वही वेद घु- 
स्तक है-जिपकों श्रथम देखा था, इसम्रकार दाईं आंख से देखे हुए 
बेदपुस्तक की “ प्रसभिज्ञा ” बाई आंख से भी पाई जाती -है, यदि 
इन्द्रियंसंघाद आत्मा होता तो जिस आंख से प्रथम वेद ध्रुस्तक 
देखा था उत्ती आंख से कालान्तर में प्रसभिज्ञा-होती दूसरे से 
नहीं, क्योंकि “ नान्यह॒एं स्मरत्यन्यः / नया" कु०-अन्य के 
अमनुभूत पदाय् की दूसरे को स्मृति नहीं होती, परन्तु दक्षिण नेत्र 
से दृए पदार्थ की वाम नेन्न से तथा वाम नेत्र से द॒प|्ठ की दक्षिणनेत्र 
द्वारा अत्यभिज्ञा सर्वाचुभवस्तिद्ध है, इससे पाया जाता है कि 
इन्द्रिय आत्मा नहीं किन्तु उनसे एथक्‌ जो उनका अधिष्ठाता-प्रेरक है 
बही आत्मा है। 
सं०-अब उक्त अर्थ में पृर्वपक्ष करते हैं :- 
नेकस्मिन्नासास्थिव्यवहिते दितल्वामि- 
मानात्‌ | ८ । 
पद०-न | एकस्पमिन । नासास्थिव्यव॒हिते। द्वित्तामिमानात । 
पदा्‌०-( नासास्यिव्यवद्धिति ) नापिकास्थि के व्यवधान वाले 
“( एकस्मिन्‌ ) एक चक्षुरिन्द्रिय में (द्वित्वाभिमानाव ) द्वित्त का 
अभिमान होने से ( न ) उक्त कथन ठीक नहीं। ह 
भाष्य-वाई आंख का नाम “ वा[मनेत्र ” तथा दाई का नाम 
£« सब्यनेत्र ” है, नासिकास्थि का मध्य में व्यवधान होने के 
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कारण एक चक्षुरिन्द्रिय में दो इन्द्रियों की प्रतीति- भ्रान्ति से होती 
हैं बस्तुतः चक्षुरिन्द्रिय दो नहीं, इसालिये वामनेन्र' से दृष्ट पदाथ की 
सव्यनेंत्रे द्वारा तथा सब्यनेत्र से दृष्ट पदार्थ की वामनेत्र द्वारा 
प्रत्यंभिज्ञा सिद्ध होने पर आत्मा को इन्द्रियों से एथक माननां 
ठीक नहीं । 

भाव यह है कि लिसप्रकार मध्य में सेतु-पुल के उयवधान से एक 
तालाव दो रूप होकर प्रतीतहोता है इसीप्रकार नासिकारिथ का व्यव- 
धान होने के कारण एक ही चछु। का गोक दो प्रकोर ' से प्रतीत 
होता है जिसकी प्रतीति द्वारा चंश्षुरिन्द्रिय में ट्रेत प्रतीति मिथ्या है 
बस्तुतः चक्षु। एक है, अतएव इन्द्रियचेतन्यवाद में प्त्यभिज्ञा की 
अनुपपात्ति नहीं होसक्ती । 


सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :- 


एकविनाशे दवितीयाविनाश्रिकतवम ।९ 
पद्‌ ०-एकविनाशे। द्वितीयाविनाशत। न। एकलम। 

,.. पदा०-( एकबिनाओें ) एक का नाश दोने पर ( द्वितीयाविना- 
आांव ) दूसरे का नाश न॑ पाये जाने से चक्षरिन्द्रिय (एकत्वशर ) 
एक (न) नहीं । 

:  भाष्य-एक चक्ुः के नाश होने पर भी रूपादि विषयों की 
उपलब्ध होने से सिद्ध है कि चछ्छरिन्द्रिय एक नहीं, यादि चक्षुरि- 
'फद्रय एक होता तो सच्य किया वाम दोनों नेन्रों में से किसी एक 
का नाक्ष होने पर विषयोपलूव्धि -न होती पर होती है, इससे- पाया _ 
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जाता है कि वह एक नहीं किन्त॒.दो हैं, इसलिये.: वादी. का उक्त 
कथन:टठीक नहीं । 
- सं०-अब पूर्वपक्षी उक्त अर्थ में दोष कथन करता है $--- 


अंवयवनांशेप्येवयव्युपलब्धेरहेतु:-। १०) 
पृद०-अवयबनाशे । अपि। अवयव्युपलूब्धे! । अहेतुः 
पदा०-( अवयवनाशे ) किसी एक अवयव के नाश होने-पर 

(अपि ) भी ( अवयच्युपलव्घेः) अवयवी की उपलब्धि होने से 
(.ओदेतु) ) उक्त हेतु ठोक नहीं । 

. भाष्य-जिस प्रकार अवयबी द॒क्ष की कई एक शाखाओं के 
'छिन्न भिन्न होने पर भी दृक्षरप अवयबी की उप्ृब्धि ज्यों की 
स्पों पाईजाती है इसी प्रकार चक्षुरिन्द्रिय के किसी एकदेश का 
नाश होने पर भी उसका सर्वथा अभाव नहीं होता, इसलिये शेष 
चक्षुरिन्द्रियद्वारा रूपादि की उपलब्धि पाये जाने से “ एकविनाशे- 
द्वितीयाविनाशाद ” हेतु चश्नुरिन्द्रिय छत्ति द्वित्त का साथक नहीं। 

सं०-अब उक्त दोप का परिहार करते हैं +--- 


इृष्ठान्तविरोधादप्रतिषेंधः । १३ । 


०-हृष्टान्तविरोधाव । अपितिपेषः । 
.. पदा०-६ दृष्टान्ततिरोधाव ) इष्ठान्त के साथ विरोध पायेजाने 
-से ( अप्रतिपेधः ) उक्त प्रतिषेध ठीक नहीं । 
भाष्य-हृक्षाववत्री की शाखाओं के समान एक चक्लु) _ दूसरे 
'का अवयवब नहीं प्त्युत जिस भकार शाखा खमिन्र दक्ष के अवयव हे 
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इसी भकार दोनों चक्ुः स्वांतिरिक्त देदरूप अवयबी के अंवयव हैं, 
इसलिये उ॒क्षझूप दृष्ठान्त के साथ उक्त अर्थ की समानता न॑ पाये जाने 
के कारंण पूर्वोक्त हेतु का प्रतिपेध नहीं होसक्ता अथवा “टृश्यमाना- 
थविरोधों दृष्टान्तविरोध ” न्या०भा० ्श्व्यमान-्थत्यक्षसिद्ध 
अर्थ के साथ होने वाले विरोध को “हृष्ठान्तविरोध ” कहते हैं। 
हृ्छान्तविरोध पाये जाने से पृर्वोक्त हेतु को अदहदेतु कथन करना 
समीचीन-नहीं। 

भाव यह है कि मतघुरुष के कपाल में नासिकास्थि का 
व्यचधान होंने पर भी दो नेच्रछिद्र भिन्न २ उपलब्ध होते हैं, यदि 
एकहीं चलश्लरिन्द्रिय होता और उसका गोंलक भी सेतुन्यवहित तालाब 
के जल की भांति एक होता तो भिन्न २ छिद्र कदापि उपलब्ध न होते 
परन्तु होते हैं, इससे सिद्ध है कि चश्लुरिन्द्रिय पक नहीं । 

)० पु हक 


सं०-अब प्रकृत आत्मा के इन्द्रियातिरिक्त होने में और देतु 
कथन करते हैं 


इन्द्रियान्तरविकारात्‌। १२। 
पृदु०-एकपद ९ 
पदा०-( इन्द्रियान्तरविकारात ) रसनेन्द्रिय का विकार पाये 
जाने से सिद्ध है कि आत्मा इन्द्रियों से मिन्न है। 

भाष्य-खट्दा नीयू आदि आम्ल फलों के देखने से पूर्वालु भूत 

रप्त की स्पृतिद्वारा सुख में पानी भर आने के कारण सिद्ध 'है कि 
_झ्प्ृतिज्ञान का अधिष्ठानभूत आत्ता इन्द्रियों से अतिरिक्त है इन्द्रिय- 
रूप नहीं, यदि इन्द्रिय आत्मा होते तो रूप के देखने से तत्सदचारी 
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रस की स्मृति नपाईं जाती, क्‍्योंकि-अन्य के अनु भूत पदार्थ की दसरें 
को स्प्रति नहीं हो ती,इस नियम के अनुसार रसना से अनु भूत रस की 
स्मृति भी चक्षुरिन्द्रिय को नहीं होसक्ती परन्तु उक्त स्मृत्ति सर्वासुभव 
सिद्ध है, इससे स्पष्ट है कि पूर्बवकाल में रस का अनुभव करने वाला 
स्मृति का आश्रयभृत “ आत्मा ?” इन्द्रियों से भिन्न है। 

'सं०-अथब उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैं $--- 


- न स्मृतेः स्मत्तेव्यविषयतात । १३। 
| पद०-न। रुछृतेः । स्मत्तेज्यविपयताद। 
पद ०-सपृते), स्मत्तव्यविषयत्वाद)पूर्वालु भूत पदाय स्मृति का 
“विपय होने से उक्त कथन ( न ) ठीक नहीं ! 
भाष्य-सए्तिज्ञान स्मर्चव्य विपय के अधीन होता है, इसहिग्रे 
अनु भवरुघ्ृति का उक्त रीति से समानाधिकरण मानना समीचीन 
नहीं अथांव जिस विपय का अनुभव हो उसी की स्प्रति होती है 
अन्य की नहीं, इस प्रकार विषय नियम पाये जाने पर भी अनुभव 
स्प्रति के उक्त सामानाधिकरण्य की कोई अवद्यकता नहीं, क्योंकि 
उद्घोधक कारण होने पर तत्कारू ही अनुमूत पदार्थ की स्मृति 
हो आती-है। 
सं०-अब उक्त पूर्वपृक्ष का समाधान करते हैं।- 


तदांत्मणणसद्भावादग्रतिषेधः ॥ १४ ॥ 
पद ०-तदात्मगुणसद्धावा | अप्रतिपेघ। | 
 पदा०- तंदात्मगुणसद्धावाद ) स्थृतिं आत्मा को शुण होने 


कण 


दर न्यायाय्यभाष्ये 


( अम्रतिपेधः ) उक्त प्रतिषेध नहीं होसक्ता । | 

.. भाष्य-क्रेवक विपय व्यवस्था से अनुभवस्प्रति का कार्थ्यकार- 
णभाव मानना ठीक नहीं, क्योंकि स्थ्ाति ज्ञान होने से आत्मा का 
गुण है और उक्त युक्तियों द्वारा आत्मा देंहेन्द्रियादि संघात से 
अतिरिक्त है, यदि अनुभवस्मृति का कार्य्यकारणभाव केवछ विपय 
के अधीन ही होता तो चेन्नानुमूत पदार्थ के देखने से मैत्र को 
भी स्मृति होती,क््योंकि दोनों का विपय समान है पर ऐसा नहीं होता, 
इससे स्पष्ट है कि जिस आधिकरण में अनुभव होता है उसी अधि- 
करण में स्मृति होती है अन्यत्न नहीं, ओर जो बक्त स्प्र॒ति ज्ञान का 
अधिकरण है वही इन्द्रियादिसंघात से भिन्न आत्मा है। 

सं-अव वक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं।- 


अपरिसंख्यानाच स्घृतिविषयस्थ ॥ १५ ॥ 
पद ०-अपरिसंख्यानाव । च्‌। स्मृतिविषपयर्य । 
पदा०-( च) और (स्मृतिविषयरय, अपरिसंख्यानात) एक रुद्ृति 
ज्ञान में अनेक विषयोपलरूव्धि पायेजाने के कारण आत्मा देशहादि से 
मिन्न है। ; 
भाष्य-“ अज्ञासिषमहमसुमर्थमि[ति ”नमैंने इस विषय 
को जाना था, इत्यादि मानस अनुब्यवसायजन्य संस्कारों से होने. 
थाली स्मृति के विषय नाना हैं एक नहीं अर्थाव उक्त ज्ञान में ज्ञाता, 
ज्ञान तथा ज्ञेस यह तीनों विषय उपलब्ध होते हैं, इससे पाया जाता है कि 
स्मृति का विषय केवक:-घट पटादि पदाय ही नहीं किन्तु घटाद्ि विषय, 
'पूर्वांनु भत्रज्ञान,और उसका आश्रय आत्मा भी विषय है, इस प्रकार 


तृतीयाध्याये-प्रथमान्हिक॑ डंच८ 


जो उक्त स्पघृति ज्ञान का समवायसम्बन्ध से आधार पदार्थ 
है वही आत्मा देहेन्द्रियादि संघात से मिन्न है। 
हात्तिकार “ विश्वनाथ ” ने इस सत्र को इसप्कार 'छापन 
किया है कि ननु-स्मत्तेव्य-स्मृति के विपयभूत घटपटादि को 
ही समवायसम्पन्ध से स्मृति का आअ्रय क्यों न मानाजाय ? उत्तर- 
“अपरिसंख्यानाच ०”न अनेक स्मृति ज्ञानों के अनेक अधिकरण 
मानने में गौरव तथा तदतिरिक्त एक चेतनात्मा के मानने में छाघव 
है, इसलिये छाघववल से भी आत्मा को देहादि से पथक्‌ मानना 
हीठीक है। , 
तात्पर्य यह है कि घटपटांदि विषयों को स्म्रतिज्ञन का 
उपादान कारण मानने से उनके नाशद्वारा स्मृतिज्ञान. का भी नाश 
होजाना चाहिये, क्योंकि आश्रयनाश से शुण का नाश, सर्वेसम्मत 
है परन्तु उक्त विषय के नाश होने पर भी स्पृतिज्ञान बने रहने से 
सिद्ध है कि घटपटादि विषयों से अतिरिक्त समवायसम्बन्ध द्वारा 
जो स्म्ृतिज्ञान का आश्रय है वहीं देहादिसंघात से भिन्न आत्मा है: 
सें०-अव उक्त अर्थ में पूर्वपक्षी पुन) आशंका करता है 


नात्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनंसि. 
सम्मवात्‌ । १६। - 


- 5 पंद०-न। आत्मप्रतिपत्तिहेतूतां। मनास | सम्भवाव।-._ 
पदा०-( न ) देहादिसंघात से आत्मा को पथक्‌ मानना ठीक़ 


नहीं, क्योंकि (आत्मप्रतिर्पात्तहेतुनां) आत्मा के साधक.हेतु (मनसि? 


है .._,न्यायाय्यभाष्ये 


मन में ( सम्भब्रावः) पाये जाते हैं। 

भाष्य-“ द्शनर्पशेनाभ्यामेकार्थ ग्रहणात्‌” रत्यादि देत 
मन में पाये जाने से सर्वेविषयी मन ही चश्षुरादि इन्द्रियों द्वारा दर्शन 
स्परशनादिकों को उपलब्ध करता है, इसलिये देहेन्द्रियादि संघात से 
पृथक आत्मा मानने की कोई आवद्यकता नहीं । 

सं०-अद उक्त आइका का समाधान करते हैं :--- 


ज्ञातज्ञानसाधनोपपत्तेः संज्ञा- 
' भेदमात्रम्‌। १७। 


पद ०-ज्ञातु। । ज्ञानलाधनोपपत्ते। । संज्ञाभेदमान्षम । 

पदा०-( ज्ञानताधनोपपत्ते; ) ज्ञानसाधन पाये जाने से (ज्ञातु:) 
ज्ञाता का ( संज्ञामेदमात्रम ) केवल संज्ञाभेद किया हैं। 

भाष्य-जिस प्रकार “ चन्नलुबापर्यति “-चक्षः से देखता है, 
“्यानेण जिप्रति”ल्‍म्राण से छृंघता है, इत्यादि ज्ञाता के वाह्म- 
विषयोपरून्धि साधन चक्षुरादि इन्द्रिय पाये जाते हैं इसी सरकार सर्व 
विषयों के मन्ता-ूमनन करने वाले आत्मा की मतिझुमनन क्रिया 
का साधन भी अन्‍्तरिन्द्रिय है, क्योंकि साधन के विना कोई क्रिया 
नहीं होसक्ती, यां यों कहो कि रूपादि वाह्मविषयों के ज्ञानसाधन 
की भांति सुखादि आन्तरविषयोपरूब्धि का साधन मन और उसका 
आधिष्ठातां आत्मा उससे मिन्न है सो यदि मन को रूंपादि उर्पूलब्धि 


का आश्रय मानकर उसी को ज्ञाता तथा उससे भिन्न आन्तर साधन - 


सानाजाय तो इससे केवल संज्ञामेद होता है वस्तु भेद नहीं अर्थाव 


है «की 
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ज़ो रूपादि का उपलब्धा “ ज्ञाता ” ओर सर्वविषयों की भति का 
साधन “ मन ” इस अर्थ में किसी प्रकार का भेद नहीं होसक्ता; 
यदि वादी का यह अभिप्राय हो कि सिद्धान्त में जिसको “ मन?” 


३ 


कथन किया है उत्ती को आत्मा मानना चाहिये तद्धिन्न आत्मा के 
आनने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि पूर्वपक्षोक्त सुक्ति से 
आत्मसाधक हेतु उसी में पाये जाते हैं तो प्रश्न यह होता है कि ऐसा 
मानने से “मति” किया का साधन और मानना पड़ेगा, क्योंकि विना 
साधन के कोई क्रिया नहीं होती, इस प्रकार मन को ज्ञाता और मन 
से अतिरिक्त अन्य मतिप्ताधन मानने से उक्त युक्तयनुसार बादी ने 
केवल संज्ञाभेद किया है जिससे सिद्धान्त में किसी प्रकार की वाधा 
नहीं, और दूसरी वात यह है कि “प्रत्याख्याने वा सर्वेन्द्रिय 

विलोपप्रसड्भ४ ” न्‍्या० भा०-यदि दुराग्रहवशाद छुखाद्युपलब्धि 


का साधन आन्तर इन्द्रिय न मानाजाय तो समानयुक्ति से रूपादि 
विपयोपलबच्धि के साधन वाह्म इन्द्रियों का मानना भी निरर्थक 
होजायगा. परन्तु यह बात दादी - को भी इष्ट नहीं, इसलिये यही 
समीचीन है कि वाह्म ज्ञान के साधन चक्षुरादि की भांति मननक्तिया 
का सांधन आन्तरिन्द्रिय ज्ञाता से मिन्न है ज्ञाता नहीं । 

सं०-ननु, रूपादि का प्रत्यक्ष इन्द्रियजन्य हे सुखादि का 


नह £ उचर $ 


नियमश्वानरतुमानः । १८ । 


पद ०- नियम । च। निरनलु मान; 


ड्च्देट धव्यायाय्यभाष्ये 


पदा ० च ) ओर ( नियम£ ) उक्त नियम में (निरनुमानः ) 
कोई परमेण नहीं । 

“भाष्य-रूपादि विपयककज्ञान इन्द्रियजन्य है सुखादि विषयक नहीं, 
जो यह नियम कियाजाता यह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त नियम में 
कोई-अनुमानादि प्रमाण नहीं.पाया जाता जिससे सुखादि विपयो- 
पलंब्धि को इन्द्रियाजन्य मानकर वाह्मयविषयो प्ूज्धि इन्द्रियजन्य मानी 
जाय प्रत्युत जिसप्र॒कार रूप का ज्ञान चन्तु से होता है गन्ध का नहीं 
और गंध का ज्ञानप्ाण द्वारो होता है त्वक्‌ से नहीं,/इस प्रकार अन्यान्य 
विषयोपलब्धि के लिये अन्यान्य इन्द्रियों को माना जाता है. इसी 
प्रकार सुखाग्यपलूव्धि के लिये भी आन्तर इन्द्रिय का मानना 
- आवश्यक है, क्योंकि उनकी किसी वाह्मइन्द्रिय से उपलब्धि नहीं 
होती और नाही वह क्रिया होने के कारण अपनी उत्पत्ति, में 
स्व॒तन्न है। 

सं०-अब आत्मा को नित्य कथन करते हैं 


रवाभ्यस्तस्पत्यनुबन्धाजातस्प 
हेषसयशाकसम्पधातपत्त:। १९ | 


पृद्‌०-पूर्वा म्यस्तस्पृत्यनु वन्धात्‌ । जातस्य । .हृषेमयज्ञोक- 
सम्प्रतिपत्तेः । 


पदा०-( पूवोन्यस्तस्पृत्यनु बन्धाव ) पूर्वानु भूत पदार्थ चियषक 
सर्ण्ाति के संस्कारद्वारा ( जातस्य ) उत्पन्न हुए वालक में ( हृपमय- 


शोकसम्भतिपत्तें)) ह५,मय और शोक पाये जाने' का कारण आत्ता 
नित्य है ॥ 
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भाष्य-/ अमिप्रेताविषयप्रार्थनाप्राप्ति सुखाउभवो- 
हर्ष ”--वाहज््छित वस्तु के संकल्पोत्तर बस्तुमाप्तिद्वारा होनेवाले 


छुखानुभव का नाम “४ हुए ” “ अनिष्टविषयसाधनोपनि- 


पाते तजिहासोहानाशक्यता भयम््‌”>-अनिष्ट साधनों के 
प्राप्त होंने पर उनकी निद॒त्ति में अशक्यता का नाम “ भय ” 


और “ इृष्टविषयवियोगे साति तत्माप्त्यशक्यप्रांथेना 
शोक्‌ः ४ वस्तु का वियोग होने पर उसकी भाप्त के छिये 
निर्स्थक प्राथना का नाम “ शोक ?” है वालुक के उसन्न होते ही 
उसमें हर्ष, भय तथा शोक पाये जाने से अनुमान होता है कि 
इसने अवश्य हपादे साधनों का अनुभव किया हैं जिससे 
उद्घोधक संस्कार द्वारा हर्पभयादे की स्मृति से कभी भसंत्न 
होकर दंसता और कभी मकान होकर रुदन करता है और वत्तेमासे 
जन्म में दत्काल बालक को हृषादि हेतुओं का अलुभव हो नहीं सक्ता, 
क्योंकिक उत्पत्तिकालीन वालक में उक्त सामर्थ्य का अभाव है, इस 
प्रकार उक्त स्मृति का हेठ अनुभव पूर्वजन्म के बिना न होने से 
सिद्ध है कि जो पूर्वजन्म में हर्पांदि विषयों का अनुभव करने 
वाला है वही निस आत्मा है यदि आत्मा निस न होता किन्ह 
शरीर - के साथ ही उत्पत्तिविनाशवाला होतां तो जन्मंकालीन 
बालक में ह्प, भय तथा शोक कदापि न पाये जाते परन्तु पाये 
जाते हैं'इसलिये उसकी निसता में कोई सन्देह नहीं । 
सं०-अव दक्त अर्थ में पू्वेपक्ष करते हैं 


४3७० _ न्यायाय्येभाष्ये . 


पद्मादिष प्रवोधसम्मीलनविकार- 
वत्तद्दिकारः । २०। 

' पदु०-पश्मादिषु | प्रवोधसम्भीलनविकारबंव्‌ । तद्विकारः । 

पदा०-( प्मदिषु ) प्र आदि पुष्पों में होने वाले ( प्रवोध- 
सम्मीलनविकारवत ) पवोध तथा सम्मीलन की भांति ( तद्विकारः 2 
बालक को दर्षादि विकारं होता है। . 

भाष्य-खिंलन के नाम 6 प्रबोध 2 तथा भीचने का नाम 
& सम्मीलन ” हैं, प्रवोष, विकाश यह दोनों ओर संकोच, 
सम्मीलन यह दोनों पश्योय शब्द हैं जिप्रप्रकार अदृष्टः-शाक्ति- 
घैशेष से पत्मादिक पुष्पों में संकोच विकाश होता है इसी प्रकार 
अददष्ठ द्वारा बालक के मुखविकाशादि-इंसना आदि होते हैं,इसलिये 
मुखविकाशादि से अनुमेय हर्षादि द्वारा आत्मा को नित्य मानना 
ठीक नहीं । 

सं०-अव उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं +- 


'नोष्णशीतवर्षाकालनिमित्तवात्पञ्चा- 
त्मकविकाराणाम । २१। 


पद ०-न । उष्णशीतवषाकार्लानामत्तत्वाव । पश्चात्मकविका- 
राणाम | ' 


पदा ०- ( पश्चात्मकविकाराणाम ) पाश्चमौतिक पशद्मादिकों 
के विकार ( उष्णशतिवर्पांकालनिमित्तत्वात ) उंप्ण, शीत.- तथा 


तृतीयाध्याये-प्रथमान्दिक॑ ७१ 


बर्षाकाल के निर्मित्त से होने के कारण उक्त कथन ( न ) ठीक नहीं। 
भाष्य-प्रथिव्यादि पांच भूतों के कास्यैभूत पद्मादिकों में प्रवोध 
सम्पीलनादि विकार उप्णन्णर्मी शीतसऊूजाड़ा और वर्षा के निमित्त 
से पाये जाते हैं, इसलिये उक्त दृष्टान्त द्वारा आत्मा के नित्यलं का 
खण्डन करना समीचीन नहीं । 
भाव यह है कि कई एक कमलछादिक पुष्प सूय्योंदय होने 
से उष्णता द्वारा ओर कई एक कुमुदादिक--राजिविकाशी कमल 
चन्द्रोदयादि निर्मित्तों के होने से शीतछता के कारण विकसित होते 
हैं, इस रीति से पद्मादिकों के विकाश में शीतादि नि्मित्त होतेहें परन्तु 
इन निमित्तों के बिना भी मुखविकाशादि पाये जाने से स्पष्ट हे कि 
पद्मादिकों के दृष्टान्त विषम होने से आत्महृत्ति नित्यत्व के वाधक 
नहीं होसक्ते । 
सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं :-- 
प्रेत्वाहाराम्यासकृतात्स्तन्यामिलापात्‌। २२ 
पद ०-प्रेय। आहाराभ्यासकृताव। स्तन्‍्यामिरछापात । ह 
पदा०-( प्रेस ) घुनजन्म होते ही (आहाराभ्यासकृताव 2 
आहार के अभ्यासद्वारा होने वाली ( स्तनन्‍्यामिलापात्‌ ) स्तन्यपान 
की. इच्छा पाये जाने से आत्मा नित्य है। ४ 
भाष्य-जन्म होते ही वाहक की स्तनपान में प्रद्मत्ति पाये 
जाने से अजु मान होता हे कि इसको स्तन्‍्य"द्ध पीने की अभिलाषा 
है, क्योंकि इच्छा के बिना कोई भ्रद्मत्तिं नहीं होती और उक्त इच्छा - 
आहार>भोजन के अभ्यास से होती है अन्यथा नहीं,यदि पूर्वजन्म में 


एखर्‌ न्यायारय्यभाष्ये 


जीवात्मा को स्तनपानादि आहार का अभ्यास न- होता तो उत्पत्त्य- 
नन्‍्तर तत्काल ही उसकी स्तनपान में प्रदत्त नपाई जाती परन्तु वक्त 
प्रत्त में किसी वादी की विभतिपात्त नहीं, इससे स्पष्ठ सिद्ध है कि 
जिसके पूर्व जन्मों में बारम्वार स्तनपानादि क्रिया का अभ्यास हुआ है 
वही उक्त इच्छा का अधिकरण आत्मा अनादि है, इसप्रकार 
अनादि भावरूप होने से आत्मा के निस होने में कोई सन्देह नहीं। 
सं ०-अब उक्त अर्थ में पुन) आशंका करते हैं ।--- 


अयसोञध्यस्कान्तामभिगमनवत्तदुप- 
सरपप्पंगपम्‌ ।२३। 


पद०-अयस)। अयस्कान्तामिगमनवत्‌ | तदुपत्तर्प्पणस । 

पद[०-( अयप$, अयस्कान्ताभेगमनवतव्‌ ) अयस्कान्त की ओर 
लोहे के उपसर्प्पण की भांति ( तदुपप्तप्पेणम्‌ ) वाकूक की स्तनपान 
मं प्रदत्ति होती है । 

भाष्य-जिसप्रकार अयस्कान्त-चुम्बक माणि के सन्मुख होते 
ही लोहा स्व॒यं आकर्षित होजाता है इसीमकार वारूक भी स्तनपान 
की ओर स्वयं भदत्त होता है उसकी भर्छतत्ति के लिये किसी निमि- 
सान्तर की अपेक्षा नहीं अर्थात पूर्वजन्म के अभ्यासद्वोरा स्तनपान 
में प्रदत मानकर आत्मा को अनादि नित्य कथन करना 
समीचीन नहीं । 

.. स्०-अब उक्त आशुंका का समाधान करते हैं ४--- 


नान्‍्यन्न प्रद्यमावात्‌ । २४ । 


तृतीयाध्याये-प्रथमानहिक उं७३ 


पद्‌०-न | अन्यत्र | परक््यमावाव । 
पदा०-( अन्यन्न ). अन्य विपय में ( मठत्यभावात ) परटंक्ति न 
होने से उक्त कथन ( न) ठीक नहीं । 
भाषण्य-जन्मकालीन बालक की स्तनपान के विना अन्य 
विषय. में प्ररत्ति. न होने से उक्त दृष्टान्त आत्मा की नित्यता का 
बाधक नहीं अथांद जो आत्मानित्यता के पतिपेधार्थ चुम्बक्माण का 
दृष्टान्त दिया गया है वह इसलिये ठीक नहीं कि लोहे का चुम्बक 
के पास जाना: किसी निमित्त के अधीन पाया जाता है अन्यथा 
नहीं, यदि लोहे के उपसर्प्पण में कोई निमित्त न होता तो छोन्‍्टादिक 
भी चुम्बक से खेंचे जाते अथवा चुम्बक के बिना भी लोहा छोष्टादि 
से भाकर्षित होता पर नहीं होता इससे पाया जाता है कि कोई 
चुम्बक में शक्तिविशेष है' जिससे लोहा ही आकर्षित होता है अन्य 
पदार्य नहीं जिस शक्तिविशेष का अनुमान लोहे की उपसप्पंण 
क्रिया द्वारा किया जाता है, प्रकृत में तात्पर्य यह निकर्छे कि 
'जिस प्रकार छोहे का उपसर्प्पण निमित्त' के विना' नहीं होता इसी 
प्रकार बालक की स्तनपान 'में म॒त्ति भी किसी निमित्तविश्षेष 'के 
अधीन है निमित्त के विना नहीं,' इस प्रकार उक्त रीति से प्रदृत्त 
का निंमित्त पूर्वजन्मकृत आह्यराभ्यासजन्य 'भावनानामक-संस्कार 
विशेष है, जिसके द्वारा “ इृद ममेष्टसाधन7स्तत़पाने मेरा इष्ट- 
साधन है, इस हान सें :इच्छापूर्वक. बाक की. स्तनपान में. प्रहत्ति 
होती है, इंसंसे सिद्ध है.कि जो .पूर्व२ जन्म में वारंबार-. स्तन॒पान्रादि 
का अलुभव करने वाला है वह स्मृतिजनक संस्कारों का :भाश्रपभ्नूत 


च्छछ न्यायाय्यभाष्ये 


आत्मा अनादि नित्य है। 
से०-अब उक्त: अर्थ में और हेतु कथन करते हैं 


. बीतरागजन्मादशनात्‌ ॥ २५ ॥ 
पृदू०-एकपद्‌० । 
पृदा०-( वीतरागजन्मादशनाव, ) वीतरोग पुरुष का जन्म न 
होने से आत्मा नित्य है। 
भाष्य-“ बीतो निवृत्तो रागोयस्य स वीतरागः ”८ 
जिसका राग निहत्त शोगया हो उसकों “वीतराग ” कहते हैं, 
बीतराग पुरुष का पुनः २ जन्म नहीं होता इस कथन से यह वात 
अर्थीपत्ति भमाण द्वारा सिद्ध होती है कि रागवाले पुरुष 
का जन्‍म होता है और पूर्चानुभूतविषयचिन्तन-विषयस्मरण. के 
बिना राग का होना असम्भव है, इसलिये विषयचिन्तन ही राग का 
कारण है, इस प्रकार पूर्व २ शरीर में अनुभूत विपयों का चिन्तन 
उत्तरोत्तर रागोत्पत्ति का कारण होने से शरीर प्रवाह- अनादि है, 
अत तद्घिष्ठाता आत्मा के अनादि नित्य होने में कोई वाधा नहीं .। 
सं०-अब उक्त अर्थ में आफ्षेप करते हैं :-- 


सगुणद्रव्योत्पत्तिवत्तदुत्पत्तिः॥ २६ ॥ 
पद5-सगुणद्रव्योत्पत्तिवव्‌ । तदुत्पत्तिः ः 
[०-( सगुणद्रव्योत्पत्तिवद ) गुणविश्िष्ठ -द्ृव्य की उत्पत्ति 
के समान (तद़त्पत्ति:) रागविशिष्ठ आत्मा की उत्पत्ति होने से आत्मा 
' को अंनादि नित्य मानना ठीक नहीं। 


: तृतीयाध्याये-प्रथमान्हिक॑ चर ५ 


भाष्य-जिप भकार रुपादि शुर्णों के साथ ही घतदिक द्र॒व्यों 
की उत्पत्ति पाई नाती है अर्थात्‌ घटादि कार्य्यों के साथ रुपादिक 
शुण सतत) उत्पन्न होजाते हैं इसी प्रकार वारीर के साथ उत्पन्न 
होने वाले आत्मा में भी इच्छादि गुण स्व्रतः उत्पन्न होजाते हैं इस- 
लिये पूर्व २ जन्म में इच्छादि गुणों के आश्रयार्थ अनादि नित्य 
आत्मा के मानने की कोई आवश्यकता नहीं । 

तात्पर्य्य यह है उत्पत्ति से पूर्व राग न होने के कारण पूर्व- 

जन्म का अभाव और उसके अभाष द्वारा नित्य आत्मा का अभाव 

सिद्ध होने से उक्त हेतु अनुकूल तर्क रहित होने के कारण 
भामाणिक नहीं। 

सं०-अब उक्त आक्षेप का समाधान करते हैंः- 


न संकल्पनिमित्ततवाद्रागादीनाम्‌ ॥ २७॥ 

पद्‌०-न | संकस्पानिमित्तताव्‌ | रागादीनाम । 

पदा०-( रागादीनाम ) रागादिकों के संकल्पनिमित्त. होने से 
उक्त कथन ( न ) ठीक नहीं । * 

भाष्य-“ हद समेष्टसाधनस्‌ “यह मेरा इष्ट साधन-इृष्ट 
सिद्धि का हेत॒ है; इत्यादि ज्ञान को “ संक्टप 2 कहते है, घटयदि 
सगुण द्रव्य के समान रागादि गुणों की उत्पत्ति नहीं होसक्ती 
क्योंकि उनंका कारण संकल्प होता है अर्थाव पूर्वाडुभूत विषयों के 
चिन्तनरूप संकदव्प द्वारा राग की उत्पच्ि होती है अन्यथा नहीं, 
थदि आत्मा जन्‍्य पदाये होता और उसके उपादान कारणसे ही 


'४ंऊह . म्यॉयार्यभाष्येः 


घंटशवेरुप की-भाँति शाग की उत्पत्ति होती तो शांगोत्पत्ति का 
कारंण संकल्प न॑-पाँया जांता परन्तु वह संकल्प भिन्न कारण से 
जन्य नहीं और -नाहीं अप्राकृत होने से आत्मा का कोई उपादान- 
कारण है, इससे सिद्ध है कि राग और आत्मा की रूपादि गण- 
विशिष्ट धंटादि द्रव्य की भांति उत्पत्ति नहीं होती किन्तु आत्मा 
उत्पत्ति विनाश से रहित अजन्य और राग का कारण संकरप है 
इस पकार उत्पत्ति से पूर्व राग संकरपजन्य होने के कारण पूर्तजन्म 
का अभाद नहीं होसक्ता और पूर्वजन्म के सिद्ध होने से रागादि 
शुणों के आश्रयभूत शरीराधिष्ठाता आत्मा के अनादि नित्य होने में 
कोई चाधा नहीं । | 

भाव यह है. कि इच्छादि गुणों का निमित्तकारण इछ्टसाधनता- 
ज्ञान, प्रदत्ति का कारण इच्छा और चेष्टा का कारण प्रदात्ति हे इस 
प्रकार उत्तरोत्तर काय्येकारणभाव पाये जाने से उक्त आत्मनित्यता 
साधक हेतुओं में अनुकूल तक का अभाव न होने' के कारण निः 
संन्देह आत्मा अनादि नित्य है। 

सं०-आत्मरूप प्रमेय की परीक्षा के अनन्तर अब दारीर की 
परीक्षा करते ह+- 


 पाथिवं गुणांन्तरोपलब्धेः ॥ २८॥ 


... पदा०- गणान्तरोपरूब्धे; ) गन्धादि गुणों के पाये 'जाने से 
(पाथिवं ) अस्मदादि शरीर पार्थिव हैं । 
भाष्य-प्थिवी के काय्ये का नाम “पूर्थिव ” है, गन्धादे 


तृतीयाध्याये-प्रथमान्दिक ४७७ 


विशेष गुणों के पाये जाने से मनुष्यादिक शरीर पार्थिव हैं अर्थाद 
जिसके कार्य्य में जिन विशेषगुणों की उपलब्धि. हो. बह -डन्हीं 
विशेषगुणों वाले उपादान का कार्य्य होता है।इस नियम के अनुसार 
जिस प्रकार जलीयादि-शरीरों में जलादिदि शीतस्पर्शादि गुणों 
की उपलब्धि से वह जलाश्युपादानक होते हैं इसी मकार गन्ध, - 
नीलरूप तथा कठिन स्पर्शादि ग्रु्णों की उपलब्ध पाये जाने के कारण 
मनुष्यादिक शरीर एथिवीकार्य्य होने से “पार्यिव”” जानने चाहियें। . 

स्मरण रहें कि यद्यपि पार्थिव शरीर केवल प्ूथिवी से उत्पन्न 
नहीं होता क्योंकि उसके साथ जरादिकों का भी संयोग पाया 
जाता है तथापि वह उसकी उत्पत्ति में निमित्त है उपादोन नहीं। : 

तात्पय्य यह है कि अस्मदादि शरीर पांच भूतों- के उंपरूब्ध 
होने पर भी प्रथिवी परमाणुओं की विशेषता होने के कारण .उनकी 
# पार्थिव ” संज्ञा है, इसका विशेष विचार “ वात्स्यायनभाष्य ?! 
तथा “ न्‍्यायवात्तिक ” में किया है यहां अधिक उपयोगी न होने 
से नहीं छिखा। 

सं०-अवब उक्त अर्थ में तीन सूत्रों द्वारा अन्य आचाय्यों के मत 

कथन-करते हैं +--- हे 


पार्थिवाप्यतैजसं तहुणोपलब्धेः ।-२९ 4... 
पद०-पार्थिवाप्यतैजस । .तहुणोपलब्घे! । 

: पृद्ा०-( तहुणोपलब्चेः ) गन्ध, स्लेह तथा उष्णस्परश के 

उपरूब्ध होने से अस्पदादि शरीर (पार्थिवाप्पतेजस) भैमौतिक हैं। 


एछ्ट 'न्यायाय्यभाष्ये 


भाष्य-गन्ध, लेह और उष्णस्पर्श के पाये जाने से प्रतीत 
होता है कि अस्मदादि शरीर एथिवी, जल, तेज इन तीनों भूतों का 


काय्य होने से “ज्रैभोतिक्‌ ” हैं। | 
निश्वासोच्छवासोपलब्धेश्वातु- 
'मौतिकम्‌ । ३०। 


पदू०-निंश्वासोच्छवासो पलूब्घे;) चातुर्भोतिकर । 
पदा०-( निःश्वासोच्छवासोपरूब्घे! ) ग्रन्धादि . तीनों तथा 


शखासप्रश्वास रूप प्राण वायु के पाये जाने से उक्त शरीर (चातु- 
भौंतिकस ),चातुर्भो तिक हैं । 
- भाष्य-प्रथिवी, जरू, तेन ओर वायु इनसे उत्पन्न होने वाले 
का नाम्र “ चातुरभीतिक ” है। 
गन्धक्केदपाकव्यूहावकाशदानेभ्यः 
पाश्रमौतिकम्‌ । ३१ । 
पद्‌०-गन्धक्केदपाक व्यूहा वकाशदा ने भय । पाश्चवभोतिकम | 
पदा०-( गन्धछ्लेद० ) गन्‍्ध, छेद८जरूविशेष पाक्-तेज३- 
संयोग व्यूह--माणगति अवकाश--छिद्र इनके, पाये जाने से ( पाथथ- 
भोतिकम ) अस्मदादि शरीर “ पाश्रभौतिक ” हैं । 
'भाष्य-कई एक आचार्यों का कथन है कि ए्यिवी,जल, तेज, 
ब्रायु और आक़ाश इन पांचभूतों, का कार्य्य होने “से शरीर 


“४ पाश्रमोतिक ” है। 


तृतीयाध्याये-मथमान्हिक॑ ७० 


सं०-अंब. शरीर के पार्थिव होने में शब्दप्रमाण कथन 
करते हैं ; 


श्रुतिप्रामाण्यात्च । १२ । 
-अ्रुतिप्रामाण्याव। च।..... 
पदा०-( श्रुतिमामाण्यात ) शब्द प्रमाण से (व) भी अस्मदादि 
शरीर पार्थिव है। ' 


भाष्य-“भस्मान्त*श री रस” पकछ ०४०१५ “सूस्यत्ते चक्षुर्ग 


ज्छतातपृथिवीन्ते शरीरम>शरीर भस्पान्त है,तेरा चक्षुरिल्द्रिय 
सूय्य-तेज और शरीर एथिदी में रय को- प्राप्त हो, इत्यादि ,वाक्‍्यों 
से पाया जाता है कि शरीर “ पार्थिव ” है, यदि. ऐसा न;शोता; तो 
उसका अपने कारण में छय कथन न किया जाता, क्योंकि कार्य 
के अपने कारण में लूय होता है अन्यन्न नहीं परन्तु उक्त कय्यंन 
शरीर का अपने समवायिकारण में रूय बोधर्न करता है, इससे संपंष् 
सिद्ध है कि अस्मदादिकों के शरीर पार्थिव हैं, इसका विस्तारपूर्वक 
निरूपण“ वैशेषिकास्थैमाष्य * में किया. है यहां. पुनरुछेख 
-क्ीआवश्यकता नहीं। ह मे 
“7, सं०-अब ऋमपाप्त इन्द्रियपरीक्षा का आरम्भ करते हुए-मथम 
उसमें संशय- कथन करते हैं$ 


कृष्णसारे सत्युपलम्भाइंयतिरिच्य- 
. चोप॑ठम्मात्संशयः | ३३। 


प८८ न्यायास्येंभाष्ये 


पद०-कृष्णसारे। सति। उपलूम्भाद | व्यतिरिच्य। न | 
उपलम्भाव। संशयः | 

पदा०-( कृष्णसारे ) कृष्णतार के (सर्ति ) होने पर (उप* 
लम्भाव ) विपयोपरलूड्िध होने से (च) ओर ( व्यतिरिच्य ) विषय 
को प्राप्त होकर चन्षुरिन्द्रिय द्वारा उपलाब्धि पाये जाने से ( संशय ) 
इन्द्रियों में संशय पाया जाता है कि «वह भौतिक-,हैं किवा 
अभौतिक हैं। 


भांष्य-चक्ष॒गोंलक-भांखकी घुतली का नाम “कृषणसार” है; 


क्रष्णसार के होने पर घटपटादि पदार्थों .की उपलब्धि होती है 
न होने से नहीं, इसलिये चश्तुरिन्द्रिय गोलक- से अतिरिक्त खतन्‍्त्र 
पदार्थ नहीं, ऐसा कई एक आज्ाय्य मानते हैं और दूसरे आचाय्यों का 
:यह सिद्धान्त है, कि विषय को प्राप्त होकर इन्द्रिय अर्थ के प्रकाशक 
होते हैं अन्यथा नहीं, इस।नियम के अनुसार “आप्यप्रकाशकारी£! 
होने के कारण चक्षुरिन्द्रिय गोलकरूप नहीं किन्तु उससे भिन्न 
गौलकस्थानवर्त्ती तेजस पदार्थ है। , ] 
7; जास्पय्ये यह है “कि भौतिक 'कृष्णसार के नष्ट होने पर 
विषयोपलब्धि नहीं होती ओर कृष्णसार को छोंड्करं” भी।विषये- 

'देंश परय्सेन्ते' चक्षुरिन्द्रियं की गति पाई जाती है, इसंसे यह  सन्देह 
. होता है कि इन्द्रिय भौतिक-पांच “संतों. के कोर हैं अथंवो 
अभौतिकः--अहंड्रार से उत्पन्न होते हैं.। 

सं०--अब उक्त विषय में “ अभौतिकंवादी ?. का मत कथन 

करते हैं +-- 


तृतीयाध्याये-प्थमान्दिकं बटर 


महदणग्रहणात्‌ । ३२४ । 
पद छ6 _्एकपद 5 
पदा०-( महदणुग्रहणाव ) महत्‌ तथा अणु पदार्थ का. ग्रहण 
पाये जाने से इन्द्रिय “ अभौतिक ” हैं। 
भाष्य-/ मह॒दिति महत्तरं महत्तमञ्चोपलभ्यते यथा 
न्यग्रोधपवेतादि अप्वित्यणुतरमणुतमंञ्च  गृह्मते -यथी 
न्यग्रोधधानादि ” नया" भा०-छोटे से छोटे तथा बड़े से बड़े 


पदार्थों की उपंलूब्धि पाये जाने के कारण सिद्ध हैं कि इन्द्रिय 
£ अभोतिक ” हैं अर्थांद जिसप्रकार चक्लुरिन्द्रिय से बटह॒क्ष॑ तथा 


+>ब्चण 


परेतादि महान पंदा्थों की उपलब्धि होंती है इस्ीमकार वट्वीजादि 
सुक्ष्पपदार्थों का ज्ञान भी पाया जाता है, यदि इन्द्रियं “भोतिक 
होते तों चन्नु; से मह॒त-बड़े और अगु--छोटे पदार्थों का साक्षात्कार 
न॑ पाया जाता क्‍योंकि भौतिक पदार्थ अपने परिमाण से अंधिक 
प्रिमाण वाले द्रव्य को व्याप्त नहीं कर सक्ता जेसाकि वड़े छोटे 
घटपटादि पंदाथों में मासिद्ध है परन्तु चल से' महदणु पदोर्थों का 
ग्रहण पाये जाने के कारण स्प्टसिद्ध है कि इन्द्रिय अभौतिक” हैं। 

भाव यह है कि अहंकार सापेक्ष क्‍्यापक् होने से तत्काय्येभूत 
इन्द्रिय विपयदेश को सर्वत्र व्याप्त करसक्ते हैं इसलिये उनको 
अभौतिक मानना ही समीचीन है। :. . 

सं०--अब उक्त अर्थ में दोप कथन करते हैं; 


रृम्यथ्सन्निकषावशंपात्तड़हणस ।-३५ । 


इंटर न्यायाय्यभाष्पे 


पद०-रवम्यर्थसन्निकर्षविशेषाद । तदग्रहणस । 

पद्ा ०-( रच्म्यरथर्तान्नकर्पविशेषाव ) चश्षुरिन्द्रिय की रविम 
और विपय का परस्पर संयोग होने से ( तद्ग्रहणम ) महदणु पदार्थ 
का साक्षात्कार होता हैं अभातिक होने से नहीं । 


भाष्य-नव नेन्रव्मि<चन्षुरिन्द्रिय की किरण तथा घटपटादि 
विषयों का परस्पर संयोग होता है तभी साक्षात्कार होता है अन्यथा 
नहीं, इसलिये विषयोपरूव्धि इन्द्रियों के अभौतिक होने में हेतु नहीं 
होसक्ती अर्थाव्‌ जिसप्रकार भौतिक परदीपरंदिम भित्ति आदि से 
अव्यवहित पदार्थ का प्रकाश करती है व्यवाहेत का नहीं इसी 
प्रकार चक्षुरिन्द्रिय भी अव्यवहिंत पदार्थ का प्रकाशक होने से 
भौतिक है अभौतिक नहीं, यदि वह अभौतिक होता तो प्रकृति के 
अहंका रादि कार्यों के समान स्वेत्न समव्यापक होने से व्यवहिता_ 
उयब॒हित पदार्थ का भ्रकाशक होता पर नहीं होता, इससे सिद्ध है 
कि चन्लारिन्द्रिय अभोतिक मानना ठीक नहीं । 


सं०-अब पूर्वपक्षी उक्त अर्थ में आक्षेप करता है $--- 


तदनुपलब्धरहतु: । ३६ । 
पृद०-तदनु पलन्घे। । अहदेतु: ु 
पदा ०-( तैदलुपलब्धे) ) नेतरारिम की उपलेब्धि न होने से 
( अहेतु ) उक्त हेतु ठीक नहीं। 
भाष्य-जों नेत्ररदम--आंख की ज्योति और पदार्थ संयोग से 
विषयोपलूब्धि कथन की गई है वह इसलिये ठीक नहीं कि नेत्नरह्रिम 


ततीयाध्याये-प्रथमानहिक॑ ४८२ 


में कोई प्रमाण नहीं पाया जाता अर्थाव्‌ यदि वास्तविक: चह्तुरेन्द्रिय 

की रशिम्र होती तो गोरक के समान उसकी उपरूब्धि पाई जाती 

परन्तु नहीं पाई जाती, इसलिये गोलकातिरिक्त चश्तुरिन्द्रिय का 

मानना केवलछ कल्पनामात्र है। 
सं०-अब उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं :--- 


नानुमीयमानस्य प्रत्यक्षतोतुप- 
लब्धिरभावहेतु: । ३७ । 


पद०-न। अनुमीयमानस्य । भत्यक्षत) । अनुपकब्धिः । 
अभावषहेतुः । 

पदा०-( अनुभीयमानस्य ) अनुमानसिद्ध वस्तु की (प्रत्यक्षत३) 
पत्यक्ष से ( अनु परूब्धि; ) अनु पलव्धि उसके ( अभावहेतु! ) अभाव 
का कारण नहीं। 

भाष्य-यह नियम है कि जो पदार्थ प्रत्यक्ष का विषय न हो 
बह अनुमानादि प्रमाण द्वारा ज्ञात होता है, इस नियम के अनुसार 
प्रत्यक्ष का न होना वस्तु के अभाव का हेतु नहीं होसक्ता, इसलिये 
अमुमानसिद्ध नेत्ररदिम का अभाव कथन करना ठीक नहीं। 

सं०-अब यक्त अर्थ को दो झत्रों से स्फुट करते हैं +-- 

22 सजी 0 ४ ७ गन |.» शक /प 
दइरव्यगुणधमंभदाचीपलाब्धानयमः । ३८ । 
.. चदृ० -द्वव्यगुणधर्मभेदाव । च | उपछब्धिनियमः । 

पदा०-( च) और ( द्रव्यगुणधर्मभेदात ) दज्यधंर्म तथा गुण 
धर्म के भेद्‌ से ( उपलन्धिनियम$ ) प्रत्यक्ष का नियम होता है। 


चुटर न्यायाय्यभाष्ये, 


आष्य-द्रव्यधमे--महत्परिमाणादि गुणवर्म-उद्धूतत्वादि अत्यक्ष 

के नियामक होतेःहें अर्थात्‌ जिन पदाथों- में महत्परिम[णादि.. तथा 

उद्धृतत्वादि' धर्म पाये जाते हैँ उन्हीं की पत्यक्ष से उपलब्धि होती: है 

सव की नहीं, इसप्रकार चक्षुरिन्द्रिय में उद्धृतरूप न ड्टोने - से उसका 
भत्यक्ष नहीं होता । ; 

भाव यह है कि क्रिया करणजन्य होती है, इस नियमानुसार 

जिस प्रकारं छिदि किया कुठारादि साधनों से जन्य है इसी प्रकार 

नील पीतादि रूपों की उपलब्धि किया होने से करणजन्य है और 

ज़ो उसका करण है वही चश्लुरिन्द्रिय है, इस प्रकार अजुग्रान.'द्वारा 


घश्लुरिन्द्रिय के सिद्ध होने से नेत्ररारिम का अभाव कथन करना वादी 
की श्रान्ति है.। 


अंनेकंद्रव्यसमवायाद्र पविशेषात 
रूपोपलब्धि: । ३१९। 


पद ०-अनकद्ग॒ब्यसमवायात.। रूपाविशेषाव्‌। च। रूपोपलूब्धि: । 

: पदा ०-(अनेकंद्रब्यसभवायाव्‌ ) . अनेकद्वव्य / में समवेत- होने 
(च) और .( रुपविशेषात्‌ ) रूप विशेष से ( झुपोपरूज्धिः) रूप .की 
उपलब्धि होती है। 

भाष्य-काय्यद्रन्य का नाम “ अनेकृद्रत्य ?.ओर- रूपरात्ति 
उद्धूतलादि धर्म को “रूपविदशेष” कहते.हैं, जो रूप अनेकद्गव्यन्न 
प्रदत्परिमाणं चाले द्रव्य में समवाय सम्बन्ध से रहें और उद्धतत्वघम 
बाला हो उसका चाक्षुप पत्यक्ष होता है अन्य का।नहीं; “इसलिये , 


ह॒तीयांध्याँये-मंथमा न्दिक॑ इदद्‌' 
नेंत्रेरंदिम में उद्धतरूप न पायेजाने के कारण उस्तकी:भत्यक्ष-से छपल- 
डिथ नहीं होती, इसका विशेष विचार “ वैशेषिकास्यभाष्य ” 
में संफुट है। ;- 
सं०-ननु, चक्षेई में उद्धृतरुप क्‍यों नहीं !-उत्तर+-- 

7 ध्यकू सका... 5 आज >_._ - ०» 
कर्मकारितेश्रेन्द्रियांणां व्यूह: पुरुषों 
थतन्त्रः ॥ ४० ॥ 

' पदु?-कर्मकारितः । च्‌। इन्द्रियाणां । व्यूहः ।-पुरुषाथतन्न्रः । 
““पदा०-( च ) और ( कर्मकारितः) अदृष्टकुप कर्म से;होने वाढ़ी: 
(इन्द्रियाणां:) इन्द्रियों की ( व्यूह। ) रचना-* पुरुषार्थतन्त्र; )-पुरुषः 
के भोगाधीन है। 
भाष्य-जिसभप्रकांर छुंखदुःखोपेभोग पुरुष के कर्माथीन है जर्थाव्‌ 
जिसका जैसा अदृष्ट होता है उसको वैसा ही सुखदुं!ख परत होता है इसी 
प्रकार सुखदु।खान्यतर साक्षेत्कार-के साधनभूत इन्द्रियों : की रचना 
भी अद्हंधीन है, अंदष्टाधीन रूष्टि रचना में ' ननुनच करना पुरुष 
की शेंक्तिं से वाहिर है । 
तात्पव्थ यह है कि जीचों के तत्तव कर्मानुसारेःही[:ईशवर: 
उनको सुख दुःखोपभोगार्थ साधन सम्पात्ति . देता.-है :अन्‍्यथ्रा नहीं, 
इसलिये चक्लुरिन्द्रिय'में केवछ रूपादि ग्रहण का. सामथ्ये हैःउड्भूतरूप 
नहीं क्योंकि उद्धतरूंप न होने पर भी उससे रुपाद्युपरव्धि का प्रयो- 
जन सिद्ध होसक्ता है ! 


४८८ न्यायाय्यभाष्ये 


' सं०-अब इन्द्रियों के “भोतिकत्व ” में और युक्ति कथन 
करते हैं; | 
अव्यभिचारात्र प्रतीघावो मौतिकधर्म:।४१। 
पद०-अव्यमभिचारात। च। प्रतीघात) | भौतिकधम; । - 
पदा०-( च) और (अव्यमिचारात्‌) व्यमिचार न पाये 
जाने से ( भतीघातः ) मतीघात ( मौतिकधर्मः ) भूतों का ख्वाभा- 
बिक धर्म है। 
.  भाष्य-अन्य पस्तु को रोक देने का नाम “ प्रतीचात ” है, 


प्रतीघात, प्रतिघात और रुकावट यह पर्य्याय शब्द हैं, भित्ति आदि 
को व्यवधान होने से पत्यक्ष नहीं होता न होने से होता है इस 
अन्वयव्यतिरेक द्वारा सिद्ध है कि चक्षु; तेजस होने के कारण 
भौतिक है क्‍योंकि प्रतिघातनामक धम भूत तथा उनके कार्यो में 
खाभाविक पाया जाता है । 

/ “5: तात्पय्ये यह है कि जिस प्रकार दीपप्रकाशादि भतिघाती द्रव्य 
भोतिक हैं इसी प्रकार मतिधाती होने से चल्लारिन्द्रिय भी. भौतिक है 
और उसके भौतिक होने में अलुमान यह है कि “ चन्तुभौतिक॑ 


कुड्यादिभिः प्रतीधातदशनांतं घटदिवत्‌ ”>जिसका 
मिंचि आदि के साथ प्रत्तिघांत पाया जाता है वह भौतिक- होता ; है 
इप्त व्योति के अनुसार जिस प्रक्रार घट पटांदे पदार्थ (प्रतिघाती 
होने से भौतिक हैं बैसेही भित्ति आदि.के साथ प्रतिघात पाये जाने के 
कारण चल्लुरिन्द्रिय भी भोतिक है । 


तृतीयाध्याये-प्रथमान्हिक॑ जद 
सं०-अब चक्षुरिन्द्रिय के भत्यक्षाभाव में दष्ठान्त कथन करते हैं: 


मध्यन्दिनोल्काप्रकाशानुपलब्धिवत्तदलु- 
पलब्धिं: ॥ ४२॥ 
पद०-मध्यन्दिनोस्काम्काशानु पछज्धिवद्‌। तदलु परूब्धि। । 
पद ०-( मध्यन्दि० ) मध्यानहकाल में उल्काप्रकाश की अनु प- 
लड्धि के समान (तदनुपलव्धिः) चह्तुरिन्द्रिय की उपलब्धि 
नहीं होती । 
भाष्य-तारा, नक्षज्रादि का नाम “उस्का ” सर््यप्रकाश 
का नाम “ सोराछोक ” और स्वृतमानजातीय महान प्रकाश द्वारा 
अस्प प्रकाश के दव जाने को “ अभिभव ”कहते हैं, जेसे अनेक- 
द्ृव्यसमबेतत्व तथा उद्धृतरूपादि कारणों के होने पर भी मध्यान्हकाल 
में सौरालोक से अभिभव को भ्राप्त हुआ उल्काप्रकाद नहीं दीखता 
* इसी प्रकार महत्पेरिमाण-म्रध्यमपारेणाम होने -पर भी उद्धतंरूप न 
होने से चक्षुरिन्द्रिय का प्रत्यक्ष नहीं होता । 
भाव यह है कि उल्काभ्रकाश की अनुपल्धि में सौराकोक- 
जन्य अभिभव के समान नेत्ररद्िम की अनु पलरूब्धि में उद्धृतरुप का 
अभाष ही कारण है । | 
सं०-ननु,उल्कामकाश की भांति लोष्टादि पदार्थों में भी सूर्य्य- 
प्रकाह द्वारा अभिभव ही क्‍यों न माना जाय ? उत्तर $- 


न रात्रावप्यनुपलब्घेः ॥ ४३ ॥ 


८८ : न्यायाणय्यभाष्ये 
पद्‌०-न। राजौ | अपि। अनुपरलब्धे! । 
'.पदां०-( रात्रौ ) रात्रिकार में (अपि ) भी ( अनुपरब्धे! ) 


उपकव्धि न पाये जाने से छोष्ठादिकों में (न) तेजसराद्िम का 
अभाव, है ।- - 

“५ भूष्य-वायु में रूप की भांति लोष्टादिका में पेजसराईम का 
अंत्यन्ताभाव पाया जाता है, यदि उनमें तैजसररिम होती तो राजि- 
काल में उल्काप्रकाश की भांति उनका प्रकाश भी पाया जाता पर 
शेरुए नहीं दल, इससे सिद्ध, है (के कोएएंटिकरो में देलएरजिण नहीं; 
: और उक्तरादम के न होने. से उनको उल्कादि पदार्थों के समान.तेजस 
मानना. ठीक :नहीं । 


_ .. स्ं०-नतु, उल्कामकाझ के समान नेन्ररश्मि का अन्यतेज से 
अभिभव ही क्यों न माना जाय ? उत्तर ; 


वाह्मप्रकाशालग्रह्महिषयोपलब्धेरनामिव्य- 
क्तितोज्जञुपढाब्धः ॥ ४४ ॥ : 


पद०-वाह्मप्रकाशालु ग्रहाद। विषयोपलब्धें! । अनभिव्यक्तित+। 
'अनुपलूडिध) ६: 


,. पदा०- वाह्मप्रकाशाजुग्रहात ) वाह्म प्रकाश' की सहायता ' से 
(विंषयोपलेब्धें) ) चंक्षु द्वारा विषयोपलाब्धि होने के कारण ( अन- 
मिव्यक्तितः) अभिमव से ( अनुपलूब्धि। ) चंक्षु। की उंपेलाब्धि की 
अभाव कर्थन.केरना ठीक॑ नहीं- ट 
भाष्य-पघौरालोकादि सहकारी कौरण के होने पर ही चन्लु 


ततीयाध्यांये-प्रथमान्हिक रद 


विषय का प्रकाशक होता है अन्यथा नहीं, यदि चक्षुः में उद्धूतरूप 
होता तो: चह विषयप्रकाशार्थ खभिन्न आलोक की अपेक्षा: न 
करता पत्युत स््यादि प्रकाश की भांति खतन्‍न्र भ्काशक होता 
प्रसन्‍्त ऐसा नहीं, इससे स्पष्ट है कि चश्लुरिन्द्रिय उद्धृतरूप 
वाला नहीं, और नाहीं उसका हृय्याँदि -बरूबद प्रकाश: से 
अभिभव पाया जाता है, यदि दुराग्रह से चक्षु! के उद्धतरूप का 
अभिभव मानाजाय तो भी वांदी की इष्ठडसिद्धि नहीं होसक्ती, 
क्योंकि अमिभूतप्रकाश अस्य वस्तु का प्रकाशक नहीं होता पर 
चक्षु; का प्रकाशक होना स्वातभवसिद्ध है यदि वह प्रकाशान्तर 
से अभिभूत होता तो मध्याह्काढीन- उस्काप्रकाश के समान 
घटपरटादि पदार्थों का भ्रकाशक न होता पर होता है, इससे सिद्ध है 
कि उसके रूप का अभिभव नहीं, अतएव उसमें अनु द्रतरूप मानना 
ही समीचीन है । 
सं०-अव उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैं।- 


अभिव्यक्तो चामिमवात्‌॥ ४५ ॥ 
पद्‌०--अभिव्यक्तों । च्‌। अभिभवाव:। 
पदा०-( अभिव्यक्तों) उद्धूतरूप के होने (व) और वाह्य प्रकाश 
की अपेक्षा न होने पर ही (अभिभवाव )” अभिभव होता है 
अन्यथा नहीं। का “० २२ 
भाष्य-यह नियंम है कि जो रूप उद्धृत हों- तथा वांह्रकाश 
की अपेक्षा न करे उसी को सजातीय वलूंवत प्रकाश से अभिमंत्रे 


होता है, इस नियम के अनुसार नेचरादैम को अभिभंव केंथन-करनों 


९५९० न्यायाय्यभाष्ये 


ठीक नहीं, क्योंकि-उसमें न तो उद्धतरुप है ओर नाही वह विषय 
भरकांश काल में वाह्ममकाश निरपेक्ष है मत्युत वाह्मपरकाश की सहा- 
यतां से ही विषय का प्रकाशक होता है। 

* सं०-अब चक्षुरिन्द्रिय के तैजस होने में और हेतु कथन 
करते हैं; 


नक्तश्वरनयनरश्मिदशनात्‌ ॥ ४६ ॥ 

पद्‌०-एकपद० । 

पदा०-( नक्तश्षरनयनरविमदरशनात ) राजिचर जीवों की नेत्न- 
रह्विम के उपलब्ध होने से भी चक्ः तैजस है। 

भाष्य-प्रायः रात्रि में विचरने वाले उट्लूकादि जीवों का नाम 
५ अक्तथर ” है, नक्तथवर, राजिचर यह दोनों एकार्यवाची हैं, 
उल्लूक, माजार तथा सिंह आदि जीवों की नेन्नरादिम अन्धेरे में 
प्त्यक्ष से उपलब्ध होती है जिससे अनुमान किया जाता है कि 
चक्षरिन्द्रिय गोलक से अतिरिक्त तैजस पदार्थ है। 

सं०-अब पूर्वपक्षी उक्त अर्थ में ्कारान्तर से आक्षेप करता है।- 


अप्राप्यग्रहणं काचाश्रपटलस्फटिकान्त- 
... .रितोपरब्धेः॥ २७॥ 


पंद०-अप्राष्यग्रहण । काचा श्रपटलरस्फटिकान्त रिवो पलब्धे+. - 

, पद[०-( काचा० ) काच, अश्नक और स्फ्टिक: का ज्यवधान 

होने पर भी विषयोपछूब्धि पायेजाने से(अप्राष्यग्रहर्ण) प्राप्ति के-विना 
ही. चक्षु। विषय का प्रकाशक होता है। 


तृतीयांध्यायें-प्रथमान्दिक ४९१ 


भाष्य-काचादि पदार्थों को व्यवंधान होने पर भी चश्षु। द्वारा 
विषय का प्रकाश पाये जाने से सिद्ध है कि विपय सम्बन्ध, न होने 
पर भी च्तुः से अर्थ का प्रकाश होता है यदि चल्ु! तैज़स पदार्थ होता 
तो भित्ति के समान काचादि से प्रतिघात होने पर भी अर्थ का 
प्रकाशक न होता पर होता है, इससे स्पष्ट है कि सम्बन्ध के बिना 
अर्थ का प्रकाशक होने से चक्षुरिन्द्रिय तेजस नहीं । 


स०-अब उक्त आक्षप का समाधान करते हू $ 


कुड्यान्तरितानुपलब्धेरप्रतिषेधः ॥ ४८ ॥ 

पुद०-क्ुडथान्तरितानु पलब्घे; । अप्रतिषेध३ । 

पदा०-( कुब्थान्तरितानु पलव्घें ) भित्तिरूप व्यवधान के होने 
पर उपलब्धि न होने से ( अपतिपेषः ) उक्त प्रतिषेध ठीक नहीं। 

भाष्य-विपयप्राप्ति-विपयसम्वन्ध के बिना चश्ु) अर्थ का भका- 

शक न होने से वह गोंलकातिरिक्त तेजस पदार्थ है गोंडकरूप नहीं,यदि 
चक्ष) विषय प्राप्ति के बिना अर्थ का प्रकाशक होंता तो मित्ति आंदि' 
व्यवधान होने प्र भी विपयोपलब्धि पाई जाती, क्‍योंकि विषंय के 
साथ अप्राप्ति व्यवधान और अव्यवधान काल में समान है परन्तु 
उक्त व्यवधान होने से विपयोपलाब्ध नहीं होती, इससे सिद्ध है 
कि त्नक्षुः गोलकातिरिक्त तैजस पदार्थ है जिसके साथ अव्यवहितं 
विषय का सम्बन्ध होने से प्रत्यक्ष होता है अन्यथा नहीं । 


सं०-ननु, भित्ति के समान काचादि व्यवधान विषयेन्द्रिय 
संयोग का वाधक क्यों नहीं! उत्तर! 


इएर न्यायाय्म्रंभाष्ये 


अंग्रतिधातात्सन्निकर्षो पपत्ति:॥ ४९ ॥ 
पद०-अप्रतिघातात्‌ | सन्निकर्षोपपति! |. 
... प्रंद०-(अंपतिघाताव ) प्रतिघात न होने से ( संज्षिकर्पोंपपंत्ति: ) 
सॉलिकंप की उपपत्ति होती है) 


भाष्य-काच तथा स्फटिकादि ख्छ पदार्थ मित्ति के समान 
नेत्ररद्धिम के प्रतिघातक-प्रतिवन्धक नहीं होते, इसलिये चन्नु। का 
विषय के साथ संयोग होने से विषयोपलब्धि में कोई वाधा नहीं। 


हू + गे 


ह०-भव थक्त अथे का दृष्टान्त द्वारा उपप्रादन करते हूं । 


आदित्यरस्मेः स्फेटिंकान्तरितेषपि दाह्मे5- 
विधातात्‌॥ ५० ४0 । 


.-. पद०-आदित्यरबमे। । स्फटिकान्तारिते । आपि । दाह । 
अविधं।ताव॑ । 

*. पदा5-( स्फटिकान्तरिते ) स्फटिक का व्यवधान होने पर 
(आप ) भी ( दाह्ने ) दाह्म पदार्थ में (आदित्यरब्मेः ) स॒र्य्य की 
शुद्दिप्त का ( अविधाताव ) भतिघात न होने से उक्त अर्थ की सिद्धि 
पुई जाती है। ' 

' भ्राष्य-दाह करने योग्य बस्नादि पंदा्ों.का नाम “ दाम ” है 
जिस प्रकार मध्य में रफटिक--छस्पैफान्तामणि रखने पर भी सूर्य्य 
की किरणें निकुलकर दाह्य वस्तु को दग्ध करती हैं अर्थात स्फटि 
कमणि से सूर्य किरणों का भिंत्ति के समान प्रतिधात नहीं होता 
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इसी प्रकार काचादि स्वच्छ पदार्य भी नेत्रदिम के अवरोधक नहीं 
होते भत्युत चक्षु! के साथ विषयसम्बन्ध के लिये विशेष उपकारी 
देखे जाते हैं जेसाकि उपनेत्र--ऐनक के रूगाने से विश्येषतः विषयो- 
पलब्धि सर्वानुभव सिद्ध है। 

“वार स्यायनमुनि 9 ने इस सत्र के आशय को इसप्रकार 


स्फुट किया है कि “आदित्यरमेराविघातात, स्फटिकान्त- 


रिंतेःप्यविधातात, दाह्मेदविघातात्‌ ” न्‍यां* भा०-जिस 
प्रकार मुख्य की रद्ििम का घणादि पदायों से अव्रोध नहीं होता 
किन्तु तेजस होने के कारण वह घट के अन्दर प्रवेश करके जल को 
उंष्ण कर देती हैं अथवा स्फटिक, काचादि आवरकद्॒व्यों का 
व्यवधान होने पर भी प्रदीप रश्मियों द्वारा अर्थ कां प्रकाश विशेष 
रूप से देखाजाता है किवा स्थाली के अधोभाग का व्यवधान पाये 
जाने पर भी वन्हि का तण्डुलादि दाह्यवस्तु के साथ संयोग होने से 
उनका पाक होंजाता है इसी प्रकार काचादि व्यवधायक 
घस्तुओं का प्रतिघात होने पर भी घटपटादि विषयों के साथ चह्चु: 
संयोग होने में कोई वाधा नहीं, इसलिये रूर्य्यादि तैजसपंदार्थ के 
समान चक्लरिन्द्रिय को “प्राप्यप्रकाशकारि ” मानना ही 


समीचीन है । 
स०-अब पूर्व॑पक्षी उक्त अर्थ में आक्षेप करता है 


नेतरेतरधमेप्रसज्ञत्‌ । ५१ । 


पुद्‌०-न] इतरेतरघमंग्रसड्भात-। 


४०४ न्यायाय्यैभाष्ये 


पदा०-(इतरेतरघमप्सड्रात) इतरेतरधम का भसड़ पाये जाने से 
काचादिद्वारा अंविधात मानना ( न ) ठीक नहीं। ॥ 
“ भाष्य-परस्परधर्म का नाम “इतरेतरधर्म” और उसकी 


प्राप्ति को “ इत्रेतरधमेप्रसड ”. कहते हैं, काचादिद्वारा चल्- 
रिन्द्रिय का अविधात मानना इसलिये “ठीक नहीं कि ऐसा 
मांनने से “ इतरेतरधर्म ” की आपत्ति होगी अर्थात्‌. काचादि के 
समान भित्ति आदि द्वव्यों को नेन्रश्मि का अबरोधक न मानें 
अथवा भित्ति आदि की भांति काचादिकों को भी प्रतिघाती :द्रन्य 
भाना जाय तो इन दोनों पक्षों में विनिगमता-एकतर पक्ष की साधक 
युक्ति नहीं पाई जाती, इसलिये उक्त दृष्टान्त से काचादिद्वारा- * 
नेत्ररंशिम का अविघात मानना ठीक नहीं। 
सं०-अब उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं 


आदशोदकयोः प्रसादस्वा भाव्यादूपो 
पलब्धिवत्तदुपलुब्धिः । ९२ । 


पद्‌०-आदशोदकयोः । प्रसादखाभाज्याव । रुपोपरब्धिवव | 
तदुपलूब्धिः 

पदा०-( प्सादखाभाव्याव ) खच्छ होने के कारण (आदशों 
दकयोः) दप्पेण तथा जल में ( रुपोपलब्धिवव्‌ ) सुखादि रूप कीं 
उपरूब्धि के समान ( तदुपरूब्धि; ) काचादि ज्यवहित पदाथे की 
उपुछाब्ध हांता हैं। 

भाष्य-जिस प्रकार खछ्छ होने से दप्पेण तथा जऊ में मुखादि 


तृतीयाध्याये-प्रथमान्दिर्क ४९५ 


प्रतिबिस्त्र की उपलब्धि होती है इसी प्रकार, काचादि पदार्थों का 
ज्यवधान होने पर भी घटपटादि पदार्थों की उपलब्धि होती. है; 
क्योंकि वह भी दर्प्पणादि की भांति खच्छ पदार्थ हैं और उच्त 
सचता के न पाये जाने से भित्ति आदि पदार्थों से व्ववहित विषय की 
उपरूब्धि नहीं होसक्ती,इसलिये भित्तिआदे के समान काचादि स्वच्छ 
द्रंब्यों को व्यवधायक कथन करना समीचीन नहीं | ' 
सं०-अब उक्त अर्थ को मकारान्तर से स्फुट करते हैं :--+ 
' हृष्टानमितानां नियोगप्रतिषे- 
धाहुपपत्तिः । «२। 
पद्‌०-दृष्टानुमिताना म्‌॥ नियोगप्रतिपेधालु पर्पत्ति3 । 
पदा०-( दृष्टान॒ुमितानाम ) दृष्ठ और अनुमित ह पदार्थ का 
(नियोगमतिपेधानु पपत्ति)) नियोग तथा प्रतिषेध करना ठीक नहीं । 
भाष्य-जों पदायी प्रत्यक्ष अथवा अनुमानादि प्रमाण से सिद्ध. 
हो उसका नियोग तथा प्रतिषेध नहीं होसक्ता; भक्त में' स्वरूप से 
यथासिद्ध वस्तु में अन्यरूप के आरोप का नाम “लनियोगु ? तथा 
युत्तयन्तर से भमाणसिद्ध वस्तु के निराकरण का नाम “प्रतिषेध/ हैः 
प्रमाणसिद्ध वस्तु में नियोग प्रतिपेध का कथन करना ईसलिये 
ठीक नहीं कि सहखवार नियोग प्रतिपेध करने पर भी रूप की भांति 
गनंध-चाक्षप तथा गन्ध की भांति रूप अचाक्षुप-नहीं होता, क्योंकि 
चक्ुः से रूप का तथा घ्राण से. गन्ध का प्रत्यक्ष अनुभवंसिर्दध हैं, 
इस प्रकार मित्ति आदि की.भांति कोचादि' पदाथों' को प्तिधाती 


छ९६ न्यायाय्यभाष्ये 


तथा काचादि के समान भित्ति आदि को अपतिघाती केथन करना 
केवल साहसमात्र है । 

तातपय्य यह है कि जैसे रूप का चाक्षुप और गन्ध का 
ध्राणज होना प्रमाणसिद्ध है वैसे ही भित्ति आदि का प्रतिघाती 
और काचादि का अप्रतिघाती होना भी असुमान भश्रमाणसतिद्ध 
है अर्थाव्‌ व्यवहित पदार्थ की उपलब्धि द्वारा काचादि द्रब्यों में 
अप्रतिघात तथा व्यवहित पदार्थ की उपलब्धि न- होने से भित्ति 
आदि पदाथों में प्रतिघात का अनुमान होता है, इसलिये भित्ति 
काचादिकों में उक्त इतरेतरघर्मप्सद्र का उद्धावन करना 
समीचीन नहीं । 


सं०-अब उपोद्धात संगति से इन्द्रियों के नानात्व में संशय 
कथन करते हैं :-- 


स्थानान्यत्वे नानाववादवयविना- 
नास्थानत्वाच संशयः । ५३) 

पद०-स्थानान्यत्वे। नानालाव। अवयविनानास्थानलवाव ) 
स। संदंयः । ' 

पदा?-( स्थानान्यत्वे ) अवयबभेदं ,होने प्र ( नानालाव) 
पदाथीं का भेद पाये जाने से (व) ओर (अवयविनानास्थेनिवाव, ) 
अनेक, अवयवों में एक अवयबी के उपलब्ध होने. से यह ( संशय+) 
संशय होता है कि इन्द्रिय अनेक हैं अथवा एक है। 

भाष्य-स्थान-कपार,- तन्‍्तु आदि ,अवयवों का.. भेद होते से 


दतीयाध्याय-प्रथमान्हिक॑ 2९७ 


घटपटादि अवयबी का- भेदरनानाल ,और :हर्तपादा[दि. अनेक 
अवयकबों में एक ही अवयबी की उपलब्धि स्वानुभव॒ सिद्ध है, 
इस प्रकार उपलब्धि की अव्यवस्था से यह संशय होता है कि 
चन्नुरादि इन्द्रिय तन्तु आदि अबयवों की. भांति किसी. अवयवी 
द्रव्य के नाना अवयव हैं किंत्रा अनेक अवयकों- में रहमे वाले 

अवयबी पदार्थ के समान एक ही इन्द्रिय है। 

सं०-अब “इन्द्रियिकतवादी ” उक्त अर्थ में सस्तिद्धान्त कथन 
करता है +-- 

त्वगव्यतिरिकात्‌ ।७४७।: 

पद्‌०-ल्वक। अंव्यतिरिकाव | 

पद ०-( अव्यतिरिकाव ) व्यतिरेक न होने, से (त्व॒क>त्वक्‌ ही 
एक इन्द्रियहै। 

भाष्य-अभातर का नाम “ व्य्तिरिक ” और अभावाभाव को . 
“४ अव्यतिरेक्‌ ” कंहते हैं, शरीर में सर्वत्र लेगिन्द्रिय का अच्य- 


तिरेक पायाजाता है व्यत्रिक नहीं अर्थाव्‌ ऐसा कोई इम्द्रिये नहीं जो 
५स्क्? से व्याप्त न हों और “लुक” के होने प्र ही.ज्ञांन होता है 
न होने पर नहीं, इस अन्वयव्यतिरेक से पायां जातां हैं कि ' ैंक” 
ही. एक इन्द्रिय है-त्वग्मिन्न इन्द्रिय मानने में कोई प्रमाण नहीं, स्वके , 
लवचा यह दोनों पर्याय शब्द है । े 


संं०--अब खउतक्त अथ में.दीप कथन करते है ४ 


“सनीन्द्रयान्तराथातुपलब्ध:। ५५ | 


शरद “ न्यायाय्यमाष्ये 


पद ० +न। इन्द्रियान्तराथांनु पलब्घे। 
... पंंदा5- इंन्द्रियान्तराथांनु पलब्घेः ) अन्य इन्द्रिय सम्बन्धी 
विषय की उपलब्धि न होने से उक्त कथन ( न ) ठींक नहीं । 

. भाष्य-केवल ” त्वक्‌” इन्द्रियु मानना इसलिये ठीक नहीं कि 
अन्धांदि पुरुषों को चाक्षुपादि ज्ञान नहीं होता, यदि त्वक्‌ ही एक 
इन्द्रिय होता तो अन्धादि पुरुषों को भी रूपादि विषयों की 
उपलब्ध ज्यों की त्यों पाई जाती,-क्योंकि चक्षु रादि इन्द्रिय के नाश 
होने पर भी त्वचा का नाश नहीं होता परन्तु अन्धादिक विषयों- 
परूब्धि में सर्वथा असमर्थ देखे जाते हैं, इंससे सिंद्धहै कि त्वचारुप 
एक इन्द्रिय नहीं किन्तु चक्ष॒ुरादि नाना इन्द्रिय हैं । 

सं०-अब वक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते है +-- 


त्वगवयवविशेषेण घूमोपलब्धि- 
वत्तदुपलब्धिः । ५६ । 


पृद०-त्वगवयवविशेषेण । धूमोपलछाब्धव॒व्‌ । तदुपराज्धिर 
पद ०-( ल्वग॒बंयवविद्येपण ) त्वंचा के अवयवविशेष द्वारा 
घूमोपरूब्धिवत ) घूमोपलब्धि की भाँति ( तदुपलब्धि३ ) -रूपादि » 
की उपरूब्धि होती है। 
भाष्य-जिस प्रकार त्वचा का कोई एक नेत्रस्थ अनयव ही 
घूमस्पश का अहण करसक्ता है अन्य अवयव नहीं इसी प्रकार उसके - 
भिन्न * अवयवों से रूपादि विपयीं की उपलब्धि होती है अवयवमात्र 
से नहीं और अन्धादि युरुषों- की त्वचो कं' तैंतेत: विषय को 


हृतीयाध्ष्याये-अथमान्दिके ४९५९ 


उपूरन्ध करने वाला अवयव नष्ट होजाता है, इसडिये उत्तकों रुपादि 
विपयों का भान नहीं होसक्ता, इस प्रकार त्वतचारूप एक इस्द्रिय से 
सब विपयों की उपलब्धि पाये जाने के कारण उस्रसे भिन्न दोष 
इन्द्रियों की कल्पना निरथंक है। 

सं०-अवब उक्त पूर्वपक्ष का तीन सूत्रों द्वारा समाधान क़ररते हैं 


आहततलादहतुः | ५७ | 

पद०-आइतल्वाव | अहेतुः । 

पदा ०-( आइतत्ताव ) व्याधात होने से ( अहदेतु४ ) उक्त कथन 
ठीक नहीं। 

भाष्य-जब वादी प्रथक्‌ २ विपयोपलूब्धि के लिये त्वचा के 
'मिन्न * अंश मानता है तो फिर इन्द्रियों के नानात्व में क्या सन्देद 
अर्थात प्रथम एक इन्द्रिय मानकर पुनः अंशभेद से नानात्व कंयन 
करना व्याथात दोप बुक्त होने से आदरणीय नहीं, इसलिये 
इन्द्रियों को नाना मानना ही ठीक है । 


न युगपदथानुपलब्धः | ५८.। 
पृद्‌०-न। सुगपत्‌। अर्थानुपलब्धे 
पद ०-(सुगपद ) एककाल में ( अर्थात पलब्घेः ) सब विषयों 
की उपलब्धि न होने से एक ही इन्द्रिय मानना (न) ठीक नहीं 
भआाष्य-- त्वचा ” रूप एक इन्द्रिय मानना इसलियें ठीक 
नहीं कि एककाल में सव विपयों की. उपलब्धि नहीं होती, यदि एक 
त्वचा ही इन्द्रिय होता तो चुगपव्‌ सव विषयों की उपलब्धि उसी एक 


ब्ण्डे न्यायांय्येभाष्ये 
भै पई जाती अर्थाव आत्मा मन के साथ, मन इन्द्रियों के साथ औरें 
इन्द्रिय विषय के साथ संयुक्त होने से ज्ञान होता है; ईंस निर्येगः के 
झअनुसार त्वचारूंप एके इन्द्रिय का सव विपयों के साथ सम्बन्ध होने 
से युगपत्काल में सम्पूर्ण विपयों का साक्षात्कार होता पर नहीं होतां, 
इससे संपष्ठ है कि ईन्द्रिय एक नहा किन्तु: नाना ३ ॥ , 
विप्रतिषेधाच नलवगेका | ५९ । 
पद०-विप्रतिपेधात । च। न। त्वक। एका। 
पद[०-( चु) और (विभृतिषेघातः ). विप्रतिपेध पाये- जाने से 
(त्वक) खचा ही (एका ) एक इन्द्रिय (न) नहीं। .*; .. - 
एय--एक वस्तु में धर्मों के परस्पर विरोधका नाम“विप्रतिषेध” है 
पविधतिप्रेष'होंने के कारण त्वचांहप एक ही इन्द्रिय मानना ,ठीके 
नहीं अर्थात खगिन्द्रिय का: खभावसहै कि वह अत्पन्त' समीपस्य 
द्रव्य तथा: तद्वत स्पर्श .को उपलब्ध करता है दूरस्थ को नहीं “और 
चश्चुरादि इन्द्रिय दूरस्थ विषय को भी उपलब्ध::करते7हैं; यदि 
त्वचा को, ही -एक . इन्द्रिय मानाजाय ]ो - .उसमें- उक्त नियम 


का विरोध होगा, इसलिये एक “ त्वचा ” को ही ईन्द्रिय मानना 
ठीक नहीं । 


+ 77 ज्ांव यह है फि त्वगिन्द्रिय में विषयप्राप्ति तथा विंपयाप्राप्ति 
यह; पेंरस्पर विरुद्ध धर्म: न रह सकने से. एक त्वचा “ही को इन्द्रिय 


>मॉनिना समीचीन नहीं - 
>सं०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन: करते हैं $-- 


इन्द्रियाथपश्चवात्‌ ॥ ६० .॥ 
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तृतीयाध्यायें-प्रथमांन्हिकं क््ःछ 
पृदृ०-एकपद्‌ ०,। ० 
पदा ०-६ इन्द्रियायपश्नलादं ) पांच इन्द्रियों के रूपादि पांच 
विपय [मित्र >े पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिंद्धि होती हैं। 

” भाष्य-चक्षुसादि पांच इन्द्रिय और उनके ऋूपादि पांच “विपय 
मिन्न'र होनें सें एक इन्द्रिंय>्मानना ठीक नहीं, यदि इन्द्रिये एक 
होता तो विपयोपलब्धि में कोई विलक्षणता न पाई जाती परन्तु 
विषयोपलूब्धि की विलक्षणता में किसी वादी की विप्रतिपत्ति नहीं, 
इसलिये पांच इन्द्रियों का मानना ही ठीक है । 

: सं०अव उक्त अर्थ में पूर्वपक्षी आक्षिप करता हैं 
.' न तदर्थवहुत्वात्‌॥ ६१ ॥ 

पृदृ०-न | तदर्थवहुल्ाव । 

पदा ०-( तदर्थवहुल्वाव ) इन्द्रियों के अनेक विषय- पाये 'जाने से 
विपयभेद इन्द्रिय नानात्व का हेतु (न) नहीं होसक्ता))._- * 

भाष्य-विपयभेद से इन्द्रियों को नाना मानना इसलिये ठीक 
नहीं कि नील पीतादि नाना विषयों के पाये जाने पर भी सिद्धान्त 
में चक्षुरिन्द्रिय एक ही माना गया है, यादि विपयभेद.-सेःइन्द्रिय 
नाना होते तो नील पीतादि भिन्न रु विषयों की ' उपलब्धि से 
चलश्लुरिन्द्रिय भी अनेक पाये जाते परन्तु उनका नानात् ,सिंद्धान्ती 
को भी इंष्ट नहीं, इससे स्पष्ट है कि विप्रयभेद इन्द्रियनानात्व का 
साधक न होने से अनेक विषयों के होने पर भी एक ही त्व॑गिन्द्रिय 


मानना ठीक है । ह 
सं०-भव उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं; 


गन्धत्वायव्यतिरेकाहन्धादीनाम-' 


५०२ : «न्यायार्यभाष्ये 
प्रातषृध्चः ॥ ६२ ॥ 


पद्‌०-गन्धत्वाद्द्यतिरेकाव । गन्धादीनाम । अप्रतिपेषः 

_पदा २5६ ग़न्धादीनाम ) गन्धादिकों में (गन्धत्वाद्यव्यतिरेकाद ) 
गन्धत्वादि धर्मों के अनुगत होने से (अप्रतिपेष) ) उक्त पतिपेष्‌ 
ठीक. नहीं। । 
. आणष्य>"छुरमितथा अप्तुरभि भेद से गन्ध और नीलपीतादि भेद 
से रूपादि विषयों के नाना होने पर भी उनमें अनुगत गन्धलादि 
धम एक २ पाया जाता है जिससे भिन्न +२ इन्द्रिय द्वारा विपयों- 
पलब्धि के नियम में कोई वाघा नहीं अर्थात घ्राण से गन्धत्वधर्म 
वाले तथा रसना से रसत्वघर्म वाले. अनेक प्रकार के गन्धरसा- 
दिकों की उपछू्धि होती है जिप्तका होनां एथक्‌ २ इन्द्रियों का 
नियामक है, इसलिये नीलछत्वादि व्याप्य धर्मों का भेद इन्द्रियभेद 
का हेतु नहीं और नाही उक्त दृष्ान्त से नीलादैज्ञानदेतुक 
चुक्षुरिन्द्रिय के समान सम्पूर्ण विपयोपकृन्धि के लिये त्वचारूप 
एकः:हन्द्रय मानता भीकू है। 

सं०-अव्‌ पूर्वपक्षी उक्त अर्थ में फिर आक्षेप करता है 


विषयत्वाव्यतिरेकादेकवम्‌ ॥ ६३ ॥ 
पुद०-तविषयत्वान्यतिरेकाव.। एकत्वम्‌ | 
पंदा०-( विषयत्वाव्यतिरेकात ) विषयत्व धर्म्मे के सर्वत्र अनु- 
गत होने से ( एकलपघ ) इन्द्रिय एक है। 
भाष्य-लजिस प्रकार' सिद्धान्त में नीलत्वादि व्याप्यधर्म से 


तृतीयाध्याये-प्रेथमा नहिक '६०३ 


प्रत्यक्षमेद्‌ न मानकर रुपत्वादि व्यापके धंम द्वारा अत्यक्षमेद मोनो है, 
या यों कहो कि रुपलादि ज्यापकैमों से. नींरँ रूपादि विषय 
.को एक भानकर पांच इन्द्रियों की कल्पना की है इसी प्रंकांर 
'अंन्धस्वादि के व्यापक “विपयत्व ” धर्म की एकता से एंक ही 
इन्द्रिय मानना ठीक है क्योंकि उक्त धर्म भी विपयमात्न में संमोनरेंप 
से अनुगत पाया णातां है । 


* स०-अंब उक्त आक्षिप का संमाधान करते हैं $- 
न बुड्िलिक्षणाधिष्ठा नगत्याकृंतिजाति 
पश्चेलविम्धः 4 ६४ ॥ 


पद्‌०-न | बुद्धिलक्षणाधिष्ठानगत्याकृतिजा तिपशंत्वे भय! । 
पदा०-( बुंद्धि० ) बुद्धिलक्षणं, अधिप्तान, गति, आकृति और 
'जांति इन पांच कारंणों से भी एक इन्द्रिय मानना (न) ठीक नहीं। 
भाष्य-बुद्धिलक्षण-ज्ञानमेंद, अधिप्ठानभेद-स्थांनभेद, धंति- 
- भेद+क्रियामेद, आकृरतिभेद-रचनाभेद और जातिमेद-कारणभेद 

- से भी इंन्द्रिय पांच हैं अर्थाव चाक्षुपादि ज्ञान और ईन्द्रियों 
आंधिष्ठीनभूत पाँच स्थानों के भेदे से . सिद्ध होता है कि 
इन्द्रिय नाना हैं एक नहीं यंदि इन्द्रिय ऐक होता तो चांक्षुपादि 
ज्ञान, तंथा इन्दियों. के _अ्धिप्रोन का. भेंद न पोयों जाता पंरन्ठ 
उंक्ते भेंद सर्वेसंम्मंत है इंससे स्पष्ट है कि इंन्द्रिय नाना हैं 
और गतिभेंदादि से भी इन्द्रियों का-नानोत्व 'ही :सिद्ध होता है 


4५९०*४ नश्यायाय्यभाष्ये 


ध्ट 


जैसाकि जिस क्‍प्रकार चंछु) दूरस्थ विषय को भी -उपलब्ध - कर 
सक्तो हैं वेसे लगिन्द्रिय नहीं, ओर श्रोत्र वीचीतरड्रन्याय :से 
प्राप्त हुए शब्द को ग्रहण करता है अन्यथा नहीं, इत्यादि, एवं 
'इन्द्रियों की रचना और उनके उपादान कारण प्रधिवी आदे 
पांचों का भेंद भी उक्त अर्थ की सिद्धि में देतु जानना चाहिये | 


२३५० 


सं०-अब इन्द्रियों के भौतिक होने में ओर हेतु कथन करते हैं।- 
भूतगुणविशेषोपलब्धेस्तादात्यम्‌ ॥ ६५ ॥ 

पंद०-भूतगुणविशेषोपलब्धेः । तादात्म्यम्‌। . | “#- 

पदा०-( भूतगुणविशेषोंपलब्धेः ) प्रथिव्यांदि भूर्तीं के गुण- 
विशेष की उपलब्धि पाये जाने से भी इन्द्रिय '( तादात्म्यम्॒ ) भूतों 
के का्य्य हैं. 
« भाष्य-प्राण आदि पांच इन्द्रिंय प्रथिव्यादि पांच भूतों के यथा 
ऋम काय्प हैं, क्योंकि उनसे एथिव्यादि के गन्धादि.- विशेष गुणों 
की उपलब्धि पाई जाती है अर्थात्‌ जो इन्द्रिय जिस भूत से उत्पन्न 
होता है बह उसी के विशेष गुण का ग्राहक होता है अन्य का नहीं, 
यह नियम है, इस नियम के अनुसार गन्ध का ग्राहक होने. से 
प्रथिवी का काय्ये प्राण पाथिव” कहाता है जैसाकि प्रथमाध्याय में 
निरूपण कर आये.हँ, इस प्रकार रसनादि इन्द्रियों.को भी तत्तव 
विशेष गुण का ग्राहक होने से जलादि का यथाकंम., कार्य जार्नेना 


चाहिये, इसका चिस्तारंपूर्वक निरूपण “चैशेषिकास्थभाष्य श्र 
में-किया:है इसलिये यहां-पुनरुछेख की आवश्यकता नहीं। 


ततीयाध्याये-प्रथमानहिक॑ ५०५८ 


सं०-अब क्रमप्राप्त अर्थरूप प्रमेय की परीक्षा का आरम्भ करते 
हुए भथम उसमें सिद्धान्त कथन करते हैं 


गन्धरसरूपस्पशेशब्दानां स्पशपस्यन्‍्ता 
एथिव्या अप्ेजोवायूनां पूर्व पृवमपो- 
द्याकाशस्थोत्तरः ॥ ६६॥ 


पद ०-गन्धरसरूपस्पशशब्दानां । स्पशपय्येन्ता। । प्थिज्या। । 
अप्तेजोवायूनां । पूर्व । पूर्व । अपोक्ष | आकाशस्य । उत्तर। । 

पद ०-( गन्धरसरूपस्पर्शशब्दानाम ) गन्ध, रस, रूप, स्पश, 
और शब्द इनमें से ( स्परशीपय्यन्ताः ) स्परीपय्यैन्त चार ( पथिव्याः 
प्रथिवी के गुण हैं और ( पूर्व, पूर्व ) पूर्व २ को ( अपोध्य ) छोड़कर 
शोष ( अप्तेजोचायूनाम ) जछू, तेज और वायु का तथा (उत्तर) 
सब से उत्तर शब्द ( आकाशरय ) आकाह का गुण है। 

भाष्य-गन्ध, रस, रूप ओर स्पर्श यह चार एथिवी के भुण हैं, 
एवं जल में रस, रूप तथा स्पश, तेज में रूप, स्पशे, वाड्ु में केवल 
स्पर्दा और आकाश में शब्द गुण जानना चाहिये। 

सं०-अब पूर्वपक्षी उक्त अर्थ में आक्षेप करता हैं. 

ने सवश॒ुणानुपलुब्धः । ६७ । 

पद ०-न। सर्वंगुणालु पलूब्घे। 

पदा०-( सर्वेगुणालु पलब्धे! ) सब गुणों-की उपलब्धि न होने 
से उक्त कथन ( न) ठीक नहीं ! 


५० | न्यायाय्यभाष्ये 


भाष्य-यह नियम है कि जिस भूत का जो विशेष गुण होता है 
उसका ग्रहण उसी के कारय्यभूत इन्द्रिय से होता है अन्य से नहीं, 
यदि रसांदिक प्रथिंवी के गुण होते तो गन्ध की भांति उनका भी 
घाणेन्द्रिय से - साक्षात्कार पायाजाता पर ऐसा नहीं होता, इससे 
सिद्ध है कि रसादि एथित्री के विशेष गुण नहीं, यही रीति जलादि 
उत्ति शेप गुणों में भी जाननी चाहिये । 

सं०-अब पूर्वपक्षी उक्त अर्थ में खसिद्धान्त कथन करता है।-- 

एकेकस्मेवोत्तरोत्तरगणसद्भावाहुत्तरो- 

त्तराणां तदनुपलब्धि: । द८। | 

पद्‌०-एकेकस्य। एवं। उत्तरोत्तरगुणसद्भावाव्‌। उच्तरोत्त- 
राणा । तदुनु पलव्धिः 

पदा०-(६ उत्तगोत्तराणां ) जलादिकों में ( एकेकस्य ) एक २ 
(एव ) ही ( उत्तरोत्तरगुणसद्भावाव, ) उत्तरोत्तर गुण पाये जाने से 
( तदनुपलूव्धि; ) रसादिकों की प्राणादि इन्द्रियों से उपलब्धि 
नहीं होती । 

भाष्य-गन्धादिक प्रथक्‌ २ प्रथिव्यादि के विशेष गुण होने से 
तत्तत्‌ इन्द्रियद्वारा तत्तत्‌ गुण की उपलब्धि होती है संबकी ' नहीं 
इसलिये इस पक्ष में प्राणादि से रसादि साक्षास्कार की आपत्ति का 
दोष नहीं होसक्ता। 

०-अबव-वादी पथिव्यादि में रसादि प्रतीति का कारण कथन 

करता है; 
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० 3 हे 
संसगाचानेक्स॒णग्रहणम्‌ । ६९ । 
पृद०-संसगांव। च | अनेकगुणग्रहणम्‌ । 
पद०-( च ) और ( संसर्गाव ) संसर्ग से ( अनेकगुणग्रहणम ) 
अनेक गुंणों की प्रतीति होती है। 
.. भाष्य-एथिव्यादि में रसादि गुणों की अ्रतीति का कारण 
भूतों का परस्पर संसर्ग-संयोगविशेष है वस्तुत+ प्रथिवी का अपना 
एक विशेष गुण गन्ध ही है ओर उसमें रस आदि की परतीति 
४ झ्वसेमबायिसंयोग ” सम्बन्ध से होती है समवाय सम्बन्ध से नहीं, 
यहां स्व ” पद से रसादि गुणों का ग्रहण है और उनके समवायि 
'जरादि के साथ प्थिवी का संयोग पाये जाने से रसादि प्रतीति 
में कोई अनुपपत्ति नहीं, यही रीति' जछादिकों में उत्तरोत्तर 
गुणोपलूज्धि की जाननी चाहिये। 
सं०-अब.उक्त अर्थ को स्फुट करते हैं :-- 
विष्ठं द्ृपरं परेण । ७० । 
पृद्‌०-विष्टम्‌। हि। अपरं। परेण । ः 
पदा०-( हि) निश्चय करके ( अपरं ) पृथिव्यादिंक ( परेण ) 
उत्तरोत्तर भूत के साथ ( विष्टम ) सम्बद्ध हैं । वि 
भाष्य-झर्ज में “ हि? शब्द उक्त अर्थ की दृढताथ आया है 
अर्थात्‌ जलादि के साथ एथिव्यादि सम्बद्ध होने से रंसादि गुणों 
की 'प्रतीति होती है । 
भाव यह है कि पृथिवी सम्बद्ध जल में होने वाले रस के साथ 


"५०८ - न्यायाय्यमाष्ये- 


सन्निकप होने से रस का साक्षात्कार होता है वस्तुतः प्ृथिवी 
में रस नहीं। 

सं०-अव उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :-- 

ने पाथिवाप्ययोः प्रत्यक्षव्ात्‌ । ७१) 

:पद०-न । पायिवाप्ययोः । प्रत्यक्षत्वात । . 

- _पदा०-( पार्थिवाप्ययो; ) पार्थिव तथा आप्य द्वव्य-का 

( प्त्यक्षत्वाव ) पत्यक्ष पाये जाने से उक्त कथन (न) ठीक नहीं । . 

भाष्य-यह नियम है कि जिस द्रव्य में महत्व तथा उद्धत रूप 
हो उसी का भत्यक्ष होता है अन्य का नहीं जैसाकि पीच्छे निरूपण 
कर आये हैं, सो यदि पृथिव्यादिकों भें रुपादि विशेषगुण न- माना 
जाय तो घट पटादि पाथिव तथा आप्य"”-जलीप द्रव्य का प्रत्यक्ष न 
होना चाहिये, क्योंकि वादी ने पृथिव्यादि में रूपादि विशेषगुण नहीं 
माना परन्तु उक्त नियमानुसार पाथिवादि द्रव्य का पत्यक्ष स्वो- 
लुभवसिद्ध है इससे पाया जाता है कि पृथिव्यादि में गन्धादि की 
भांति रूप रसादि भी विशेषशुण हैं । 

सं०-अब प्राणादिकों से गन्धादि भधत्यक्ष के नियामक हेतु का 
कथन करते हैं 


पूवपृवगुणोत्कषात्तत्तत्रधानम्‌ । ७२। 


पद ०-पूव॑पू्वंगुणोत्कर्षाव। तत्त्रधानम । 
पदा०-( पूबपूर्वेगुणोस्कषाव ) पूर्व २ इन्द्रिय के शुणोत्कर्प से 
( तत्तत्मधानम ) इन्द्रियों में गन्धादि गुणों की प्रधानता है। 
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. आछ्य-इन्द्रियों में पूर्व * गन्धादि गुण की उत्कर्षता पाये जाने 
से धाणादि द्वारा गन्‍धादि विषय का प्रत्यक्ष होता है रुपादि 
का नहीं। 

भाव यह है कि यद्यपि पृथिव्यादे का कार्य्य होने स 
भाणादि इन्द्रियों में गन्धादि असाधारण ग्रुण की भांति रसादिक 
भी पाये जाते हैं तथापि वह प्रधान नहीं अथीव जो' गन्धादि गुण 
प्राणादिकों में अधिक वर्तमान हो वहीं स्वत्तजातीय वाह्मग्र॒णोप- 
लूब्धि का नियामक होता है अन्य नहीं, इसभकार धाणादिद्वारा रूप 
रसादि का प्रसक्ष न होने पर भी सिद्धान्त में कोई वाधा नहीं । 

सं०-अब प्राणादिकों में इन्द्रिय व्यवहार की उपपत्ति कथन 
करते हैं +--- हक 

तह्यवस्थानन्तु भ्रयस्तवात्‌ । ७३ । 
पद०-तद्यवस्थानं | तु । भूयस्ताव । 
पदा०-( तु ) ओर ( भूयस्त्वात ) शथिव्यादि तत्वों की उत्क- 

ता से (तद्थवस्थानम ) प्राणादिकों में इन्द्रिय व्यवहार होता है। 

भाष्य-प्र्थिव्यादि भूर्तों के सब कार्यों में गन्धादि गुणों के पाये 
जाने पर भी प्राणादिकों में इन्द्रिय व्यवहार पएथिव्यादि की अधिकता 
से होता है अर्थात्‌ जलादि सम्बन्ध से रहित केवल प्रथिवी तत्त्व से 
आरब्ध-उत्पन्न होने के कारण गन्धग्राहक इन्द्रिय को “प्राण” और 
पृथ्िव्यादि सम्बन्ध से रहित केवछ जल से आरब्ध रसग्राहक इन्द्रिय 
को “ रसना ” कहते हैं, यही रीति शेष इन्द्रियों में तचद्‌ इन्द्रियत्व 
व्यवहार की उपपत्ति के लिये जाननी चाहिये। 


५१० :  म्यायाय्यमाप्ये ' 


कक त 


&४-अत्र इन्ट्रियंटि गन्धादि गुणों में हेतु कथन कंरते हूँ 


सगंणानामान्द्रयभावात्‌ । ७४ | 
प्द०-सगुणानाम । इन्द्रियमावात्‌। ५ 
पृद०-( सगुणानां, इन्द्रियभावात ) गुणविशशिष्ठ, इन्द्रियों , मे 
इन्द्रियत्व धर्म पाये जाने से :धाणाद्वि, गन्धादि गुणों बाले हैं| ,: 

, .ढ, भाष्य-जिसप्रकार स्वद्धत्ति गन्ध. के होने. से, घूंत . केंसरगन्ध 
;का अभिव्यज्ञक होता है इसीमकार प्ाणादे इन्द्रियों-में,भी स्वहात्त 
गन्धादि गुणों के होने .पर ही, बह वाह्यगरन्धादि विपय के अभि- 
व्यज्ञक्‌ होते हैं अन्यथा नहीं, इसलिये उनमें गन्धादिंगुण अनुमान 
सिद्ध जानने चाहिये, गन्धादिगुणविशिप्त प्राणादि इन्द्रियों के 
अनुमान का मकार “वशेषिकार्स्यभाष्य ” में रकुट है। 

सं०--अव इन्द्रियर्त गुणों के अनु हुत होने-में देत कथन है?- 


तेनेव तस्याग्रहणात्र । ७७. 
पद०-तेन। एवं। तस्य | अग्रहणाव। च । 

“ 'पंदा०-( थे) ओर ( तेन, एव्र ) उसी इन्द्रिय से ( तस्य ) उसका 
(अग्रदणाद) ग्रहण न होने के कारण इन्द्रियदंत्ति गन्धादिशुणण छंद्धृत 
रूप नहीं । 

भाष्यं-तत्तंत इन्द्रिय द्वारा त्त्तव्‌ इन्द्रिय का असक्ष न होने से 
पांयो जाता है कि गन्धादिंगुणविशिष्ठ ध्राणादि इन्द्रियों में गंन्धोदि 
गुण. अनुडूत हैं 'यदि इन्द्रियर्शाच' गुण उद्धतरूप होते तो 
वाह्मडद्धूतहुपादिगुणविशिष्ठ: द्रव्यों फी भांति-“उत्ती इन्ह्रियंसे 
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उसका अखसक्ष पायाजाता, क्योंकि उद्धूतरुपादिक प्रगक्ष के सह- 
कारी कारण होते हैं पर ऐसा नहीं, इससे सिद्ध है कि इन्द्ियर्ात्ति 
गन्धादिगुण अनुद्धृत हैं उद्धृत नहीं ॥. - 

सं०-अब उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैं +---- 

न शब्दगुणोपलेब्धे: । ७६ । - 

पदं०-न  शब्दगुणोपरब्बे8ू.._ 

पदा०-( शब्दगुणोपरूब्धे) श्रोतरढत्ति शब्दगुण की श्रोत्रोच्रिय 
से उपलब्धि पाये जाने के कारण उक्त कथन ( न ) ठीक नहीं । 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं ;-- 


तह॒पलब्धिरितरेतरद्रव्यगुंणवैधर्म्यात्‌ । ७७। 
पद०-तदुपलाज्घिः । इतरेतरद्व्यंगुणवैधर्स्यात्‌ । 
पदा०-(इतरेतरद्रव्यगुणवैधर्म्यांव) द्रव्यहत्ति गुणों की परस्पर 

विलक्षणता पायेजाने से (तदुपलान्धि)) शब्द की श्रोत्र द्वारा उपलब्धि 

होती है । 

भाष्य-पूथिव्यादि हृव्यह॒त्ति गन्वादि विशेषयु्णों की परस्पर 
विलक्षणता पाये जाने से श्रोत्ररप आकाश में रहने वाले शब्द का 
जसी श्रोत्र द्वारा साक्षात्कार होने पर भी उक्त अर्थ में कोई वाधा 
नहीं, क्‍योंकि गन्धादिगुणविशिष्ट घ्राणादि इन्द्रियों की भांति श्रोत्र 
सग्ुणरूप से इन्हिय नहीं और नाहीं वाह्मगन्धामि्यअ्षक 
घाणदांत्ति गन्ध के समान शब्द किसी वाह्मशब्द का अभिव्यज्ञषक 
है, दूसरी वात यह है कि प्राणादि इन्द्रिय स्वृहत्ति गन्धादिगुणों 


«श्र न्यायाय्यभाष्ये 


के ग्राहक हैं-” इसमें कोई प्रसक्ष अथवा अनुमान प्रमाण नहीं पाया 
जाता और श्रोत्र से शब्द का ग्रहण होना प्रसक्ष सिद्ध है 
जिससे शब्दाअय आकाश का अनुमान किया जाता हें, 
इसलिये शब्द के साथ -गन्धादि गुणों की विलक्षणता होने से 
पघाणादि इन्द्रियर्शात्त गन्धादि गुणों के अनुद्धृतत्न सिद्धि के लिये 
कथन किये हुए “ तेनैब्वतस्थाग्रहणाव ” हेतु में किसी मकार का दोष 
नहीं आता, परिशेषानुमानद्रारा शब्दाभ्रय आकाझ्ष-की सिद्धि का 
प्रकार विस्तारपर्वेक “वैशेषिकास्यभाष्य ” में निरुपण किया 
गया है, इसलिये यहां पुनरुछेख की आवश्यक्ता नहीं। - . 


इति न्यायास्येभाष्ये तृतीयाध्याये' . 
“ अ्रथमान्हिक॑ 
 समांप्रमु 
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6. ओश्य 
अथ न्यायाय्यमाष्ये तृतीयाध्याये 
दितीयाहिक॑ प्रारम्यते 


सड्गति-प्रथमाहिक में आत्मादि प्मेयों का विस्तारपूर्वक निरूपण 
करके अब बुद्धि तथा मन की परीक्षा के लिये द्वितीयाहिक का 
प्रारम्भ करते हुए प्रथम बुद्धि की परीक्षा में संशय कथन करते हैं 


कर्माकाशसाधम्योत्संशयः । १। 
पद०-कर्माकाशसाधम्यांव्‌ । संशय: । 
पदा३२-( कर्माकाशसाधर्म्यात ) कम तथा आकाश के साथ 

साधर्म्य पाये जाने से ( संशय; ) यह संशय होता है कि बुद्धि 

कर्म की भांति अनित्य है किवा आकाश के समान-नित्य- है । 
भाष्य-अस्पशत्त-स्पराराहित होना ही बुद्धि में कम और 

आकाश के साथ साधम्य है जिससे उसमें उक्त संशय होता है. । 
सं०-अवब पूर्वपक्षी बुद्धि को नित्य कथन करता है 


विषयप्रत्याभज्ञानात्‌ । २।- 
पद्‌०-एकपद० ) 
पदा०-( विषयप्सभिज्ञानाव ) विषय की प्रसभिज्ञा पाये जाने: 
के कारण बुद्धि निस है | 
भाष्य-“ स एवायं पुण्यात्मा यः काश्यामासीत्‌:/८ 
यह वही पुण्यात्मा है जो काशी में रहता था, इस भकार एकट्टी 
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विषय में प्र्याभिज्ञा रूप ज्ञान के पायेजानेसे सिद्ध है कि उक्त ज्ञान का 
आश्रय बुद्धि नित्य पंदार्थ है यदि परत्यामज्ञौज्ञान का आश्रयभूत 
बुद्धि अनित्य होती तो उक्त ज्ञान कदापि न होता परन्तु इसमें 
किप्ती वादी की विभतिपात्ति न होने से स्पष्ट है कि बुद्धि नित्य 
पदार्थ है। 
 सुं०-अब उक्त पक्ष में दोष कथन करते हैं।-- 
साध्यसमत्वादहेतु: | ३। 
पद॒०-छाध्यसमलाद । अहेतु: । े 
+.पदा०-( साध्यसमत्वाद ) साध्यसम होने से (अहेतुः) उक्त हेतु 
ठीक नहीं । 
 भाष्य-जैसे बुद्धि की नित्यता साध्य है वैसे ही प्रत्यमिज्ञाज्ञान 
का' बुद्धि के अश्रित होना भी साध्य है, इसमकार यक्त हेतु - 
# साध्यसम ” हेत्वाभास होने से बुद्धिटात्ति नित्यता का साधक 
नहीं । 
भाव यह है कि ज्ञान तथा बुद्धि यह दोनों पर्य्याय शब्द हैं,जेसाकि 
“बुद्धिरुपलब्धिज्ञौनमित्यन्थोन्तरम्‌ ” नया ९। १॥ ९५ 
के भाष्य में स्पष्ठ कर आये हैं,इसलिये बुद्धि और ज्ञान का आश्रया- 
श्रायिभाव - मानना ठीक नहीं अर्थाद उक्त ज्ञान का "आश्रय 
“आत्मा? को नित्य,और क्षणद्यावस्थायी, होने से बुद्धि को अनित्य 
पदार्थ मानना ही समीचीन है । , ह 
सं०-ननु, वन्हि के चिगारों की भांति “ अय॑ं घट) ” इत्यादि 
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रत्तिरप ज्ञान नित्य बुद्धि से अभिन्न होने के कारण आत्माश्रित 
नहीं ? उत्तर ; 


ने युगपदग्रहणात्‌ । ४ । 

पद०-न। घुगपदग्रहणाव। 

पदा०-( युगपदग्रहणाव ) युगपत्‌ अनेक ज्ञान न होने से (न) 
दत्तिज्ञान का बुद्धि से अभेद कथन करना ठीक नहीं । 

भाष्य-“अय॑ घट 9:-यह घट है 6 अय॑ पट व्य्यह पृटें है, 
इत्यादि हत्तिरुप ज्ञानों का नित्यवुद्धि से अभेद कथन करना 
इसलिये ठीक नहीं कि घटपटादि अनेक विषयों का ज्ञान एककारू 
में नहीं होता जेसाकि पीछे कई स्थलों में निरुपण कर आये हैं, यदि 
बुद्धि नित्य होती ओर उक्त घटादि विषयक दत्तिज्ञान का उससे 

भेद पाया जाता तो द॒त्तिज्ञान का आश्रयभूत बुद्धि विद्यमान होने 

से एक ही काल में सव ज्ञान उत्पन्न होते परन्तु नहीं होते, इससे पाया 
जाता है कि बुद्धि नित्य पदार्थ नहीं और नाही वृत्तिरुप ज्ञानों का 
उसके साथ अभेद होने में कोई प्रमाण है, इसलिये बुद्धि को अनित्य 
मानकर .आत्माश्रित मानना ही ठीक है । 

सं०-अव बुद्धि नित्यववादी के मत्‌ में और दोष कथन 
करते हैं ।--- 

अप्रत्यभिन्ञांने च विनाशप्रसद्गः | ५ । 


द०-अभत्यभिज्ञानें । च | विनाशमसब्भ: । 
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पदा०-( चे) और (अप्रत्यभिज्ञाने ) ज्ञानाभाव काल में 
(विनाशप्रसड्गर5 ) चुद्धि के नाश की आपत्ति होगी । 
भाष्य-“ अय घृटः” इत्यादि ज्ञान नित्य बुद्धि के दृतिरुष 
है और वक्त वृत्तिरुपज्ञानों का आश्रयभूत बुद्धि स्वब्ीत्तियों से मिन्र 
नहीं. यदि ऐसा मानाजाय तो भी वादी के मत में बुद्धि नित्य नहीं हो- 
सक्ती क्योंकि ऐसा मानने से ज्ञानाभावकाल में वृत्तियों के नाक्ष द्वारा 
तंदाभिन्न बुद्धि का भी नाश मानना पड़ेगा अर्थाव्‌ जिसप्रकार 
न्हि के चिगारों का नाश होने से तदमिन्न वन्हि का नाश प्रत्यक्ष 
सिद्ध है इसीपकार घटादि विपयक वृत्तिज्ञानों के नाश से वृक्ष्यभित्र 
बुद्धि का नाश होने पर वह नित्य नहीं रहसक्ती, इसलिये वृष्त्यात्मक 
''ज्ञानों से अभिन्न मानकर बुद्धि को नित्य मानना ठीक नहीं । 


...  सं०-अब स्वसिद्धान्तामुसार एक काल में अनेंकज्ञानों का. 
अभाव कथन करते हैं 


' ऋमदत्तित्वादयुगपद्ग्रहणम्‌ । ६ । 

पृद०-ऋमद्त्तित्वाच्‌ । अचुगपद्ग्ररणम्‌ । 

पदा०-+ ऋमवृत्तित्वात्‌ ) मन की वृत्ति का क्रम न होने से 
( अयुगपदग्रहणम ) सुंगपत्काल में अनेक ज्ञान नहीं होते। 

भाष्य-सब इन्द्रियों के साथ समानसम्दन्ध होने पर भी 

आत्मप्रयन्ञ से जिप्त इन्द्रियदेश में मन की वृत्ति उत्पन्न होती है उस्ती 
इन्द्रिय से तत्सम्बन्धी विंपय का ज्ञान होता है अन्य से नहीं, इसपकार 
सिद्धान्त में युगपत्‌ अनेक ज्ञानों की आपत्ति का दोष नहीं आता। 
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सं०-अत उक्त अर्थ में और युक्ति कथन करते हैं :--- 
अप्रत्याभज्ञानश्र विषयान्तर- 
व्यासज्ञत्‌। ७। 
पद०-अप्रत्यमिज्ञानं । च। विपयान्तरव्यासड्राव | 
पदा०-( च ) और ( विषयान्तरव्यासह्ात्‌ ) अन्य विपय के 


७ 


साथ सम्बन्ध होने से ( अप्रत्यभिज्ञामम ) विषयान्तर की उपलब्धि 
नहीं होती । _ 

भाष्य-जव मन का किसी एक इन्द्रियद्वारा विषय के साथ सम्बन्ध 
होता है तव अन्य विषयक ज्ञान का अभाव भी पाया जाता है और. 
यह बात बृत्ति तथा वृत्तिवाले अन्तःकरण के भेद होने पर ही 
होसक्ती है अन्यथा नहीं, यदि वृत्ति वृत्तिमान, का अभेद होता तों 
विपषयान्तर के साथ कदापि व्यासड्र न पाया जाता प्रत्युत सब इन्द्रियों 
के साथ समान सम्बन्ध होने से एक कार में अनेक ज्ञान होते पर 
ऐसा न होने के कारण बुद्धि के नित्यत्वपक्ष में उक्त व्यवस्था 
न बनसकने से उसको आनैत्य मानना ही ठीक है, किसी 
एक विषय में अत्यन्त आसाक्ति का नाम “ व्यासडु ” है 


सं०-अब अन्तःकरण के विश्वुत्व का खण्डन करंते हैं +--- 


न गत्यमावात्‌ । ८। 


पद्‌०-न। गत्यभावाद्‌। 
पदा०-( गत्यभावाद्‌ ) गति के न होने से (न) अन्तःकरण 
विश नहीं । | 


छ्श्ट न्यायाय्यभाष्ये 


भाष्य-विभ्वु"सव भूत्त पदार्थों के साथ संयोगी होने से परम 
महत्परिभाण वाले पदार्थों में गति-क्रिया नहीं पाई जाती जेसाकि 
आकाशादि में प्रसिद्ध है, यदि बुद्धिल्अन्तःकरण बिश्ुु होता 
तो उसका सब इन्द्रियों के साथ समान सम्बन्ध होने और क्रिया न 
पाये जाने से सर्वदा सब ज्ञान ज्यों के त्यों बने रहते अर्थात्‌ किसी 
ज्ञान का कदापि अभाव न होता परन्तु रूपज्ञान काल में रसज्ञान का 
तथा रसज्ञान काल में रूपज्ञान का अभाव पाये जाने से स्पष्ट है कि 
अन्त/करण विभु नहीं अपितु मश्यमप्रिमाण वाला है जिसके उक्त 
वृत्तिनामक सम्बन्ध द्वारा ही किसी एक विपय का -ज्ञान होता और 
वृत्तिसस्वन्ध न होने से ज्ञानाभाव भी पाया जाता है, इसका 
विस्तारपूतवक निरूपण “चेशेषिकास्थभाष्य में किया है यहां 
पुनंरुछेख की आवश्यकता नहीं । 


सं०-अब् पूर्वपक्नी उक्त अर्थ में आइईका करता है +--- 
श5 टटे [न कि कर व्‌ः बे यः 
रुफॉटकान्यत्वा समानवत्तदन्य- 
>ूण०म आज 
ताममानः । ९। 
पद्‌०-सफटिकान्यत्वामिमानवव्‌ । तदन्यत्वाभिमानः न 
7०-( स्फाटेकान्यत्वाभिमानवव्‌ ) स्फटिक में भेद भ्रम की 
भांति (तद॒न्यत्वाभिमान) बुद्धि और बुद्धिरत्ति का परस्पर भेदज्ञन | 
अ्रम से होता है वस्तुत३ नहीं । 


हि आष्य-जिसपक्‍्रकार जवापुष्पादि के भतिवेम्ध द्वारा स्फॉटिक 
में ।भन्न २ रूप की प्रतीति से स्फाटेक भी अनेक प्रकार का पर्तीत 
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होता है इसीप्रकार माना विषयों के प्रतिविम्बद्वारा घटपयदिविषयक 
ज्ञान तंथा उनका आधारभूत बुद्धि भिन्न  मतीत होते हैं वस्तुतः 
बुद्धि और दृत््यात्मक ज्ञानों का पररुपर कोई भेद नहीं । | 

सं०-अब उक्त आइंका का समाधान करते हैं ३-- 


न हेलमावात्‌। १० । 

पद्‌०-न। हेत्वभावात्‌ | 

पद०-( देलभावाव ) हेतु का अभाव होने से उक्त कथन 
(न) ठीक नहीं । प 

भाष्य-स्फाटिक का दृष्टान्त इसलिये ठीक नहीं कि बुद्धि तथा 
उसके दृक्तिरुप ज्ञानों की एकता में कोई हेतु उपलब्ध नहीं होता 
अथीव स्फटिक भेद के समान गन्धादिविषयक दृत्तियों की भेद 
भरतीतिं आ्रान्तिरुप नहीं, क्योंकि उनके गन्धादि विषय प्रसक्ष भमाण 
सिद्ध हैं, इस प्रकार बुद्धि तथा तट्दुत्तियों के अभेद में हेतु न पायेजाने 
के कारण उन दोनों की एकता कथन करना ठीक नहीं। 

भाव यह है कि गन्धादि विषयों के अनुसार ज्ञानों का 

म्ेदें बास्‍्ताविक होने से पक्ृत में उक्त दृष्टान्त असड्भत है, यदि 
हेतु का अभाव दोनों पक्षों में समान है, यह कथन किया जाय 
तो उत्तर यह है कि विपयेन्द्रियसंयोग से क्रमशः ज्ञानोत्पाति और 
क्षणेंद्रयानन्तर ज्ञान का नाश पाये जाने के कारण गन्धादि विषयों 
के भेद से ज्ञानों का मेद ही मानना उचित है, यदि बुद्ध और 
बुद्धिहत्तियों का अभेद होता ठो ज्ञानों की उत्पचिविनोश. का 
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कोई क्रम न पाया जाता परन्तु पाया जाता है, इससे सिद्ध कि उक्त 
दोनों एक नहीं और नाहीं उनकी एकता में कोई प्रमाण है,इसमकार 


सिद्धान्त पक्ष में हेलभाव की समानता कथन करना केवर कथन 
मान्न है। 


सार यह निकला कि बुद्धि एक अनिस पदार्थ है जो दो क्षण 
पर्य्यन्त स्थिर रहती है और उसका आश्रय आत्मा निस्र एकरस है, 
इसलिये ज्ञान को बुद्धि से अतिरिक्त मानकर उसका आश्रय वुद्धि 


६0%:- "#०० “कक. 


मानना प्रमाणशुन्य होने से आदरणीय नहीं। 


,.. सं०-अब क्षणिकवादी “योगाचार” स्फटिक के दृष्टान्त में दोप 
कथन करता है --- 


७०. हि 
स्फटिकेः्प्यपरापरोत्पत्तेः क्षणेकत्वाहय- 
| किक 
क्तानामहतुः | 3१ ॥ 

पद्‌०-सफाटेके | आपे । अपरापरोतत्ते। । क्षणिकल्वाद ॥ 
व्यक्तीनाम | अहदेतु: । 
. पदा०- व्यक्तीनाम ) व्यक्तियें ( क्षाणिकत्ाव ) प्वाणिक होने 
से (स्फटिके ) स्फाटिक में ( अपि ) भी ( अपरापरोत्पत्ते3 ) अन्यान्य 
व्याक्ति की उत्पत्ति होने के कारंण ( अहेतु: ) उक्त कथन ठीक नहीं | 
. भाष्य-जो चुद्धिवृत्ति के अमेदार्थ स्फाटेक का इृष्ठान्त देकर यह 
कथन किया है कि जैसे जवापुष्प्ादि के प्रतिविम्व से एक स्फ्टिक 
अन्यान्यरूप होकर प्रतीत होता है वैसे ही वाह्माविषयों के प्रति- 
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विम्बित होने से बुद्धिवृत्ति का परस्पर भेद मतीत-होता है वस्तुतः नहीं, " 
यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि प्रतिक्षण स्फर्टेंक में नील, पीतादि 
रूप से अन्यान्य व्यक्तियें उत्पन्न होकर नष्ट होती हैं, क्योंकि जो 
भावपदाये है वह क्षणिक- उत्पत्ति क्षण से उत्तर क्षण में नहीं रहता 
यह नियम है, इस नियम के अनुसार स्फटिक भावपदार्थ होने से 
क्षणिक्र है अथोव प्रतिक्षण नीलपीतादि रूप से स्फटिक व्याक्तियें 
अनेक उत्पन्न होती चली जाती हैं, इसमकार घट पट के भेद की 
भांति उनका भेद होने से स्फटिक दृष्टान्त द्वारा बुद्धि “ड्वात्तियों के 
परस्पर भेद को भ्रममूलक कथन करना भमाणशुत्य होने से 
आदरणीय-नहीं । 
भाव यह है कि जिम्प्रकार प्रतिक्षण उपचग्र-हढ्धि)अपचयर्द् 
हास वाले शरीरादि भाव पदार्थ क्षणक होने से उत्तरोत्तर मिन्ने “२ 
हैंअभिन्न नहीं इसी प्रकार भावरूपः सेफटिक व्यक्तियें-भी क्षणक 
होते से नाना हैं एक नहीं । 
सं०-अब क्षणिकवादी के मत का म्तिपेष करते हैं ;-- 
'नियमंहेत्वमावायथादशनमम्यलुज्ञा। १२.। 
पद ०-नियमहेलमावाव्‌ । यथादरशनस । अच्यनुज्ञात 
पदा०-( नियमदेलभावातद ) नियामक- हेतु न पाये जाने के 
कारण (यथादर्नं) उपलब्धि के अनुसार द्दी( अभ्यलुज्ञा ) कुलपना 


करंना' ठीक है अन्यथा नहीं । 
भाष्य-कर्पना छपलूव्धि के अधीन होती है कल्पनाधीन 


ध््श्र्‌  न्यायाय्यभाष्ये 


उपलब्धि नहीं, इस नियम के अनुसार जिन शरीरादे व्यक्तियों में 
उपचयापचय पाये जाने से क्षणकल सिद्ध है वह क्षाणिक हैं 
और जिन स्फाटैकादिकों में उपचयापचय प्रमाणसिद्ध नहीं वह 
क्षणक भी नहीं, इतमकार स्फटिक व्यक्तियों को क्षणक न 
मानकर पूर्वोक्त समाधान मानना ही ठीक है। 


सं०-अब उक्त अर्थ में और युक्ति कथन करते हैं +---. 


नोत्पत्तिविनाशकारणोपपत्तेः । १३ । 

पदु०-न | उत्पीत्तिविनाशकारणोपपत्तेट ॥ 

पद०-६ उत्पत्तिविनाशकारणोपपत्ते; ) शरीरादिकों में उत्पत्ति 
विनाश के हेतु भूत उपचयादिकों के पायेजानेसे क्षणकत्व है स्फटिका- 
दिकों में (न ) नहीं | े 

भाष्य-जिसप्रकार वल्मीकत्वर्मी आदि पदार्थों में अवयवों 
का उपचयरूप कारण तथा घटादिकों में अवयवविभागरूप नाश 
कारण उपलब्ध होता है इसीमकार उक्त दोनों कारणों के-पाये जाने 
से शरीरादिकों के क्षणिक होने में कोई वाधा नहीं प्रन्तु जिन 
स्फटिकादिकों में उपचयापचयरूप कारण नहीं उनको क्षणिक. 
मानना केवर साहसमात्र है। 


सं०>अब पूवपक्षी उक्त अथ में आक्षेप करता है; 


क्षीरविनाशे कारणानुपलब्धिवद्ध्युत्पत्ति 
वच तदुपपत्तिः ::१४। 
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०-क्षीरविनादें । कारणामुपलूज्धिवत्‌ । दृ्युत्पत्तियत | 

च। तदुप्पत्तिद 

पद्रा०-( क्षीरविनाशे ) दुग्धनाश में (कारणानुपरूब्धिवद ) 
कारण-उपलज्ध न होने पर ( च ) भी ( दश्युत्पत्तिवत्‌ ) दि उत्पत्ति 
की भांति (तदुपप/क्तै३) अन्यान्य स्फटिक व्यक्तियों का उत्पत्ति विनाश 
होता है । 

भाष्य-जस दुग्ध के नाश तथा दृध्युत्ोत्ति का कोई कारण 
उपलब्ध न होने पर भी उनका उत्पत्ति विनाश सर्वसम्मत है 
वेप्ते ही नील्पीतादि भेद से पूर्व स्फटिक नाश तथा उत्तरस्फाटेक की 
उत्पत्ति का हेतु उपलब्ध न होने पर भी अन्यान्य “व्यक्तियों के 
उत्पीत्त विनाश से स्फरटिकादिकों को क्षणिक मानना ही ठीक है। 

सं०-अव उक्त आतक्षिप का समाधान करते हैं :--- 


लिड़तोग्रहणान्नानुपलब्धि: । १५ । 

पद्‌०-लिड्गरतः । ग्रहणाव। न। अनु पकेब्धि। । 

पद०-( लिट्गतः ) लिड्ज द्वारा (ग्रहणाव ) उत्पत्ति विनाश 
कारण के पाये जाने से (अनुपरकाब्धिः ) उसकी उपलब्धि का अभाव 
(न ) नहीं होसक्ता । 

भाष्य-नेते घूमादि लिड्गों से वद्धि आदि पदायों का- ज्ञान 
अनुमान प्रमाण सिद्ध है वैसे दी दुग्धनादा तथा द्युत्पत्ति झूप 
काय्यें से तत्ततकरण के आनुमाननक ज्ञान भ॑ काइ वाघा नहें। || 


-भाव॒ यह है कि दुग्धद्धि का उत्पत्ति विनाश भत्पक्षसिद्ध पाये 


प्र ' . सस्यायाय्यभाष्ये : . 


ज़ाने से, अनुमान होता है कि उनकी उत्पत्ति विनाश का कोई कारण 
अबधय है परन्तु पूर्वस्फटिक की उत्पत्ति और दूसरे स्फटिक के 
विनाज्ष में कोई प्रमाण नहीं पाया जाता जिससे उसको उपचयाप- 
संयधर्म : वाले शरीरादि- पदार्थों के, समाने शक्लप़िक मानाजाय, 
इसलिय़े ज़ादी कां स्फटिकादिकों को “क्षणिक. कथन: करना 
अममात्र है| 

।.सं०+अब, उक्त अर्थ में पूरपक्ष करते हैं 


न पृथयसः पारणामशुणान्तर- 
« .. - ओइुभावात्‌ ।.१६ । 


!7 >पद9- न पयस+ | परिणामगुणान्तरपादुर्भावाव। ,  ;: 
पद०-(पयप्त+,परिणामगुणान्तरपादुर्भावाव) दुर्ध के:पेरिणाम 
पूरक अन्य गुण का ..आविभाव होने से.(न) उसका उत्पत्ति- 
विनाश नहीं होता ! मा 
भाष्य-कई एंक छोग विद्यमान पदार्थ में पूर्वाधस्था के निवृ- 
सिंपूवंक अवस्थान्तर की आपत्ति! की “परिणाम” मानते हैं ओर कई 
एक आचार्रप पूर्व गुण के निदत्त होने पर विद्यमान द्रव्य में अन्य सुण 
की उत्पत्ति को “परिणाम” कथन करते हैं, विकार तथा परिणाम यह 
दोनों पूर्य्याय शब्द हैं,दुग्ध का उत्पत्ति विन्नाश नहीं होता किन्तु केवल 
वेप्के मधुररेस की निद्त्तिपूषंक आम्लरस का आविर्भाव होता है 
ओर दुग्धरूप धर्मी पदार्थ ज्यों के त्यों बना रहता है, उक्त गुणों 
विरोभांव:तंथीं आविभाव द्वारा एक ही बसुतु में-दुंग्ध देधि)व्यवहार 
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थाये जाने से -दुग्धविनाश और - दधिउत्पत्ति.- रूप कार्य से: उसके 
कारण का. अंनुमान कथन कंरना ठीक नहीं.। 


3 सर 


सं०-अंब उक्त पूंवेपक्ष का समाधान करेतें हैं 4--- 
'व्यूहान्तराइव्यान्तरात्पत्तिदशर्न पूव॑द्रव्य 
'निदत्तेरतमानम । १७। 
पद०-च्यूहान्तरात । द्रव्यान्तरोत्पीचिद्शनम- ), पूर्चद्रव्य- 
निदत्ते! । अनुमानर । 
पदा ०-६ व्यूहान्तराद ) अन्य व्यूह द्वारा ( द्रव्यान्तरोत्पृत्ति- 


दर्शनम्‌ .) द्रव्यान्तर की उर्त्पात्ति पायेजाने से ( पूर्वद्रव्यनिदत्ते३) प्रथम 
द्रव्य नाश का ( अनुमानप्‌ ) अनुमान होता है । 


. भ्राष्यटयह नियम है. कि एक-अधिकरण में अनेक , मूर्त्ते द्रव्य 
समकाले में नहीं रहसक्ते, इस- नियम के अज्तुसार ,जिसप्रकार 
२सत्पिण्डादि -पूर्वव्यूह--प्रथम रचन्ा-का:नाश होने :पर.घटावयवी:के 
-व्यूहान्तर की उत्पत्ति होती है इसी-प्रंकार दुग्धावयवी के-उंयूहनित्रृ- 
'्तिपूर्वक द्वष्यवयवी की ,उत्पत्ति होती है अन्यथा. नहीं;." इसमंकेर 
:एकही “द्रव्य में धर्ममात्र-अथवा गुणसात्र-का, प्रिवर्त्तन केथंन करना 
ठीक नहीं और नाही क्षणिकवाद के अनुसार,जउपादान कारण के 
: अन्वयं>अंवयवसम्बन्ध विना काय्य का उत्पत्ति “विनाश मानना 
ठीक .है,'इसलिये आस्लरसं संयोगादि: कारणों ,से: दुग्घावयवों- 
विभागपूवक अवययी का नाश होने पर दधिरूप नये. अवयवी- के 


ध््र्दे न्यायाय्यभाष्ये 


उत्पत्ति में कोई वाधा नहीं, और नाही उक्त: उत्पत्तिविनादा रूप 
कार्य्यद्वारा उनके कारणानुमान में कोई दोप होसक्ता है। 
सं०-अब क्षॉणकवादी के मत में और दोष कथन करते हैं :- 


कचिहिनाशकारणालुपलब्धेः कचिचो- 
पलब्घेरनेंकान्तः । १८ । 

पृद०-कॉचित्‌ । विनाशकारणानुपलव्थे। । कचिव । च । 
उपलब्धे। । अनेकान्तः । ; 

पदा०-( कचित्‌ ) किसी एक स्थलरू में ( पिनाशकारणा- 
लुपलब्घे; ) नाशकारण के उपलब्ध न होने से (च) और (कृचिव) 
'किस्ी स्थल में (उपलन्धे)) उक्त कारण के पाये जाने से (अनेकान्त)) 
उक्त दृष्ठान्व एकपक्ष का साधक नहीं । 
: *« भाष्य-घटपठादि पदार्थों के नाश के कारण दण्डादि प्रसक्ष 
'से:उपलब्ध होते हैं और दुग्ध तथा शब्दादि कार्य्य पदार्थों के नाश 
का/कारण प्रय्क्ः से उपलब्ध नहीं होता, इसलिये स्फाटिक व्यक्तियों 
के. उत्पत्ति विनाश में दुग्ध दधि का दृष्ठान्त कथन करना--ठीक 
“नहीं. अर्थीव. एक ही .स्फटिक . में नीलपीतादि भेद से -अन्यान्य 
ड्योक्तियों के उत्पत्ति विनाश-का घटादि उत्पत्ति विनाश की : भाँति 
प्रत्यक्ष नहीं. होता और नाहीं दुग्घनाश तथा दु॑श्युत्पत्ति के: संमॉन 
“न. व्याक्तेयों के कारण का अनुमान. होसकता । है, जिससे7:उक्त 
“यक्तियों,को क्षाणक मानाजायं,: इसलिये उक्त दृष्टान्तं क्षणकवादी 
के पक्ष का सार्थक,नहीं। - 
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से०-ननु| विपयेन्द्रिय्तयोगजन्य होने से बुद्धि इन्द्रिय अथवा 
विषय का गुण हैं आत्मा का नहीं ? उत्तर $- 
>> श्‌े जा > ना्‌ 
नेन्द्रियाथयोस्तद्दिनाशि5पि ज्ञाना- 
वस्‍सथानात । १९। :-.- 
पृद्‌०-न। इन्द्रियाथेयों! । तद्विनारें | औप । ज्ञॉनावस्थानाव । 
पदा०-( तद्विनाशे ) इन्द्रिय तथा विषय के नाश होने पर - 
(आपि ) भी ( ज्ञानावस्थानात्‌ ) स्प्र॒ति ज्ञान के वने रहने से बुद्धि 
( इन्द्रियार्थयोः ) विपषयेल्द्रिय का सुण ( न ) नहीं। 


भाष्य-“ आय घटः यह घट है, इत्यादि. ज्ञान विषयेन्द्रि 
सयोगनन्य होने पर भी चल्ुरादि इन्द्रिय और घटपटादि विषयों 
के आश्रित नहीं होसक्ते, क्योंकि इन्द्रिय तथा विषय के नाश होने 
पुर भी “ घठमद्राक्षम्‌ ?-मैंने घट को. देखा था “ पठमंस्पा- 
क्षम्‌ "मैंने पट का.स्पर्श किया था, इत्यादि स्पृतिज्ञान पूर्वानु 


भवजन्य पांये जाते हैं, यदि बुद्धि विपषयोन्द्रयाश्रित होती तो 
इंन्द्रियादि के नष्ट होने से घटपंटादिं के नाशपूर्वक तदाश्रित रूपनाश 
की आांति उक्त घटादि,विषयक अनुभव ज्ञान का भी नाश होजातो 
और उंसके नाश होने से संस्कारों के अभावद्वारा स्मेतिज्ञांन कंदापे न 
होता परन्तु स्मृतिज्ञान पाया जाता है इससे स्पष्ट है. कि इन्द्रियादिक 
बुद्धि के आश्रय नहीं किन्तु उनसे मिन्न नित्य आत्मा हीं ज्ञानं का 


आश्रय है,इसलिये ज्ञान गुण के आत्मसमवेत होनें में कोई बाधा नहीं। 


रद न्यायाय्यभाष्ये 


सं०-अब मन में बुद्धि का पतिपेध करते है 


युगपज्ज्ञेयानुपलब्धेश्व न मनसः । २० 
प्र०-शुगपज्शेयानुपरूब्धे। । च न । मनसर। 
पद[०-(च) और ( युगपज्जेयानु पलब्चें; ) सुगपत्काल में अनेक 
विषयों की उपलब्धि न होने से बुद्धि (मनस+४) मन का शुण (न) नहीं। 
: » भाष्य-ऋूपज्ञान काल में रसज्ञान और रसज्ञान काल में रूपज्ञान 
का अभाव होने से सिद्ध.है कि बुद्धि मन का.गुण नहीं, यदि बुद्धि 
मन का गुण होती तो सब इन्द्रियों के साथ समानसम्वन्ध होने से 
संमकाल में अनेक विषयों की उपलब्धि होती. परन्तु नहीं-होती, इससे 
पाया जाता है कि बुद्धि मन का गुण नहीं। 

सं5-अंब उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैं ३--:. 


तंदात्मगणलवेडपि तुल्यम्‌ ).२१.। ,.. 
पद्‌०-त॒त्‌ | आत्मगुणतल्रे । अपि । तुल्यम ॥ . . हे 
पर।०-( आत्मगुणत्वे ) दुद्धि को आत्मा का गुण मारने में 
(आप ) भी ( तंव, तुरुपम ) समान दोष पाया जाता है। 
“ 7 '"भाष्य-जिसभकार बुद्ध को मन के आश्रित मानने में थुगेपेते 
अनेक ज्ञानों की-उत्पत्ति का दोष क्ैथन किया है इसी प्रकार उसके 
आत्मगरण-हीने में भी उक्त दोष होसक्ता है, क्योंकि सब इन्द्रियों: के साथ 
ध्रयम्र.परिमाण. वाले मन के सम्बन्ध की भांति अणुपरिमाण- चालि 
आत्मा की चिच्छक्ति का.सम्वन्ध भी सुब.इन्द्रियों. के. साथ, सम्रास 
पांया जाता है । 


. से०:अब- उक्त पूवेप्क्च-का समाधान करते हैं +- .. 


«ही ५ ॥ 


वतीयाध्याये-द्वितीयानिदि्क प्र 


इन्द्रियेमनसः सान्नेकर्षा भावात्तदलु 
पपृत्तिः । २२। 


पद ०-इन्द्रिये। । मनसः । सन्निकपीभावाव। तदलुंपपत्ति१ | 

पदा०-( इन्द्रिये! ) इन्द्रियों के साथ (मनसः) मन की छात्ति का 
( संन्निकपीभावाद ) सम्बन्ध न होने से ( तदनु पपत्ति; ) सुगपत्कालू 
में सब ज्ञानों की उत्पत्ति नहीं होती । 

भाष्य-यद्रपि मध्यमपरिमाण वाले मन की भांति अणु आत्मी 
की चिच्छक्ति का सव इन्द्रियों के साथ समानसम्बन्ध है तथापि 
. इन्द्रियमात्र के सोथ आत्मभेरित मन की दृत्ति का सम्बन्ध न होने 
से एककाल में अनेक ज्ञान नहीं होसक्ते, इसलिये बुद्धि को ,अनित्य 
मानकर आत्माश्रित मानना ही ठीक है । ः 

सं०-अब पूर्वपक्षी उक्त अर्थ में दो सूत्रों से पुन। दोष कथन 
करता है 


नोत्पत्तिकारणानपदेशात्‌ । २३। 
-पद्‌०-न। उरत्पत्तिकारणानपदेशाव । 
पदा०-(उत्पत्तिकारणानपदेशात ) उत्पत्ति कारण का -व्यवु> 
हार न होने से (न ) बुद्धि आत्मा का गुण नहीं। 

भाष्य-बुद्धि की उत्पात्ति में आत्मा का:-कारण ,होना: निश्चित 
नहीं अर्थाव आत्मा ही बुद्धि का कारण : है अन्य नहीं, इस नियम के 
नाहोने से बुद्धि को केत्रेंल, आत्माश्रित -कथन्त-करना ठीक. नंड़ीं । 


५३० न्यायाय्यमाप्ये 


विनाशकारणानुपरब्धेश्वावस्थाने 
तन्नित्यलप्रसड्रः । २४७ | 

पृद०-विनाशकारणानुपलब्चे; ! च। अवस्थाने। तन्नित्यत्व- 
प्रसड़व। 

पद(०-( च.) और ( विनाशकारणानुपरलब्धे। ) बुद्धिनाश का 
कारण उपलब्ध न होने से उसको ( अवस्थाने ) स्थिर मानाजाय 
तो ( तज्निस्यत्वभसड़६ )-डसमें नित्यता की आपत्ति होंगी 

भाष्य-यह नियम है कि आश्रयनाश वा विरोधी गुण से गुण 
का नाश होता है, इस नियम के अनुसार बुद्धिनाश का आश्रयना- 
शांदि कारण उपलब्ध न होने से सिद्ध है कि बुद्धि खतनन्‍्त्र नित्य 
पदार्थ है आत्माओत नहीं । 


सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं $-- 


अनित्यलग्रहाहडेबुड्यन्तराहि: 
नाशः शब्दवत्‌ । २७ । 


पद्‌०-अनित्यलग्रहाव्‌ । बुद्धे! । डुच्यन्तराव १ विनाश) । 
शब्दवत । ड़ 

पदा[०-(शब्दवव) शब्द की भांति (अनित्यत्वग्रहाव) अनित्य॑त्व 
के पायेजाने से (बुब्यन्तराव) उत्तरबुझ्धिद्वारा ( बुद्धे; ) मथमबुंद्धि का 
( विनाश) ) नाश होता है। 

भाष्य-प्रक्मत में बुद्धि, ज्ञान यह दोनों पर्य्याय शब्द हैं, जेताकि 


तृतीयाध्याये-द्वितीयान्दिकं «३१९ 


“बुद्धिरुपलव्धिज्ञानमित्यनर्थानतरम्‌ ” नया" १११८ सच 
में पीछे वर्णन किया गया है, घटज्ञानकाल में पठज्ञान के न 
होने से तथां पठज्ञानकाल में घटज्ञान के न_-होने से सिद्ध है कि 
बुद्धि नित्य नहीं किन्तु शब्द की भांति उत्पत्ति विनाश वाली 
है, और जैते पूर्व शब्द का उचर शब्द से नाश द्वोता है वैसे 
प्रथम बुद्धि का उत्तर बुद्धि से नाश पाया जाता है, इसलिये अनित्य 
शुण रूप बुद्धि आत्माश्रित है आत्मभिन्न द्रव्याश्रित नहीं। 

तात्पय्य यह है कि बुद्धि का समवायिकारण आत्मा, अस्म- 
वबायिकारण आत्ममनःसंयोग और अदृष्ठादि निमित्तकारण हैं, इस 
प्रकार कारणजन्य होने से अनित्य मानकर उसको आत्माश्रित 
मानने में कोई बाधा नहीं । 

स्परण रहें कि किसी स्थल में उत्तर शब्द की भांति प्रथम 
ज्ञान का उत्तर ज्ञान और किसी एक स्थल में अदृष्ठ अथवा दी 
कालादिक भी वुद्धिनाश के कारण होते हैं । 

सं८-अब एकदेक्षी के मत से एककाल में अनेक स्प्नतियों का 

अभाव कथन करते हैं :--- 


ज्ञानसमवेतात्मग्रदेशसन्निकर्षान्मनसः 
स्णत्युत्पत्तन युगपहुत्पात्त:। २६ । 
पृद०-ज्ञानसमवेतात्मप्रदेशसज्निकर्षात। मनस+। स्प्ृत्युत्पतेः। 
न। युगपदुत्पत्तिः । 
पद ०-( ज्ञानसम० ) ज्ञानत्तमवेत आत्मा के किसी एकदेश के 


६३ न्यायाय्यभाष्ये 
सांध सम्बन्ध होने से ( स्प॒त्युतत्तेः ) स्पति की उत्पत्ति होती है 
इसलिये ( युगपदुत्पत्ति; ) युगपत्काल में अनेक स्म्रातियों की उत्पत्ति 
(त्ञ) नहीं होती १ शक 
भाष्य-प्रकृत में “ज्ञान” पद स्मृति जनक संस्कारों का वाचक है, 
अन्नुभवजन्य भावना नामक संस्कार वाले जिस आत्मप्रदेश के 
साथ मन्‌-फी सीत्ति का सम्बन्ध होता है उसी देश में वत्तमाने 
संस्कारों द्वारा स्पृतिज्ञान की उत्पत्ति होती है सव संस्कारों से नं्ीं, 
अतएत झुगपंत्काल में अनेक स्मृतियें नहीं होतीं । 
“४ भाव यह है कि विभु आत्मा के जिस २ प्रदेश के साथ 
धाहिर होकर मन का सम्बन्ध होता है उसी भरदेश में होने वाले 
संस्कारों से स्पुंति होती है, इसलिये एक कार में सब स्पृतियों का 
मानना ठीक नहीं। 


सं०-अव उक्त एकदेशी के मत का खण्डन करते हैं.३--- 
नॉन्तःशरीरब त्तित्वान्मनसः । २७१ 
पद०-न | अन्त/शरीरदृत्तिताव्‌। मनसः 
१०-( मनस३, अन्त) शरीर वत्तित्वात ) मन शरीर के भीतर 
पत्तेमान होने से उक्त कथन ( न ) ठीक नहीं। 
भाष्यू-जव तक शरीरविशिए्ठ आत्मा के साथ अदृष्टाधीन मनः 
संयेगरूप जीवन वन रहता है तव तंक मन का शरीर से निकरू 
कर वाहिर जाना संम्भंव नहीं अथांव मृत्युकारू में ही मन का 
शरीर से चाहिर निककना होता है अन्यथा नहीं, इस प्रकोर शरीर 
वाहिर निकले हुए मन का तचत्‌ संस्कारविशिष्ठ आत्मप्रदेश के 


तृतीयाध्याये-द्वितीयान्हिकं ५्झ्य्रे 


साथ संयोग द्वारा युगपत्‌ अनेक स्प्रोतियों का अभाव कथन -करना 
ठीक' नंदीं ओर नाही आत्मा का विश्ुु होना किसी भमाण से 
सिद्ध है जिससे शरीर के चाहिर आत्मा को व्यापक मानकर उक्त 
रीति से स्मातिजनक मनःसंयोग भी मानाजाय, इसलिये विश्वुवादी 
का स्वमत में छुगपत्‌ अनेक स्पृत्तियों का अभाव कथन करना 
ठीक नहीं । हे 
* तात्पस्य यह है कि जीवनकालपण्यन्त शरीर से वाहिर मन 
की उत्कान्ति न होने से शरीरास्यन्तर संयोग के वने रहने पर ही वह 
संमृति ज्ञान की उत्पत्ति का कारण होता है अन्यथा नहीं । 
' * सं०-अंब पूर्वपक्षी उक्त अर्थ में आक्षेप करता है $- 
साध्यत्वादहेतु: ॥ ए८ ॥ 
पद्‌०-साध्यत्वात्‌ । अहेतु। 
परदा[०-( साध्यत्वात्‌ ) साध्य होः ( अह्देतु3 ) उक्त देतु 
ठीक नहीं 
भाष्य-शररसीर के भीतर होने वाला आत्ममनःसंयोग स्मृति का हेतु 
होता है, यह साध्य है और जो साध्य होता है वह देतु नहीं होसक्तां 
इसलिये उक्त कथन ठीक नहीं | 
भाव यह है कि दशरीरविशिष्ठ आत्पा के साथ होने वाला मनः 
संयोग ही स्पृति का कारण है इसमें कोई भमाण नहीं ) 
सं ०-अब उक्त पृ्नेपक्ष का समाधान करते हैं $- 


स्मरतः शरारधारणोपपत्तेरप्रतिषंधः॥ २९॥ 


«६३४ न्यायाय्यभाष्ये 


- पद०-स्मरतः। शरीरधारणोपपत्ते।। अप्रतिपेषः । 

: , पृदा०-( स्मरतः ) स्मरण करते हुए पुरुष के ( शरीरधारणो- 
पपत्ते; )-शरीर का जीवन पाये जाने से ( अभतिषेधः ) उक्त प्रतिपेध 
ठीक नहीं ।: . 

भाष्यु-स्म्ृतिकाल में पुरुप का शरोर सजीव वना रहता है 
निर्जीब नहीं, यदि स्मृतिकाल में मन-अन्तशकरण शरीर से बाहिर 
निकलजाय तो सशृतपुरुष की भांति स्प्रतिकर्तां पुरुष का शरीर 
भी 'निर्जोव होना चाहिये पर ऐसा नहीं होता, इससे स्पष्ट «है 
कि स्मृतिकाल में मन शरीर से वाहिर नहीं होता पत्युत शरीर के 
भीतर विद्यमान रहकर ही तत्तव्‌ विशेपरूप से आत्मस्योग द्वारा 

स्मृत्युत्पत्ति का कारण होता है । ह 

सं०-अब दक्त अर्थ में घुनः पूर्वपक्षी आशड् करता है $- 


न तदाशुगतित्वान्मनसः ॥ ३० ॥ 
पद्‌०-न । तदा । आशुगतित्वात्‌ । मनस । रे 
पदा०-( तदा ) स्टृतिकाल में (टमनस$) मन (आशुगतित्वाव ) 
आशुगति होने के कारण उक्त कथन ( न) ठीक नहीं ॥ . ..* 
भाष्य-शीघ्रगति का नाम “आशुगति ” है, स्मृतिकाल 
में आश्वगति होने से मन का वाह्यात्मप्रदेश और शरीर के साथ 
संयोग वना रहता है, अतएव उसमें सतशरीर के समान निर्जीव होने 
का दोष नहीं आता । 

सं०-अब उक्त पर्वपक्ष का समाधान करते हैं -- 


हृदीयाध्याये-द्वितीयान्हिक द्इ्द्‌ 


न स्मरणकालठानियमात्‌ ॥ ३१ ॥ 

पद०-न स्मरणकाछानियमात। 

 पदा०-( स्मरणकालानियमांत्‌ ) स्मरणकाऊरू का नियम पाये 
जाने से उक्त कथन ( न) ठीक नहीं । 

भाष्य-मन शरीर से वाहिर निकलकर पुनः बारीर के भीतर 
शीघ्र ही प्रवेश करता है जिससे शरीर निर्जीब नहीं होता, यह 
कथन इसलिये ठीक नहीं कि स्मरणकार का कोई नियम नहीं 
पाया जाता अर्थाव्‌ कभी उद्घोधक हेतु की समीपता से शीघ्र और 
कभी किसी विपय में तत्पर होकर विलम्व से स्पृति होने के 
कारंण मन का शरीर के भीतर वाहिर आशुसश्वारं कथन करनो 
साहसमात्र है। 

- सं०-अब पूर्वप्षी स्मृतिदेदुक मनःसंयोग का प्रतिपेष करता है+- 
आत्मप्रेरणयहृच्छताज्ञवाभिश्र न संयोग- 
विशेषः ॥३२॥ 
पद्‌०-आत्मप्रेरणयहच्छताज्ञताभिः । च। न। संयोगविशेष३ | 
. पदा०-( च) और ( आत्मप्ेरण० ) आत्मप्ेरण, यहच्छा और 
जवां इन तीन कारणों से मन का (संयोगविशेषः ) संयोगविशेष 

स्मृति का देतु ( न ) नहीं होता । 
-भाष्य-आत्मा की प्रेरणा का नाम “आत्मप्रेरण” आकस्मिक 
होने का नाम “यूटच्छा” और ज्ञादत्व का नाम “जता” है, 


५३६ “- - भ्यायाय्यभाष्ये - 


यहज़्छा, , आकस्पिक यह दोनों तथा ज्ञता, ज्ञातृत्व यह दोनों 
एकार्थवाची हैं, आत्मप्रेरण यदच्छा तथा ज्ञता यह तीनों स्मृतिहेतुक 
आत्ममनसंयोग की उत्पत्ति में कारण नहीं अर्थाव पूवीनुभूत 
विषय के चिन्तनाथे आत्मा की प्रेरणा द्वारा वाहिर निकलकर 
विशेषरूप से संयुक्त हुआ मन स्प्रति को उत्पन्न करता है,. यदि 
यही मानाजाय तो स्मृति का विषयभूत पदार्थ स्मत होने के कारण 
स्प्रणीय नही रहता जिसके लिये इच्छापूर्वक आत्मा सप्रयत्र 
द्वारा मन को भेरित करसके, क्योंकि ऐसा छानने से स्मरणीय 
विषय स्मृति के पूर्व ही ज्ञात होजाता है, इस प्रकार -आत्माकी 
परणा भी स्मृति हेतुक मनःसंयोग में कारण नहीं होसक्ती और ग्रहच्छा 
कारण मानने से स्मृतिउत्पात्ति का काछूनियम नहीं' रहता, या यों 
कहो; कि ऐसा मानने से सर्वदा स्पृति वनी रहेगी, और ज्ञातृत्वमाव 
से मन को कारण मानना इसलिये ठीक नहीं कि मन की चेतनता 
का पीछे प्रतिषेध कर आये हैं, इस रीति से उक्त तीनों कारणों के 
सिद्ध न होने से स्पृति का मानना निष्फल है। 


६ स०-अब पू्वेपक्षी के उक्त कथन का खण्डन कंरते है; 


व्यासक्तमनसः पादव्यथनेंन संयोगविशेषेण 
च्‌ समानम्‌ ॥ ३३ ॥ 


“पृदु०-व्याप्तक्तमनस; । पादवद्यंथनेन । संयोगविशेषेण । च । 
समानम्‌ । 


वृतीयाध्याये-द्वितीयाहिक॑ : स्रे७ 


पदा०-( व्यासक्तमनस३ ) व्यासक्त मन वाले पुरुष की 

( पादव्यथनेन ) पादपीड़ा से होने वाले ( संयोगविद्येषेण, समानम ) 
संयोगविशेष की भांति (च) आत्मा के साथ मन का संयोगविश्येष ही 
स्मृति का कारण है। 2५ 
.. आाष्य-व्यासक्त नम वबाले्गीतश्रवणादि विपय में अत्यन्त 
आसक्त हुए पुरुष के पाद में कंटकव्यथा होते ही गीतादि विषय को 
छोड़कर मन की दृत्ति ल्वगिन्द्रिय के साथ मिल जाती ह जिससे पुरुष 
तत्काल ही कण्टकांदि विषय के तीक्ष्ण स्पर्श को अनुभव करता है, 
सो यदि आत्मा के साथ मन का कोई विशेषरूप से संयोग न होंता 
तो गीतादि श्रवणकारू में कंटकव्यथा का कदापि अनुभव न 
होता पर होता है, इससे सिद्ध है कि पादपीडानुभव के हेहुभूत 
आत्ममन/संयोगविशेष का दृ्ट कारण उपलब्ध न होने से कोई 
अद्ृष्टविशेष कारण है और जिस भअकार उक्त स्थल में अदृष्ठ- 
विशेष को सामान्यरूप से आत्ममनःसंयोग की कारणता मानी है 
इसी प्रकार स्मृतिमात्र की उत्पत्ति में फलोन्मुख अदृष्विश्ेष ही 
कारण जानना चाहिये । 


सं०-अब समकाल में अनेक स्मृतियों के अभाव का हृतठु कंथन 
करते हैं 


आरणधानालज्ञादज्ञानानामझुगपड्ावादयुग- 
पत्समरणम्‌ ॥ ३४७-॥ 


पृद०-भाणधानलिड्ञादज्ञनाना । अशुगपद्धावाव। अयुगप- 
त्स्मरणम । 


५३८ स्यायाय्यभाष्ये . 


पद[०-( प्रणिधानलिड्रादिज्ञानानां ) प्रणिधान तथा 'लिड्रादि 
ज्ञानों के ( अयुगपद्धावाव ) युगपव न होने से ( अयुगपत्स्मरणम ) 
समकाल में अनेक स्प्रतिज्ञान नहीं होसक्ते । | 

भाष्य-प्रणिधान"चित्त की एकाग्रता वा सुस्मूर्षा८स्मरण की 
5 इच्छा, लिड्ग--स्मृत्यकद्नोधक आदि का ज्ञान समानकाल में न पायें 
: ज्ञाने के कारण एककाल में अनेक स्प्ृतियों का अभाष होता है। 


भाव यह है कि जिस क्रम से स्मृतिहेतुओं का ज्ञान होता है 
बसी क्रम से स्प्ृतिज्ञान उत्पन्न होते हें अन्यथा नहीं, आर कदाचित , 
उद्घोधक आदि स्म्रतिकारणों के युगपत्‌ उपस्थित होने से युगपद 
अनेक स्पृतियों के होने में भी कोई वाघा नहीं, जेसाकि अनेक 
वर्णों के ज्ञान से अनेकपदज्ञान तथा अनेकपदों की स्मृति वाक्यार्थे: 
बोध में प्रसिद्ध है! 


सं०-अब ज्ञान तथा इच्छादि गुणों को आत्माश्नित कथन 
करते हैं +- 

0०००० ना ७ काम >कक का त्वा दार [#प क्यो $ 
ज्ञस्पेच्छाहेषनिमित्तत्वादारम्मनिरृत्यो:।२५ 
पद्‌०-ज्स्य । इच्छाद्रेपनिमित्तत्वाव । आरम्भनिवृत्त्योः । 

पदा०-( आरम्भनिवृत्त्यो; ) आरम्भ तथा निवृत्ति ( इच्छाट्रेप- 


कफ 


निर्मिचताव ) इच्छाद्वेष के अधीन होने से ज्ञानादिक (ज्ञस्य ) ज्ञाता 


७." 


के गुग हैं । 


भाष्य-सुखप्रापत्यर्थ सखुखसाधनों के डपादान की इच्छा -से 


तृतीयाध्याये-द्वितीयाहिक ५३९ . 


. होने बारी प्रदत्तिविशेष का नाम “आरम्भ” और दुःख निवृत्ति के. 
लिये दुःख साधनों-के परित्यागविषयक इच्छा द्वारा होने वाली चेष्टा - 
का नाम “ निवृत्ति ” है, या यों कहो कि मठत्ति को “आरम्भ ! 
तथा तदभाव को “निहत्ति” कहते हैं, इच्छा, द्वेष के होने से प्रदत्त 
निदचि का होना और उन दोनों के न होने से प्रदत्ति निदत्ति का 
अभाव पाये जाने से सिद्ध है कि जितत चेतन में प्रहत्ति आदि के 
हेतुभूत इच्छादिक होते हैं उस्ती में ज्ञानादे विशेष गुण पाये जाते हैं 
अन्यत्र नहीं, इसलिये. ज्ञानादिकों को आत्माश्रितस-आत्मगुण 
मानना ही समीचीन है। 

। सं०-अब उक्त अर्थ में “ भूतचेतन्यवादी ”” चार्वाक आशंका 
करता है :-- रथ 
तल्लिझ्नत्वादिच्छाहेषयोः पार्थिवाये- 
ष्वप्रतिषिधः । ३६ । 
न्‍ पद्‌०-वछिड्रल्वाव । इच्छाद्वेपयों। । पार्थिवाद्येषु ॥ अपतिषेधः ॥ 
पद ०-( इच्छाद्वेषयों), तछिड्नत्वाद ) प्रहति निरत्ति इच्छा 
द्वेष का लिट्न होने-से (पार्थिवाग्रेष्ठ) पार्िवादि शरीरों में 
( अप्रतिपेष; ) ज्ञानादिकों का प्रतिषेध नहीं होसक्ता हैः 
भाष्य-भ्रठत्ति निरत्ति द्वारा इच्छा द्वेप का अनुमान पाये जाने 
से-सिद्ध है कि ज्ञानादि गुण पार्शिवादि शरीर के धर्म हैं- शरीर 


«४० : स्यायाय्यभाष्ये 
भिन्न आत्पा के नहीं अर्थात्‌ जिसमें पक्‍्रहत्ति निद्त्ति पाई जाय उसी 
में इच्छादि होते हैं, इस नियमानुसार शरीर में प्रदत्त निरृ॑त्ति पाये 
जाने से ज्ञानादिकों को शरीराश्रित मानना ही ठीक है। .. ... 
, स्मरण रहे कि यत्रपि प्रयत्त और तदभावरूप निलात्ति का - 
शरीर में मत्यक्ष नहीं तथापि प्रत्यक्षसिद्ध शरीसवेष्टा द्वारा उनके 
अनुमान में कोई बाधा नहीं 
- सं०-अंब उक्त अर्थ में प्रथम “प्रतिबन्दी” तर्क कंथंन करते हैं।- 


परश्ादिष्वास्म्मनिदृत्तिदशनात्‌ । ३७।.-. 
प्द०-परश्वादिषु । आरम्भनिदृत्तिदशनात । 
पद ०-( प्र्वादिषु ) परशु आदि पदार्थों में (आरम्भनिदृत्ति 
दर्शनात) आरम्भ निरचि पाये जाने पर भी उनमें श्ानादिकों 
का अभाव है। 
भाष्य-कुटार का नाम ४ प्रशु ? है, काप्ठादि के छेदन काल 
में परश आदि पदाथों में छंदनविषयक प्रदृंच्तिनिवृत्ति पाई 
जाने पर भी हासादिक तहीं होते, इसलिये “जहां परवत्यादिक हों वहाँ 
शानादिक होते हैं? इस नियम का व्यमिचार होने के कारण उक्त हँतु 
ठीक-नहीं। 
सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं /--“ 
कुम्भादिष्वलुपरुब्घेरहेतु: | २८। 
पद ०-कुम्मादिषु । अनुपरूब्धे: ! अहेतु॥0... 
पदा०-(कुम्भादिषु) घटपटांदि पदार्थों में (अंसुपलंब्चे) हानादिं 


ततीयाध्याये-द्वितीयाहिक «६४१ - 


न पाये जाने के कारण ( अह्देतु ) उक्त देतु ठीक नहीं । 


भाष्य-आरम्भ नि्त्ति के होने से ज्ञानेच्छादिक शरीर के. 
ग्रुण मानना इसलिये ठीक नहीं कि कपाछादि कारणों में घठदि 
काय्पारम्मरूप प्रदत्ति तथा घठादि के अकारणभूत सिकतादि 
पदाथों में उक्त काय्यों की निदत्तिझःअभाव पाये जाने से “ तल्लिड्र- 
ज्वाव ”हंतु ज्यमिचारां है अथाद कपाछतन्तु आदि अवयुवों में 
घटपटादि कार्य्यारम्भरूप प्रदत्त और सिकतादि पदार्थों में घट 
पटादि काय्ये की निचे पाये जाने पर भी ज्ञानेच्छादिकों. के न- 
पाये जाने से “ तलछिड्नत्वात ” हेतु उनके शरीराश्रित होने का 
साधक-नहीं। 

' सं०-नलु, “ जहां प्रवृत्ति निवृत्ति होती है वहां ज्ञानादिक होतें 
हैं” इस नियम का सिद्धान्त में भी व्यभिचार है, क्‍योंकि शरीर में 
प्रवृत््यादुक मानकर भी ज्ञानादिकों को शरीराश्चित नहीं 
माना ? छत्तर +-- | 


नियमानयमातुतादईशपषका | २३९ । 


पद०-मनियमानियमों । ठु। तद्विशेषकों । 

पृदा०-( नियमानियमो ) नियम तथा अनियम ( तद्विशेषकों ) 
चेत॑न, अचेतन.के भेदक होते हैं। . है 

भाष्य- तु ” शब्द सिद्धान्त में व्यभिचाराभाव के वॉधनाथ 
आया हैं, .नियम-यसमंबाॉयसम्वन्ध से ज्ञानेच्छादि का. शेना, 
अनियम--वक्त सम्बन्ध-से उनका नहोना, जड़चेतन का भेदक होता 


«डर न्यायाय्येभाष्ये 


है अर्थात्‌ जिसमें समवायसम्बन्ध से ज्ञानेच्छादिक पाये ,जाय॑ बह - 
“चेतन” ओर जो उत्त सम्बन्ध से ज्ञान,शच्छा तथा प्रयत्न का आश्रय 
नहीं वह “अचेतन” है,परकृत में तात्पृस्य यह निकला कि अवच्छेदकता 
नामक स्वरूप सम्बन्ध से ज्ञानादि शरीखृत्ति चेष्टा के कारण हैं 
समवायसम्बन्ध से नहीं, क्योंकि रूपादि की भांति ज्ञानाद शरीर 
के विशेष गुण नहीं होते, इसलिये सिद्धान्त में उक्त नियम का 


व्यभिचार न होने से ज्ञानादिकों को आत्मा का शुण गानना ही 
समीचीन है, शरीरदेश में ज्ञानादि के उत्पत्ति हेतुक” सम्बन्ध का 
नाम “ अवच्छेदकताख्यस्वरूपसम्बन्ध ” है। 

* स्मरण रहे कि घटपटादि विषयों में ज्ञान की भांति कुठारादि 
साधनों में मयतर-प्रवृत्ति आदि “ विपषयतासम्बन्ध” से होतें हैं 
अन्य सम्बन्ध से नहीं, वस्तुतस्तु कुठारादिकों में क्रिया का कारण 
प्रयत्न नहीं किन्तु परम्परासम्बन्ध से प्रयक्षजन्य चेष्टा है, विषय के 
साथ ज्ञानादिकों के सम्बन्ध को “विषयतासम्ब॒न्ध! कहते है+ 


से०-अब्‌ मन॒र्मे इच्छादि का अभाव कथन क़रते हैं $--. 
यथोत्तहेंतुत्वात्पारतन्च्यादकृतांम्याग- 
साथ न मनसः । ४० । 


. प<०-यर्थाक्तइुलाव। पारतन्व्याव्‌ । अक्ृताभ्यांग्रमात्र । 
चूे। ने मनप्तः) । 

पद7०-( यथोक्तहेतुत्वाव) उक्त हेतुओं के पाये जाने से (पारत- 
न्याव्‌ ) परतन्त्र होने से (च) और अछृताभ्याोगम- दोष से 


ज्ह्क 


ततीयाध्याये-द्वितीयाहिक '<४३ 
- इच्छादिक ( मनसः ) सन के ग्रुण ( न ) नहीं । - 


भाष्य-जिसंमकार “ दरशनस्पेशनास्यामेकार्थग्रह- 
'णात” न्‍्या० ३११३ में कथन किये इसादि हेतुओं से ज्ञानेच्छा दिक 
शरीरादि के-गरुण नहीं इसी प्रकार उक्त हेतुओं द्वारा इचछादिक भी 
'मन के गुण नहीं होसक्ते, और दूसरी वात यह है कि करण होने से 
'कृश्॒ुरांदि की भाँति ज्ञानादि की उत्पात्ति में मन पररतेन्त्र है स्वतन्न 
नेंहीं, याद ज्ञानादिक मन के गुण होते तो मन भी आत्मा की भांति 
संवतनंत्र होता पर ऐसा नहीं, इससे सिद्ध है कि-:थह मन: के 
“आश्रित न होने से आत्मा के गुण हैं मन के नहीं, यादि दुराग्रहवशाद 
उनकी मन का गुण सानाजाय तो भी वादी की हइष्टसिद्धि नहीं 
होसक्ती, क्योंकि ऐसा मानने से अकृताभ्यागम दोष क्री आपात्ति 
होती है जैप्ताकक पीछे वर्णन कर .आये हैं, इसालिये . ज्ञानादिकों को 
आत्मा का गुण मानना ही समीचीन है। बी 
' सं5>-अब प्रकृत विषय का उपसंहार करते हुए ज्ञानादिकों का 
आत्मा का गुण .कथन करते हैं $ 


परिशेषायथोंक्तहेतृपपत्तेश्व । 2१ । 


पद्‌०-परिशेषात्‌। यथोक्तहेतूपपत्ते! ! च। 
पदा०-( परिशषेषांत) परिशेष से (व) और ( ययोक्तहेत॒पफ्ते३ ) 


उक्त हेतुओं के उपपन्न होने से ज्ञानादिक आत्मा के गुण हैं । 
भाष्य-“ प्रसक्तप्रतिपेधेथन्यत्राप्रसज्राब्छिष्यमाणे 


“५३२७ न्यायाय्यैमाष्ये 


सम्प्त्ययःपरिशेषः “”न्म्ाप्त के निषेध तथा अन्य .में अप्राप्ति 
द्वारा शेष विषय में अनुमिति के हेतु का नाम ४ प्रिशेष ” है, 
परिशेष अनुमान द्वारा तथा “दर्शनस्प्‌०” आदि: हेतुओं द्वारा 


ज्ञानादि आत्मा के गुण हैं अथीव ग्रुण होने से ज्ञानांदि किसी 
द्रृब्य के आश्रित होने चाहिये परन्तु जप रूपादि शरीरादिकों के 
आश्रित हैं बैंसे ज्ञानादिक उनके आश्रित नहीं, क्‍योंकि उक्त रीति से 
उनका. शरीरादि के आश्रित होना निषेध कर आये हैं, गुण कर्मा- 
दिकों में उनकी प्राप्ति नहीं होसक्ती अर्थाव्‌ गुण, कम गुण वा कर्म 
के आश्रित नहीं होते, इसलिये उनमें ज्ञानादि की प्राप्ति का होना 
ही असम्भव है, इसभकार शरीरेन्द्रियादि द्वव्यों से जो शेष द्रव्य हैं 
घही ज्ञानादि का आश्रय “ आत्मा ” कहाता है। 

सं०--अव शिष्य की निपुणता के लिये स्पृतिज्ञान को आत्मा- 
श्रित कथन करते हैं ; 


स्मरणन्त्वात्मनोज्ञस्वाभाव्यात्‌ । ४२। 
पद्‌०-स्मरण । तु । आत्मनः । जस्वाभाव्याव। 
पद ०-( ज्स्वाभाव्याव ) ज्ञानाधिकरण होने से (स्मरण) 
 स्मृतिज्ञान ( तु) भी ( आत्मन) ) आत्मा के आश्रित है। 
, भाष्य-जैसे ज्ञानरूप होने से अनुभव आत्मा के आश्रित है चैसे 
हीं ज्ञानरुप होने के कारण स्प्रति भी आत्माश्रित जाननी चाहिये। 
'कई एक “ आचास्थे ” इस सत्र को इसप्रकार रापन 
'करते हैं कि स्मृतिहेत अनुभव के नष्ट होने पर भी ज्ञानाधिकरण 


तृतीयाध्यांये-द्वितीया निहिक॑ ५३५६ 


आत्मां के भावनार्य संस्कार गुंण द्वारा कालान्तर में उद्घोधकरूप 
सहकारी कारण के पाये जाने से स्प्रुति उत्पन्न होती. है, इसलिये 
सेस्काररूप कारण के समानाधिकरण में विद्यमान होने के .कारण 
स्मृतिज्ञान भी आत्मा का गुण है। 

सं०-अव स्पृतिहेतुक संस्कारों के उद्घोधक कारणों का कंधन 
करते हैं; 


प्रणिधाननिवन्धाम्यासलिक्ञलक्षणसाहरय॑ 
प्रिग्रहाश्रयाश्रितसम्बन्धानन्तय्यवियों 
गैककार्य्यविरोधातिशयपग्राप्तिव्यवधान 
सुखदुःखेच्छाहेषमया्थित्वाक्रिया 
रागधर्मांधमोनीमित्तेम्यः । ७२) 


पद्‌०-एकपद ० । 
पदा०-( प्रणिधान० ) प्रणिधान, निवन्ध, अभ्यास, लिंग, 
लक्षण, साइच्य, परिग्रह, आश्रय, आश्रित, सम्बन्ध, .आननन्‍्तप्यूं, 
वियोग, एककार्य्य, विरोध, अतिशय, प्राप्ति, व्यवधान, सुख, दुख, 
इच्छा, ट्रेपष,.भय, अयित्व, क्रिया, राग, धर्म और अधर्म, इन कारणों 
द्वारा संस्कारों के उहलुद्ध होने से स्मृति होती है। । 
भाष्य-प्रणिध[न"भन को एक विषय से हटकर बंलपूर्वक 
अन्य विषय में ऊूगाना “ सिंबन्ध्‌ ”"किसी एक विपय को 
प्रन्यन करना “अभ्यास”-४ंस्कारों की अधिकता “लिडु ८ 


प्ष्ड्दै न्यायाय्यभाष्ये . 


संयोगि,समवायि आदि भेद से अनेक प्रकार का साध्यसिद्धि में समर्थ 
हेतु “कक्षण”लविन्द्पिशेष“साह इयू>समानरुपता “परिग्रह” 
रूखस्रामीभाव “आश्रय “नभाधार “आश्रित ”>ओपभेय 
“सम्बन्ध “+शिष्यशासितृभाव तथा याज्ययाजकभाबादि अनेक- 
सम्बन्ध “ आनन्तस्य ”न्मथम करियासमाप्ति के अव्येबाहित उत्तर 
क्षण में दूसरी क्रिया का पश्चाकाव वियोग॒-ईीमत्नादि का विरद 
“पका थ्ये/-साध्यायादि “पिरोध”- पररसुपरविरोधि नकुल- 
सप्पोदि का सहानवस्थान 'अतिशय”- उपनयनादि संस्कार 
“ प्राप्ति/> पनादि का छाम व्यवधानन्कोशादिर्पआवरण 
“सुख्ध”-अवुकूलवेदनीय दुःख” न्प्रतिकूलवेदनीय “ इच्छा ”८ 
सुल् तथा सुखताधनों में रागात्मक चित्तवृत्ति 'द्वेब्‌/-हःख तथा दुःख 
साधनों में कोघात्मक चित्तवृत्ति 'भूयूृ/-भमिनिवेशास्तक मरणादि 
की भीति“अर्धित्व”-अप्राप्त वस्तु की पार्थना “क्रिय[-तक्षणादि 
& श॒ग ”ूपुत्नादि विषयक भीति “ धूर्स ”  विशेतकर्मा क 
, अनुष्ठान से होने वाले पुण्यविशेष -र ४ अधर्म्म'-निषिद् 
कर्मों के अनुष्ठान से होने 'बाल पापविशेष, इत्यादि स्पृतिजनक 
सैस्कारों के उद्लोधक अनेक हेत॒-हैं जिनके सुगपव्‌ न होने से एक 
काछ में अनेक स्मृतियों का अभाव होता है। 


. भाव यह है कि जब पुरुष बलात्कार मन को. किसी. एक 


दृवीयाध्याये-द्वितीयानहक॑ <ड 


० 


विपय से हटकर .अन्य वियय में प्रेरित करता है तत्र पू्वांसु भवजन्य 
आत्मानेप्ठ संस्कार प्रणिधानद्वारा उद्दुद्ध होकर तद्विपयक स्पृति को 
. उत्पन्न करते हैं, एवं एक ग्रन्थ-प्रकरण में पढ़े हुए पदार्थ निवन्धरूप 
से अन्य अन्य की स्प्ृति के हेतु होते हैं, जेत्ाकि प्माण- 
ग्रन्थ द्वारा ममेय की तथा प्रमेयग्रन्थ द्वारा प्रमाण की सात्ति में 
प्रसिद्ध है, यही रीति प्रकरणानुसार शेपस्मृतिकारणों के छापन 
में भी जाननी चाहिये, यहां ग्रन्यगौरव भय से शेषकारणों के उदा- 
हरणों का विस्तार नहीं किया,और संयोगी आएदि लिड़ों के उदाहरण 
“वेशेषिकारय्यमाष्य “में स्पष्ट हैं, इसलिये यहां पुनरुछेख की 
आवव्यकृता नहीं । ह 
सं०-अब बुद्धि को / आशुतरविनाशिनी”कथन करते है $- 


कमोनवस्थाथिग्रहणात । ४४ । 


पृद०-एकपद ० | 

पदा०-( कर्मानवस्थायिग्रहणाव्‌ ) अनवस्थित क्रिया का 
ग्रहण पाये जाने से बुद्धि आशुतरविनाशिनी है। 
- -भाष्य-शव्द की भांति अपनी उत्पत्ति से तीसरे क्षण में न९ होने के 


हिल 


. कारण बुद्धि को “आशुतराविनाशिनी कहते हैं, विषय- भेद से 


ज्ञान का भेद होता हे,इस नियमानु सारशरीर प्राणादि क्रियाओं का 


प्रवाह प्रतिक्षण भिन्न होने से उनके ज्ञान भी परस्पर भिन्नर पायेजाते 
हैं अर्थात प्रथम बुद्धि मथम किया को विपय करके दूसरी क्रिया को 


विपय नहीं करतक्ती, क्योंकि ४ शब्दबुद्धिकर्मणां विस्म्य 


घ््ड्द » : न्यायाय्यभाष्ये 


व्यांपाराभावः 5 शब्दं, बुद्धि तथा कर्म इन तीनों का एकवार 


व्यापार होकर पुनः व्यापार नहीं होता,इसलिये प्रथम क्षण में उत्पन्न 
होकर दूध्रे क्षण में अर्थभकाशरूप व्यापार को समाप्त करके 


तीसरे क्षण में नाश होने से बुद्ध “आशुतर्रविनाशिंनी ” है; , 
प्रकृत में आशुतरविनाशित्व, उत्पन्नापवर्गित् ओर वृतीयफक्षणवृत्ति- 
ध्वृंसप्रतियोगित्व यह तीनों एकाथेवाची शब्द हें । 


कई एक “ आचांश्य ” इस रूच का यह अर्थ करते हैं कि 


“कर्मवदबुद्धेरनवस्थायित्वग्रहणाइुत्प॑न्नापवर्गिणीबुद्धिंए? 
व्व्कर्म की भांति अनवस्थित होने से बुद्धि का तीसरे क्षण में नाश 


होंता है, इसलिये वह “आशुतरविनाशिनी” कहाती है। 
सं०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैं।--- 


चुड्यवस्थानालत्यक्षत्र॒ स्खत्यभावः २५ 


पृद०-बुद्धयवस्थानाव । पत्यक्षत्वे । स्मत्यमाव३ । 
पदा०-(बुच्यवस्थानाव) बुद्धि के अवस्थित होने से ( भेत्य- 


क्षस्ते ) भत्यक्षज्ञान चिरकार पर्यनन्‍्त स्थायी होने के कारण (स्प्ृत्य- 
भाव) स्पृतिज्ञान का अभाव होगा । 


“ आाष्य-प्रकृत में दूसरे क्षण से अधिक क्षण पर्य्येन्त -स्थिर रहने 
घाले का नाम '* अवस्थित ” है, यदि बुद्धि को अवस्थित माना 
जाय ठो उसके स्थितिंकाल पंय्यन्त ज्ञेयन्नविषय का प्रत्यक्ष बने रंहने 


से स्पृतिज्ञान का अभाष॑ं होना चाहिये परन्तु स्पृतिज्ञान के होने -में 


ततीयाध्याये-द्वितीयान्हिक ध्छ्र्‌ 


किसी बादी की विप्रतिपत्ति नहीं, इससे स्पष्ट है कि बुद्धि का 
स्वोत्पीत्ति से तींसरे क्षण में दाश होजाता है जिससे अनुभवजन्य . 
संस्कारों के बने रहने से स्मृतिज्ञान के होने में कोई बाधा नहीं। 
सं०-अब उक्त अथ्थ में पू्वृपक्ष करते हैं।--- 
अठ ग्रहण मः नवस 5 यिट श् चुत्सम्पा 9 च 
'अव्यक्तग्रहणमनवस्थायिलेविय्ुत्सम्पाते- 
रूपाव्यक्तग्रहणवत्‌ । ४६ | हि 


पद्‌०-अव्यक्तग्रहणम्‌ । अनवस्थायित्वे। विद्युस्सम्पाते । रूपा- 

व्यक्तग्रहणवत्‌ । ; 
: पदा०-( अनवस्थायिल्वे ) बुद्धि अनवस्थित होने के कारण 

(विद्युस्पम्पाते) विजली के चमकने पर (रूपाव्यक्तग्रहणवव) रूप के 
अंन्यक्त ग्रहण की भांति (अव्यक्तग्रहणम) पदायेमात्र का व्यक्तरुप 
से ज्ञान नहीं होसक्ता । 

भाष्य-तीसरे क्षण में बुद्धि का नाश मानना इसलिये ठीक 
नहीं कि पदार्थों का ज्ञान विदेषणविशेष्यमावरूप सम्बन्ध ज्ञान के 
अधीन होता है अर्थात्‌ यदि बुद्धि को आशुतरविनाशिनी माना 
जाय तो जि प्रकार विजली की चमक से पदार्थों का व्यक्त- 
रूप से भान नहीं होता इसी प्रकार घटपटादि विषयों का भी 
अव्यक्तग्रहण-विशेषण विशेष्यभावसम्वन्धज्ञान के विना ही ज्ञान 
पाया जाता परन्तु ऐसा नहीं, इससे स्पष्ट है कि बुद्धि विद्युदादि 
पदार्थों! की भांति क्षणिक न होने से स्थिर है आशुतरबिनाशिनी 
नहीं । 

सं०-अव उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं।-- 


८६० न्यायाय्येभांष्ये 


लक त्‌ लि 8 न षे ड्ड 
हेतुपादानातप्रतिषेडव्यामभ्यनुज्ञा । ४७। 
पदर०-हेवपादानाव । प्तिपेद्धव्याम्यनुज्ञ । 
पृदा०-(हेतपादानाव) हेतु के उपादान से (प्रतिपेद्धव्याभ्यनु ज्ञा) 
बुद्धि के आशुतराविना शित्व का प्रतिपेध करना ठीक नहीं | 
भाष्य-त्रिजली के चमकन पर तात्कालिक उत्पन्न हुईं विश्यु- 
द्विषयक बुद्धि में आशुतरब्रिनाशित्व धर्म के स्वीकार से वादी का 
उक्त पूर्वपक्ष असज्भत है। 
भांव यह है कि जो बुद्धि के दतीयक्षणध्वेस में सिद्धान्ती ने 
हेतु कथन किया था वही वबादी ने भी प्रकारान्तर से स्वीकार कर 
लिया है, इसलिये सिद्धान्त का प्रतिपेध नहीं होसक्ता, क्योंकि उक्त 
रृछ्टान्त में अनन॒स्थायी विजली कीं चमक को विषय करने वाली 
बुद्धि भी अनवस्थायी होने के कारण विद्युत्‌ की भांति आशुतराविनां-. 
शिनी है । 
सं०-अब उक्त अर्थ को दृष्टान्त से स्फुट करते हैं !- 
[७ [ ७५» डेट तर [4३० भेद 
प्रदापाचःसनन्‍्तत्याभ्व्यक्तग्रहणव- 
_ कम्जमक थ्रह तक 
त्त्ग्रहणम्‌ ॥ ४८ ॥ हु 
-पद्‌०-प्रदीपाचि/सन्तत्यमिव्यक्तग्रहणवत्‌ । तद्ग्रहणम । 
*  पेद्ग ०-( प्रदीपाचि!० ) प्रदीप किरणों के सन्‍्तानविषयक व्यक्त- 
ग्रहण की भांते ( तदुग्रंहणम) पदार्थों का व्यक्त रूप से ग्रहण होता है। 
भाष्य-नजिस अकार क्षणिक--पत्तिक्षण नह होने वाली दीप:- 
ज्योति का समुदाय व्यक्तरूप से प्रतीत होता है इसी प्रकार बुद्धि 


तृतीयाध्याये-द्वितीयान्दिक 8 


के अनवस्थित होने पर भी घटपठादि पदार्थों के व्यक्तग्रहण में 
कोई बाधा नहीं । 
तात्पय्य यह है कि अनवस्थित प्रदीपसन्तति की भांति 

बुद्धि से घटपटादि पदार्थों का व्यक्त ग्रहण होंसक्ता है, अतएवं 
बिजली के प्रकाश काल में होने वाली वृद्धि भी खावेषय में व्यक्त है 
अव्यक्त नहीं । 

सं०-अब वृद्धि के शरीरण॒ण होने का निषेध करने के लिये 
प्रथम उसमें संशय कथन करते हैं ।- 


कप पु 

द्रव्ये स्वगणपरग॒णोपलब्धे: सेशयः ॥ ४९ .॥ 

पृद््‌०-द्रव्यें । खगुणपरगुणोपलव्धे! | संशयः । 

पदा०-६ द्रब्ये ) द्रव्य में ( स्वसुणपरणु णोपरूब्धे! ) स्वशुण तथा 

प्रगुण की उपलब्धि पाये जाने से ( संशय ) यह संशय होता है 

कि चुद्ध-चेतनता शरीर का गुण है अथवा किसी अन्य द्वव्य का 
गुण है । 

भाष्य-आरायः द्वव्यों में स्वगुण तथा परणुण की उपलब्धि 
होती है जैस्ताकि जल में खग॒ण-छ्धवत्त और परणशुण"खभिन्र तेज 
द्रव्य की उष्णता पाई जाती है इस प्रकार उपलब्धि की अव्यवस्था 
से भक्त में यह सन्देद्द होता है कि चेतनता शरीर का गुण है किया 
जल्वृत्ति उष्णता की भांति शरीरमिन्न किसी अन्यद्र॒त्य का गुण - 
बारीर में प्रतीत होता है? इस प्रकरण में वुद्धि, चेतन्य, चेतना, चेतनता 
यह चारो एकार्थवाची शब्द हैं। 


0 ० 


सं०--अब उक्त अर्थ मं [सद्धान्त कथन करते हू $-- 


५्ष्ट्र्‌ न्यायाय्यभाष्ये 


यावच्छरीरभावित्वादपादीनाम्‌ । ५० । 

पृद०-यावच्छरीर भावित्राव । रुपादीनाम । 

पदा०-( रूपादीनाम ) रुपादिक (यावच्छरीरभावित्वात.) 
यावच्छरीरभाषि होने से बुद्धि शरीर का गुण नहीं । 

भाष्य-शरीर की स्थितिकारू पर्यन्‍त रहने वाले का- नाम 
४ यावच्छरीरभा[वि ” है, बुद्धि शरीर का गुण नहीं क्योंकि बह 
रूपादि की भांति यावच्छरीरभावी-शरीर की स्थिति काल पस्यन्त 
नहीं रहती अर्थात्‌ जो शरीर की स्थिति प-्येन्त रहे वह शरीर का 
गुण होता है, इस व्याप्ति के अनुसार जिसप्रकार गन्धादि गुंणों की 
भांति रुपादि शरीर के गुण हैं इसप्रकार बुद्धि शरीर का गण नहीं, 
यदि वह शरीर का गुण होती तो रूपादि की भांति म्रत शरीर में 
भी पाई जाती परन्तु नहीं पाई जाती, इससे सिद्ध है कि बुद्धि 
यावच्छरीरभावी न होने से शरीर का गुण नहीं किन्तु जल मरे 
उष्णता की भांति आत्मत्योग द्वारा शरीर में भत्तीत होने वाली 
शरीरातिरिक्त आत्पा का गुण है। 


सं०-ननु, पाक्रजरुपादि की भांति बुद्धि को शरीर का गुण 
ही क्‍यों न माना जाय ! उत्तर :- 


न पाकजगुणान्तरोत्पत्ते: । «५१। 
पद्‌०-न। पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः । रा 


पद ०-(पाकजगुणान्तरोत्पत्ते)) शरीर में स्वविरोधी अन्य पाकज 
शे. अप ३०. पिन ० 
गण क। उत्पीत्त पाये जाने से बुद्धि शर्रर का गुण (न) नहीं। 


दृतीयाध्याये-द्वितीयाईहिके ८६३- 


- भाष्य-तेजश्सेयोग से परिवत्तेन-शील दरूपादिःगुणों का-- नाम 
“ पांकंजगुण. ” है, निसमकार तेजःसंयोग द्वारा पूर्व श्यामरूप 
के निंवृत होने पर अन्य तद्विरोधी रक्तादि पाकजगुणों की -उप- * 
पक्ति: पाई जाती है इसीमकार शरीर में कभी चेतनता और कर्भी- 
अचेतनता पाये जाने से बुद्धि को शरीर का गुण मानना इसलिये- ठीक 
नहीं: कि शरीर में रूपादि की भांति बुद्धि का कोई विरोधी गुणान्तर 
नहीं.पाया जाता, यदि दुद्धि शरीर का गुण होती तो उसका. विरोधी - 
गुण अवृइय उपरूब्ध होता जिससे म्रतकावस्था में बुद्धि का अभाव 
माना जाता परन्तु ऐसा नहीं, इससे सिद्ध है कि वुर््धि रुपादि' 
के समान शरीर का विशेष गुण नहीं । 

:-” ग्रंदि यह कंहाजाय कि मृत पुरुषों में: होने वाले अर्चेंतनां' 
नामक विरोधी. गुण द्वारा चेतनता का नाश पाये जाने से रुपादि 
की भांति बुद्धि को शरीर का:गुण मानना ही ठीक है! “इसका 
.अत्तर यह है कि अचेतनता कोई गुण नहीं किन्तु एक अभाव: पदार्थ 
है. जिसका प्रतियोगी चेतनता है, इसलिये अचेतनता को विरोधी 
गुण मानकर बुद्धि को शरीर का ग्रण मानना केवल साहसंमान् है। 

सार यह निकला कि शरीरादिकों में रूपादि का असन्ता- 
भाव नहीं पाया जाता,क्योंकि पूर्व रूप के निछत्त होने पर भी पंकज 
रूपान्तर की उत्पत्ति देखी जाती है परन्तु मतकावस्था "में चेतनता 
का अत्यन्ताभाव होने से बुद्धि शरीर का. विशेष गुण नहीं। 
सं०-अब उक्त अथे को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैं $--- 


प्रतिहन्हिसिद्ेः पाकजानामग्रतिषेधः । ुर१ः 


्र्च्ड न्यायाय्यभाष्ये 


* : पद०-अतिद्वन्द्रिसिद्धे)। पाकजानाम । अपतिपेधः । 
पदा०-( पाकजानां ) पाकजरूपादिकों का ( भरिद्वन्द्रासिद्धे; ) 
विरोधिगुण पाये जाने के कारण ( अभ्रतिपेधः ) , शरीर में भतिपेष 
न होने पर:भी झतकावस्था में 'चेतनता का अत्यन्ताभाव होने. से 
बुद्धि शरीर का गुण नहीं । 
भाष्य-“ याव॒त्सु. द्रब्येष  पूर्वैश्वणप्रतिषेधस्तावत्स 
प्रतिद्वन्द्ििनोगुणान्तरस्य दर्शन यथा श्यामनिगृत्तो 
रक्तादीनाम्‌ ” नया" वा ०८जिन द्र॒व्यों में विरोधी गुर्णान्तर पाये 
जाते हैं उनमें पाकद्गारा विरोधी ग्रुण की उत्पत्ति होती है मैसाकि 
घट्ादिकों में इग्रामरूप की निदत्ति से रक्तादि रूपों की. उपलब्धि 
स्पष्ट है परन्तु शरीर में चेततता का विरोधी कोई पाकज़गुणान्तर 
नहीं: पाया जाता, इसलिये बुद्धि को शरीर का. विशेषशुणः मानत्ता 
ठीक नहीं । . . 
' सं१-अब उक्त अथ में और हेतु.कथन-करते हैं :-- 


शरीरूयापितांत्‌ |. ५३ | 
पृद्‌०-एकपद्‌ ० । 
प्रदा०- शरीरव्यापित्वात ) शरीर के विशेष गुण शरीरब्यापी. 
होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 
भाष्य-यहां प्करणालुस्तार “ श्रीरविशेषगुणानां! इस 
पद का अध्याहाए करने से यह .अर्थ जपह़॒ब्ध होता. हैः कि रूपादिः 


त॒तीयाध्याये-द्विवीयाहिक ष््ष््‌ 


विशेष गुण शरीरव्यापी हैं ज्ञानादि नहीं, यदि बड्ञानादि 
दरीर के गुण होते तो ऋपादि की भांति उनकी सारे शरीर में 
उपलब्धि पाई जाती केवल हृदय देश में ही नहीं परन्तु ज्ञानादिकों 
की विशेषतः हृदयदेश में उपलब्धि पाये जाने से स्पष्ट है कि बुद्ध 
शरीर का युण नहीं। 
सं०-अब उक्त अर्थ में आक्षिप करते हैं 
न केशनखादिष्वत्॒पलब्धे: । ५४ । 
पद ०-न। केशनखादिएु । अनुपलब्पे 
पदा०-( केशनखादिषु ) केश नखादिकों में ( अनुपलब्धेः ) 
शरीरव्रात्ति वत रूपादि गुणों की उपलब्धि न होने से उक्त कथन 
(न) ठीक नहीं। * 
भाष्य-रूपादि विशेष गुणों को बारीरव्यापी मानकर उनके 
 विपेरीत-हदयैकदेशृत्ति होने से बुद्धि को शरीर का शुण 
न मानना इसलिये ठीक नहीं कि रूपादि भी सारे शरीर में व्यापक 
नहीं होते, क्योंकि शरीरवात्ति गोरादि वर्णों का केश नखादिकों में 
अभाव पाया जाता है। 
भाव यह है कि जैसे शरीर के केशनखादिकों में श्यामादि 
रूप एकदेशबृत्ति होने पर भी वह शरीर के गुण होते हैं वैसे ही 
हृदयरूप एकदेश में वत्तेमान होने पर भी बुद्धि शरीर का गुण है 
शरीरातिरिक्त द्रव्य का नहीं। 
सं०-अब उक्त आक्षेप का- समाधान करते हैं :--- 


*८दच्‌ . -न्यायाय्यभाष्ये 


त्वकपय्थन्तलवाच्छरीरस्थ केशनखा- 
'दिष्वप्रसढ़ः । ५५ । 


प्द्‌० -ल्कपर्य्यन्तत्वाव,। शरीरस्य। केशनखादिषु। अप्रसड्भर: । 


पदा०-( शरीरस्प, त्वकपय्यन्तत्वाव ) शरीर त्वकपस्यन्त 
होने के कारण ( केशनखादिएु ) केश नखादिकों में ( अमसड्भई ) 
शरीरदत्ति रूपादिकों का प्सद्भ नहीं होसक्ता । हु 
भाष्य-यह नियम है कि रूपादि विशेष गुण -यावच्छरीरभावी 
होते हैं, इस नियम का केशादिकों में व्यभिचार कथन करना 
इसलिये ठीक नहीं कि “ इन्द्रिया भ्रयूत्व॑ शरीरतं '-डन्दिया- 
श्रयस्वरूप शरीरलक्षण खगिन्द्रियपय्यन्त शरीर में माना है अर्थाव 
ज़ितने देश में त्वगिन्द्रिय होता है उतने देश का नाम-ही शरीर है 
, अन्य -का नहीं, इस प्रकार त्वगिन्द्रिय न होने से केंशनखादिकों: में 
आरीरसधर्म का अभाव होने के कारण बह इझरीर -के-संयोगी 
: द्रव्यान्तर हैं- शरीर नहीं । क 
कई एक “आदचास्य ? इस जिसूत्री को इस प्रकार लापन 


करते हैं कि “ चेतना न शंरीस्गुण:-शरीरूयापित्वात्‌ ”८ 
शरशर के सब अवयदबों में पू्वाक्त अवच्छेदकतानामक स्व॒रूप सम्बन्ध 
'सचत्तमान हांन के कारण बुद्ध शरार का प्रिशेष गुण नहों, 
क्योंकि रूपादि गुण शरीर में “ समवायसम्बन्धं” से और उसके 


अवयबों में “ स्वसंमवांयिसमवेतत्वसम्बन्ध ”” से रहते हैं, यादे 


तृतीयाध्याये-द्वितीयाहिक + ५५९७ 


बुद्धि शरीर का विशेष भुण होती तो उसकी शरीर-ह॒त्ति रूपादि के 
समान-समवायादि सम्बन्ध से सर्वत्र प्रतीति पाई जाती परन्तु ऐसा 
नहीं, इससे स्पष्ट है कि घह शरीर का विशेषगण नहीं, इस-पर 
पूर्वपक्षी यह आक्षेप करता है कि “न केशनखादिष्वज॒पल- 

ेः ''ननकेश नखादिकों में अवच्छेदकता सम्बन्ध से-भीः चेतनता 
की उपलब्धि न होने के कारण “शरीरूयापिंत्वात्‌”'हेह 
भागासिद्ध देत्वाभास है, इस पूर्वपक्ष का समाधान सत्रकार ने इस 
रीति से किया है कि.केशनखादिकों में चेतनता के न .होने पर भी 
उक्त दोप की आपात्ति नहीं आती, क्‍योंकि लवगिन्द्रियाविशिष्ट 
अवय़वों में ही चेतनता की-अतिज्ञा की है सर्वत्न नहीं। 


सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन .करते हैं $--- 


शरीरण॒णवैधम्यात्‌ । ५६ । 
पद्‌०-एकपद्‌० । | 

. पदा०-( शरीरगुणवैधम्यांव ) शरीर 'के रूपादि  गु॒र्णों से 
विरुद्ध धर्मवाली होने के कारण बुद्धि शरीर का गुण नहीं।__ 
,« आष्य-“ द्वंये शरीर्ठणा भर्वन्ति वाह्मकरणप्रत्यक्षा 
'रूपादयो5तीन्द्रियथ्य उरुत॑ विधान्तरन्तु चेतना ” न्तया० 
बा०८दरीर में दो प्रकार के गुण होतेहैं .एक बह - जिनका -वाह्य 
इन्द्रियों से अत्यक्ष. होता है :जैसाकि रूपादिक, और. दूसरे “बह 
जिनका वाह्य _. इन्द्रिय-से -प्रत्यक्ष नहीं होता, -जैसाकि अतीन्द्रिय 


ष्ष्ट्ट न्यायाय्यभाष्ये 


शुरुत्वादि, परन्तु गुण होने पर भी बुद्धि रूपादि तथा गुरुत्वादि दोनों 

प्रकार के गुणों से विपरीत है क्‍योंकि वह भत्यक्ष का विषय होने पर भी 

किसी वाह इन्द्रिय का विपय नहीं, और अतीन्‍न्द्रिय होने पर भी अन्त- 

रिन्द्रिय--मन का विषय है, इस भकार शरीर के रुपादिक अथवा 

गुरुत्वादिक गुणों से विपरीत होने के कारण बुद्धि को शरीर का गुण .. 

मानना समीचीन नहीं । ; 
सं०-अब उक्त अर्थ में पुनः पूर्वपक्ष करते हैं $--- 


न रूपादीनामितरेतरवेधर्म्यात्‌ । «७।' 
पद्‌०-न। रूपादीनाम । इतरेतरवैधर्म्याव । ह 
पदा०-( रूपादीनाम ) रूपादिकों में ( इतरेतरवैधर्म्याव, ) 

परस्पर विरुद्ध धर्म पाये जाने से उक्त कथन (न् ) ठीक नहीं । 
भाष्य-जिस प्रकार परस्पर विरुद्ध होने पर भी रुपस्पश्ोदि 
घरीर के गुण हैं इसीप्रकार उक्त रीति से विपरीत. धर्म वाली होने 
पर भी इद्धि शरीर का गण है अर्थाव गुणों का परस्पर विरुद्ध धर्म 
होना शरीरहात्ति मुणत्वाभाव का साधक नहीं, यदि विरुद्ध उक्त 
आअथे का साधक होता तो चक्लु) से स्पश तथा लचा से रूप का ग्रहण 
न होसकने से उक्त दोनों कदापि शरीर के गुण न माने जाते परन्तु 
परस्पर विरुद्ध धर्म वाले रूपादिकों के शरीर ग॒ण होने में किसी वादी 
की विभतिर्पात् नहीं, इससे स्पष्ट है कि रूपादि से विलक्षण होने पर 
भी बुद्धि को शरीर का गुण मानने में कोई बाधा नहीं । _' 
' स्ु०-अव उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :-- 


तृतीयाध्याये-द्विदीयाहिक ५८द्‌ 


ऐेन्द्रियकत्वाडपादीनामप्रतिषेषः । «८ । 


पद्‌०-ऐन्द्रियकत्वात । रूपादीनाम । अमतिपेषः । 
... पदा०-( ऐन्द्रियकत्वाव ) ऐन्द्रियक होने से ( रूपादीनाम ) 
रुपादिकों में (अप्रतिपेष। ) शरीरशुणल का प्रतिषेध नहीं 
होसक्ता । 

भाण्य-प्रकृत में वाह्मेन्द्रिय के विषयभूत पदार्थ कां नाम 
“पेन्द्रियक्‌ ” है, यह नियम है कि जो शरीर का विशेषयुण हो 
बह “ शेन्द्रियक ” होतां है, इस नियम के अनुसार रुपादिक ही 
शरीर के विशेषगुण हैं वुद्धि नहीं, क्‍योंकि . बुद्धि रूपादि की भांति 
४पेन्द्रियक ” होती तो अवद्य उसका -किसी. एक वाह्म इन्द्रिय 
से भत्यक्ष होता परन्तु ऐसा नहीं, इससे स्पष्ट है कि बुद्धिं शसीर का 
गुण नहीं:किन्तु शरीरातिरिक्त आत्मा, का ग़ुण है जैसाकि प्रीछे वर्णन 
क्र आये. हैं । 

सं०-बुद्धि की. परीक्षा सम्राप्त करके अब मन की. परीक्षा का 
भारम्भ करते हुए प्रथम उसको भत्येक शरीर में एकर कथन करते हैं: 


ज्ञानायौगपद्यादेक॑ मनः.॥.५९ ॥ 
पृद०-ज्ञानायौगपद्माव्‌ | एक | मन।। - : : 
प्रदा०-( ज्ञाज़ायौगपथाव ) एककाल में. एकविषयक . अन्नेक 
ज्ञान-न होने से (मनः) मन (एक ) एक है। .. - . . .; ... 
भाष्य--अनेक विषयों में सब.ज्ञान सुग़पत्‌ -न होने. के. कारण 


५६७०- न्यायास्येभाष्ये 


मन अत्येक शरीर में एक २ है, यदि मत्येक शरीर में मन अनेक होते 
तो उनका प्रत्येक इन्द्रिय के साथ संयोग होने से एककाल मे 
अनेक ज्ञान उतन्न होते परन्तु नहीं होते, इससे सिद्ध है कि मन 
प्रेति शरीर एक है अनेक नहीं, इसका विशेष विचार “वैशेषि- 
कांय्यैभाष्य ” में किया है, इसलिये यहां विस्तार की आवश्य- 
कता नहीं । 

सं०-अवब उंक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैं 


युगपदनेकक्रियोपलब्घेः ॥ ६० ॥ 

पद०-न ) युगपत्‌ । अनेक क्रियोपलब्धेः 
पदा०-(युगपव) एक कार में (अनेकक्तियोपलूब्धे!) अनेक' 
कियाओं.की उपलब्धि पाग्रे जाने से उक्त कथन (न) ठीक नहीं। , 
: भाष्य-“अये खलध्यापको5धीते त्रजति कमण्डल्ं 
धारेयति पन्थान॑ पश्यति श्रणोत्यरण्यजान्‌ शब्दान्‌ 
विभ्यत्‌ व्याललिज्ञनि बुभुत्सते स्मरति च गन्तव्यं 
सयानीयामिति नया? भा०त्यह अध्यापक कमण्डलु की धारण 
किये हुए पढ़ता, चलता, मार्ग को देखतां, वन के शब्दों को सुनता 
ओर ढरता हुआ सर्प के चिहों को जानने की इच्छा करता है.तथा 
अप्रने गन्तव्य देश को भी स्मरण करता है, इस प्रकार एक -अध्या- 
पक की एककाल में अनेक किया पाये जाने से सिद्ध है कि 'तक्तव 
विषयोपलाब्ध के हेतु प्रत्येक शरीर में भन अनेक हैं एकः नहीं, 


वृततीयाध्याये-द्वितीयान्दिक॑ ण्चर्‌ 


अथवा यों कहो कि मधुरादि अनेक रसों वाले किसी एक भोज्य 
पदाय के भक्षण काल में रूप, रस तथा स्पशांदिविषयक.-अनेक 
ज्ञानों की युगपत्‌ उपलब्धि पाये जाने से भी सिद्ध है कि भत्येक 
शरीर में मन एक नहीं किन्तु अनेक हैं। 

सं०-अव उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं ;- 


'अलातचकऋदशनवत्तदुपलब्धिराशु- 
 सश्बारात्‌ ॥ ६१ ॥ 


पद्‌०-अछातचकद॒शेनब॒त्‌ । तदुपरूब्धि! । आशुसआञाराव। 

पदा०-(अलातचऋदर्शनवत्‌) अछातचक्र के दर्शन की भांति 
( आंशुसश्चरात ) आशुसञ्ार होने से ( तदुपछाब्धि। ) एक मन में 
युगंपेत अनेकक्रियायों की उपलब्धि होती है। र् 

* भाष्य-जिस प्रंकार अछातचकर-आपतिशवाजी की चरखी के 

आंशुसआार८-शीघ्र चलने से उसकी अनेक क्रिया उपलब्ध नहीं 
होती.किन्तु एक ही चक्र वन्धा हुआ दीखता है इसी प्रकार अति- 
सूक्ष्फाल का विलम्व होने पर भी तत्तत्‌ इन्द्रिय के -साथ मन 
की द॒त्ति का आशुसआर होने के कारण अनेक रूपादेविषेयक 
ज्ञानों की युगंपव प्रतीति होंती है वस्तुतः एककाल में एक ही ज्ञान, 
होता.है नाना नहीं, इसलिये उक्त मतीति से एक दररीर में अनेक मने 
की कल्पना करना ठीक नहीं । 


कि 


सं०-अब मन की स॒क््मततां कथन करते हैं +- 


ष्च्द्र्‌ न्यायाय्यभाष्ये 


यथोक्तहेत॒त्वाच्चाणु ॥ ६२ ॥ 


पदू०-यथोक्तद्देतुत्वाव । च। अणु। 


पदा०-( थे ) और ( यथोक्तदेतुलाद ) शासरोक्त होने से मन 
( अणु ) सूक्ष्म है। 


भाष्य-“ यथा शा स्त्रमुक्त यथोक्तमितिमध्यमपद- 
लोपी समासः “-छत्रस्थ “यथोक्त” पद से शाकपार्थिवादि पदों 
की भांति मध्यमपदलोपी समास द्वारा यह अर्थ उपलब्ध होता है 
कि जो शास्त्रीय उक्ति के अनुसार हो उसको “यथोक्त” कहते हैं, 
प्रकृत में ययो क्र, शाख्रोक्त यह दोनों एकार्थवाची शब्द हैं, शास्रोक्त 
होने से मन इन्द्रियादि की अपेक्षा स॒क्ष्म है स्थूल नहीं जैसाकि+- 
/ इन्द्रियेभ्यः पराह्मथों अर्थेम्यश्व पर॑ मनः ”कठ० ३। १० 
में बणन किया है कि इन्द्रियों की अपेक्षा शब्दादि विषय और 
उनकी अपेक्षा मन सूक्ष्म है, ओर जो यहां कई एक छोग “ अणु ” 
शब्द से मन को अणुपरिमाण वाछा कथन करते हैं यह उनकी 
भूल है, क्योंकि वेदिकसिद्धान्त में मन को मध्यमपरिमाणबारछा 
माना है; अणुर्पारिमाण वाला नहीं, यदि मन परमाणुओं की भांति 
.अणु होता तो “एतस्माठ्ाजायन्ते मनः सर्वेन्द्रियाणिं च” 
मुं० ४। खं० १-३ में मन की उत्पत्ति कदापि वर्णन न की जाती 
ओर नाही “ अज्नमय* सोम्प मन॒ः” छा प्रषा०६। खे० ५।४ 
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में उसको अन्न का विकार कहा जाता परन्तु उक्त अमाणों से मन 
का उत्पत्ति विनाश पाये जाने के कारण सिद्ध है कि वह मध्यम 
परिमाण वाला है अणु नहीं,और जो वादी मन के मध्यम प्रिमाण में 
युगपव्‌ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति का दोष कथन करतें हैं उसका 
'खण्डन “युगपज्ज्ञानाजत्पतेर्मनसोलिडुस! न्या० १४११६ 
के भाष्य में कर आये हैं यहां पुनरुछेख की आवधश्यकता नहीं; 
यदि यह कहा जाय कि परमाणु, पर्थ्यायक अणुशब्द के ग्रहण 
से मन को अणु मानना ही ठीक है ? इसका उत्तर यह है कि सर्वत्न 
अणु घब्द से परमाणु परिमाण के ग्रहण में कोई प्रमाण नहीं, 
क्योंकि प्रायः अणुशब्द मध्यम पारिमाण वाले पदार्थों के लिंये भी 
देंखा जांता है जैसाकि“ महदणुग्रहणात्‌ ” स्या० ३११। ३१ 
में अणु शब्द मध्यम परिमाणक' सूक्ष्म वटवीजादे के- वबोधनांर्थ 
आया है, यदि सर्वथा अणु शब्द केवल परमाणु परिमाण का ही 
वाचक होता तो उक्त सत्र में महर्षि गोतम कदापि “अणु ” श्ब्दे 
को मयोग न करते किन्तु “मंहत्सूक्ष्मग्रहणात्‌ ” इस- मंकार 
सूत्र की कल्पना करते परन्तु सुक्ष्मपद को छोड़कर “ अणु? पद 
के अहण से पाया जाता है कि पकृत में भी अणु चब्द सक्ष्मबाची 
हैं परमाणु परिमाण का बोधक नहीं, इसीं अभिप्राय से 
४ अणोरणीयान्‌ ” कठ० २ । २० इत्यादि परमात्मविषयक 


वाक्यों में “ अंणु ” शब्द सृक्ष्माथेंक पेढ़ागया है, अन्यथा उक्त 


_प्ध्ड न्यायारय्यभाष्ये- ._ 


वाक्य में परमाणु परिमाणार्थक अणु शब्द का ग्रहण करने से बादी 
को भी अभिष्टापत्ति होगी क्‍योंकि ईश्वर को परमेणुत॒तः परिच्छित 
मानना किसी वादी को इष्ट नहीं, इसलिये उक्त रून से महापें को 
'मन का सूक्ष्म होना ही अभिमेत है यही मानना ठीक है। 
 सं०-अब पसड्भसड्गति से शरीर की उत्पात्ति अदृष्ठधीन कथन 
करते हैं :--- 
पूवंक्षतफलालुवन्धात्तदुत्पत्तिः ॥ ६३ ॥ 
पृद०-पूर्वकृतफरासुन्धात्‌ । तदुरपत्ति: | 
पदा०-(पूृल्रकतफलछानुवन्धाव) पूवजन्मकृत कमेजन्य अदष् 
के सम्बन्ध से (तदुत्पत्ति)) शरीर की उत्पत्ति होती है । 
:- भाष्य-“पू्व शरी रे या प्रवृत्तिवा ग्वुद्धिशरीरम्भलक्षणा 
तत्यवकृतं तस्य फर्लं तजनितो धर्म्मापर्मों, तयोरडुबन्ध 
आत्मसमवेतस्यावस्थानं तेन प्रयुक्तेभ्यों भूतेभ्यस्त- 
स्पोत्पात्तिः शरीरस्य न खतन्त्रेग्य इति ” नया" माश्ज्ननों 
पीछे वागारम्भ; बुद्यारम्भ,शरीराम्भ भेद से तीन मकार की भदत्ति 
कथन की है उससे उत्पन्न होने वाले आत्मसमघेत धर्माधर्रूप. अद॒ष्ठ 
के अनुसार यथायोग्य पश्चभूर्ता से शरीर की उत्पत्ति होती है . स्व- 
तन्त्र नहीं अर्थात्‌ पूर्व जन्म में जिस जीव का जैसा कर्म होता है 
बेसा.ही .अनेक्‌ प्रकार की योनियों में भूतों-के विलक्षण परिणाम से 
जीवों के शरीर उत्पन्न होते हैं, इसलिये अदृ्ठ ही शरीरोत्पत्ति की 
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विवत्रता में कारण है | 
स०-अब उक्त अथ॑ म॑ पूवपक्ष करत हूं 


बरतभ्यामृत््युपादानवत्तठ॒ुपादानम । ६७ । 

पद्‌०-मभूतेभ्य; । मृत्त्युपादानवत्‌ । तदुपादानम | 

: पद्व०-- मूर्््युपादानवव ) सिकता, गेरिंक और अज्लन आदि 

मूसिमान द्रज्यों की उत्पत्ति के समान ( भूतेश्य। ) अदृष्ट निरपेक्ष 
पञ्नभूतों से (तदुपादानम) शरीर की उत्पत्ति होती हैं। 

भाष्य-जिस प्रकार म्रत्तिका गेरिक अश्ननादि पदार्थ विना 

किसी निमित्त के पुरुषोपभोगार्थ स्व॒तः ही उत्पन्न होनाते हैं अर्थात 

उनकी उत्पत्ति के लिये अच्छरूप कारण की अपेक्षा नहीं इसी 

प्रकार शरीरोत्पत्ति भी अच्ष्टनिरपेक्षभूतों सेहोती है उसकी उत्पत्ति 


के लिये भूंतों में किसी अदष्टविशेष की अपेक्षा नहीं 
भाव यह है कि £ कृमनिरपेक्षाणि भूतानि शरीरमा- 


रभन्ते पुरुषार्थक्रियासामर्थ्यात्‌ सिकतादिवत्‌ जनों 
पुरुषार्थक्रिया-युरुपोपभोग के लिये समर्थ है बह अदुएंरूप कर्मो की 
अपेक्षा रहित भूतों से जन्य है, इस नियम के अनुसार जिस मकार 
सिकता, गैरिकादि पदार्थ पुरुषाथकियासमयथ होने के कारण कर्मनिर- 
पेक्ष भूतों से जम्य हैं इसी प्रकार पुरुषोषभोग के लिये समर्थ होने से 
शगीर भी अदृष्ट निरपेक्ष भूतों से जन्‍्य है, इस अनुमान द्वारा.कर्मः 
निरपेक्ष भूंतों से शरीरोत्पत्ति सिद्ध होने के कारण शरीसोत्पात्त के 
छिये भूतों को. कमैसापेक्ष मानना ठीक नहीं । 
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सं०-अव उक्त पृ्नपक्ष का समाधान करते हैं।-- 


न साध्यसमतवात | ६५ । 

पृदृ०-न । साध्यसमल्ात। 

पदा०-( साध्यसमल्ात ) साध्यसम होने से (न) उक्त हेतु 
ठीक़ नहीं । 

भाष्य-नैसे कर्मनिरपेक्ष भूतों से शरीरोत्पत्ति साध्य है बेसे ही 
गैरिकादे मूर्तिमान द्वव्यों की कमीनेरपेक्ष उत्पात्ति भी साध्य है, 
इसलिये वादी का उक्त दृष्ठान्त ठीक नहीं। ' 

तात्पय्य यह है कि अदृष्ठाधीन भूतों द्वारा गेरिकादि मूश्चिमान 
पदार्थों की उत्पत्ति पाये जाने से दृष्ठान्तभूत गेरिकादि पदार्थों में 
कर्मनिरपेक्षजन्यत्वरूप साध्य के अभाव द्वारा “पुरुपक्रियासा- 


मथ्योत्‌ ” देठ “साध्यविकल ” दृष्टान्वासिद्ध हेत्वाभास होने 
के कारण उक्त साध्य का साधक नहीं। . 
, सं०-अब पक्त अर्थ को दो स़त्रों से स्फुट करते.हैं।-- 
'नोत्पत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रो: । ६६ | 
“*  पेद०-न। उत्पीत्तिनिमित्तत्वाव। मातापित्नो;। ' 
पदा०-(मातापिन्नो)) माता पिता का अरृए भी (उत्पत्तिनिमि- 


सत्वाव ) शरीरोत्पत्ति में निमित्त होने से उक्त दृष्ठान्त (न) 
दीक नहीं ' का 


भाष्य-शर्रर में आने वाले जीव का अदृष्ट ही भूतों द्वारा 
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शर्ररोत्पात्ति का हेतु नहीं प्रत्युत माता पिता का अदृष्ट भी 
निमित्त कारण पाया जाता है अथांद .पुन्नोत्पत्ति के सुखासु- 
भव का पूर्व जन्मकृत यागादिविद्दितकर्मजन्य शुभादष् और उत्पन्न 
हुए. पुत्र की झत्यु से दृः्खानुभव का हिंसा आदि निपिद्धा- 
जुष्टान जन्य पापादष्ट भी शरीरोत्पत्ति का निमित्त कारण होता है, 
क्योंकि सुख दुःख की म्राप्ति अद॒४ के विना नहीं होसक्ती, इसलिये 
उक्त दृष्टान्त विषम होने के कारण आदरणीय नहीं । 


तथाहरस्य । ६३७ । 

पृदृ०-तथा । आहारस्य । ह 

पदा?-( तथा ) और ( आहारस्य ) माता पिता का आहार भी 
अद्ृएद्वारा शरीरोत्पत्ति में कारण है। | 

भाष्य-माता पिता का आहार-पायसादि भोजन- भी अदृष्ट, 
सहायतांपूर्वक शुक्रशोंणितादि की उत्पत्तिद्वारा पुत्नादि बारीरोत्पत्ति 
में निमित्तकारण होने से गेरिकादि दृष्ठान्त ठीक नहीं । 

सं०-अब विपक्ष में “ वाधकतर्क ” कथन करते हैं--. 


ग्राप्तो चानियमात्‌ ॥ ६८ ॥ 


पद०-पआप्ती । च। अनियमात | . 

पदा०-(च) और (प्राप्त) ख्री पुरुष का परस्पर संयोगविशेष 
होने पर भी (अनियमाद) सन्तानोत्पत्ति का नियम न पाये जाने से 
उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । का 


ध्ध्ट न्यायाय्यैभाष्ये 


“ भाष्य-्ादि माता पिता का आहार शुक्रशोणितादि परिणाम 
द्वारा अदुष्ट सहायता के-विना ही कारण होता तो स्त्री पुरुष का परस्पर 
सम्बन्ध होने पर अवद्य सन्‍्तानोत्पन्ति होती परन्तु कदाचिदं' 
सम्बन्ध होने पर भी नहीं होती, इससे पाया जाता है कि कोई ऐसा 
सहकारिकारण है जिसके न होने से सन्तानोत्पात् नहीं: होती 
ओर होने से होती है, इस प्रकार जो सन्‍्तानोत्पत्ति का सहकारी- 
निमित्त है वही आत्मेसमब्रेत “ अदृष्ठ ” भूतों द्वारा शर्सरोत्पत्ति को 
हेतु जानना चाहिये, और जो कई एक छोगों का कथन है कि 
जहां ख्री पुरुष का परस्पर सम्बन्ध होने पर भी सन्तान की 
उत्पत्ति नहीं होती वहां अनेक प्रकार के छक्रशोणितादे में रोगविशेष 
कारण होते हैं अदृ४' नहीं ! इसका उत्तर यह है कि उक्त रोग दुःख- 
रूप होने से अदृट सापेक्ष हैं निरपेक्ष नहीं, यदि 'अदृष्ट कारण न 
होते तो विशेषकारण के अभाव से सब प्राणी छुख्सी अथवा दुश्खी 
देखें जाते परन्तु ऐसा नहीं होता, इससे स्पष्ट है कि सुख दुःख 
वेचित्य का हेतु अदृष्ठ ” हा शरारोत्पात्त में कारण है) ह 

सं०-अंब 'शरीरात्मसयोग में अदृ्शों को कारण कथन 
करते हैं।-- 


शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्संयोगोत्पत्ति 
निमित्तिं कम । ६९ । 


पद ०-शरीरोत्पत्तिनिमित्तवव्‌ । संयोगोत्पत्तिनिमित्त | कर्म | 
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पदा०-(शरीरोत्यत्तिनिमिचवव) शरीरोत्पत्ति की भांति ( केम) 
अदृष्ट (संयोगोस्पत्तिनिमित्त) शरीरात्मसयोग में कारण हैं।..._ ४ 
भाष्य-लिसपकार अदृए्रुप कर्म तचत शर्सीरोत्यत्ति में निमित्त 

| ५ पी मील 


कारण हैं इसी प्रकार अनेक योनियों में नानाशरीरों के साथ आत्मा " 
का संयोग भी अदु्टकुंपं कारण के अधीन जानना चाहिये | 

सं०-अब उक्त अर्थ को रफुट करते हैं।-- 

: एतेनानियमः प्रत्युक्त:। ७०। 

पद्‌०-एतेन | अनियमः। प्रत्युक्त: 

पदा०-( एन ) अदृष्ठ कारण मानने से (अनियमः ) अनियम 
होने का दोष भी (अत्युक्त) नहीं आता ।  * 5 

भाष्य-नों पश्चमूतरूप उपादान कारण के समान पाये जाने 
पर. भी कोई सुखी, कोई दुःखी, कोई राजा, कोई रह्ढ, होने से 
शरीरों का अनियम देखा जाता है अथांद उत्पत्ति कारण के समान 
होने -पर भी तत्तव शरारविशिष्ट जब में सुखदुखादे का एक 
नियम नहीं पाया जाता उप्तमें भी अदृष्ट कारण हैं, इसलिये 
शरीरोत्पत्ति में अदु्लें को कारण मानना ही समीचीन है। 

सं०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से स्फुट करते हैं :-- 


उपपन्नश्च तद्दियोगः कमक्षयोपपत्तेः । ७१ । 


पृद०-उपपन्ने। । च। तादेयोगः । 'कमेक्षयोपपत्ते: । 
पंदा०ं-( च) और ( कर्मक्षयोपपत्ते: ) कर्मो के क्षीण-'होने से' 
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(तद्वियोग+, उपपनञ्न) आत्मा का शरीर के साथ वियोग पाये जाने से 
भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। ४ 

भाष्य-शररीरोत्पत्ति कमोधीन होने से कर्मो के नाश द्वारा 
आत्मा का शरीर के साथ वियोग देखा जाता है, यदि अदृष्ट कारण 
न होते तो आत्मा का शरीर से कदापि वियोग न होता, इससे 
पाया जाता है कि आत्मसमवेत आद४ट ही शरीर के उत्पत्ति विनाश 
में निमित्त हैं।.. 


सं०-ननु, पंस्माणुत्तमबेत अद्वृष्ठों को ही शरीरोत्पतत्ति में कारण 
क्यों न मानाजाय $ उत्तर ३-- 


तदरष्टंकारितमितिचेत पुनस्तंत्पसड्भी 5- 
पवगें । ७२-। 


पद्‌०-तददृष्टकारितम । इति । चेत्‌ । घुनः । तत्मसड्र।। 
अँपबगे । | ् 


पद ०--( तददृष्टकांरितम ) परमाणुसमबेत अदृष्ट ही शरीरो 
त्पत्ति के नियामक है ( चत्‌ ) यदि (इति ) ऐसा मानाजाय ता 
( अपबर्गे ). प्ोंक्षांवसंथा में पुनं/२' ( तत्मसड्र) शारीरोत्पत्ति का 
प्रसड़ होगा। 

भाष्य-अदुष्टों. को परमाणुस्तमवेत मानना 'इसलियें “ठीक नहीं: 
कि ऐसा मानने से मोक्ष में भी शरीरोत्पत्ति का भ्र्तद्ञ होगा अर्थात्‌ 
मुक्ति अवस्था में ,भी अदृष्टों द्वारा.शरीर सम्बन्ध से आत्मा को 


ततीयाध्याये-द्वितीया द्विक॑ - ६७१ 


नजर 


वैपयिक सुखदुश्खोपभोग की प्राप्ति माननीं पड़ेगी परन्तु मोक्ष 
विपयजन्य सुखदुःखोंपभोंग मानना किसी वादी को इंछ नहीं ओर 
नाही उप्तके होने में कोई प्रमाण है, इसलिये अदृष्ठात्तक्‌ कर्मों को 
आत्मसमवंतर मानकर शरीरोत्पत्ति में कारण मानना ही समीचीन है 
परमाणुसमर्बंत मानना ठीक नहीं । - 

सं०-ननु, मन!समवेत अद्ष्ठोंद्रारा शरीरोत्पत्ति मानने. में दया 
हानि / उत्तर ; 


मनःकमनिमित्तत्वाच संयोगानुच्छेदः । ७३। 
पद०-मन/कर्मानमिचलाव । च। संयोगासु च्छेद प 
पदा5-( च) . और (मनःऊर्मनिमित्तत्वात्‌ ) - मनःसमयेत 

अद॒ष्टों-द्वारा शरीरोत्पत्ति मानने से ( संयोगानुच्छेदः ) आत्मा का 

शरीर से वियोग न होगा । - 

भाष्य-यदि मनः्समवेत--मन में रहने वाले अद॒ष्टों द्वारा शररीरोत्पत्ति 
मनीजाय तो आत्मा का शरीर से वियोग नहीं होसक्ता अर्थाद जदृष्टों 
को-मानोर्टत्ति मानने से आत्मा का. शरीर के साथ सदा संयीग बना 

देगा, क्योंकि इस पक्ष में शरीर ओर मन के, उपस्रपृणहेतुक -अद 
मन और प्रमाणुओं में सदा वने रहते हैं परन्ठु शरीर का वियोग 
प्रत्यक्ष सिद्ध होने से अदुछ्ठों को मनोटाचि मानना ठीक नहीं और नाही 
पूर्वोक्त दोष पाये जाने के कारण वह परमाणुछात्ति होसक्ते हैं, 
इप्तलिये उतका आत्म 7मवेत मानकर ही शर्सरोत्पक्ति मानना ठीक 
है अन्यथा नहीं । 7० 2 हु 
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सं०-अब कर्मनिरपेक्ष शरीरोत्पत्ति मानने में :और .दोष कथन 
करते ते हद 0302 | ; का 
| 8 कप ; 
नित्यलप्रसझ्श्व प्रायणाठुपपत्तेः | ७३। 
' पद ०-नित्यवपसड्र+ । च। प्रायणांनु पपत्ते! । * 8 
पदा०-(च) और कर्मनिरपेक्ष शरीरोत्पत्ति पक्ष में ( मायणा- 
नुपपत्ते; ) भायण , के न वन सकने से ( नित्यत्पप्सड़3 ) शरीर की 
नित्यता का पसद्भ होगा । 
भाष्य-“ विपाकसंवेदनात्कमांशयक्षये शरीरपातः 


प्रायणम्‌ कर्माशयान्तरात्च पुनर्जन्म ?-फर: देकर, अदुष्ठो 
के नाश होने से शेरीरात्मवियोग का नाम॑ “ प्रायण ” है, प्रोयण, 


मृत्यु यह दोनों एकायवाची हैं, पायण होने के अनन्तंर फलोन्मुंख 
कर्मान्तर से पुनर्जन्म होता है यह बेदिक सिद्धान्त है जिसकां विशेष 
विचार भेत्यभात की परीक्षा में कियाजायंगा, यदि शर्सीरोरत्पत्ति 
कर्मांधीन न मानीनाय तो कमनाश से शरीरनोंशं वां अन्य 'शर्सीरे 
की प्राप्ति नहीं होसक्ती अंथांव शर्ररनाशंक निमित्तान्तर न" होने 
के कारण प्रायणाभाषद्रारा शरीर भी आंत्मा की भांति सदा ' बना 
रहेगा परन्तु उसका नाश पंत्यक्षसिद्ध होने से - कर्मनिरमित्तक शंरीरो- 
त्पंत्ति मानना ही संमीचीन है । » 5 कोड 


सं०-अब वादी परकारान्तर से आक्षिप करंता है 


अणुश्यामतानित्यत्ववदेतत्स्थात्‌ ।.७६-। 


वृतीयांध्याये-द्वितीयाहिक ६७३ 


“:पद०-अणुबयामवानित्यलब॒व्‌ | एतव॥ स्याव | 
पदा०-( अणुद्ययामतानित्यत्वव॒त्‌ ) प्रमाणुहत्ति नित्यें दयामता 

की भांति (एततव ) शरीरत़ाश अथवा परमाणुगत अह्ंषों:की 
निर्शात्ति (स्यात्‌ ) वन सकने से उक्त दोप नहीं.आता ॥ - 


प्य-“ यथा परमाणोः इंयामता नित्यापि निवरत्तते 
तथा शरीरादिकमपीति />जितत प्रकार परमाणु की ' इ्यामंता 
पंरमाणुनाश के चिना ही नष्ट होजाती है इसी प्रकार परंमांणुदात्ति 
अदृएरूप कारण के वने रहने पर भी शरीरनाश में कोई वाधा नहीं 
अथवा जैंध परमाणुगत नीरूरूप नित्य होने पर भी अभिर्सयोंगर्द्वारा 
नष्ट होजाता है- वैसे दी सम्य्ज्ञानंद्रारा' परमाणुरात्ति अहृष्ठों का 
नाश होने से पुनः मोक्षावस्था में शरीरोत्पत्ति का मसक्गञ नहीं होसकता, 
इसलिये अदुष्ठों को परमाणुप्तमबेत मानना ही ठीक है । 
सं०-अब उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं ४--- 


नाइृताम्यागमप्रंसज्ञात्‌ । <५ । 
पुदु०-न | अक्ृतत्ताभ्यागमप्सद्भाव, । 
पदा०-( अकृतास्यागमप्रसज्भात्‌ ) म्माणविरुद्ध अर्थ का प्सद्भ 
होने से उक्त कथन (न ) ठीक नहीं । 
भाष्य-“ अक्ृतस्थ प्रमाणाविषयर्थ अभ्यागमः 
स्वीकारस्ततसड्भात्‌ /-परमाणुदत्ति नित्य नीलरूपनाश के 
दृष्ठान्त से अदृष्ट को प्रमाणुसमवेत मानकर दारीर का नाश्ष मानना 
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इसलिये ठीक नहीं कि परमाणुओं में रुप का नित्य होना प्रमाण 
सिद्ध नहीं, वंयोंकि रूपरसादि चारों श्रुण पार्थिव परमाणुओं में 
अप्नेक्ष॑योंग से परिवर्तन होने के कारण “ पाकज ” हैं, और पार्थिव 
परमाणुओं से अतिरिक्त जलादि परमाणुओं में नीलरूप का सर्वया 
अभाव है,यदि उक्त दष्ठान्त में नित्यशब्द से अनादि परमाणुगत नी लरूप 
के नाश की भांति शरीर का नाश भी मानाजाय तो भी बादी की इए- 
सिद्धि नहींहोंसक्ती,क्योंकि अनादिभाव रूप पदार्थ के अनित्य होने में 
कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता, इसलिये अदूृष्ठों को परमाणुसमबेत 
मानकर-शरसी र का नाश कथन करना केवल साहसमात्र है। 


इति श्रीमदास्यमुनिनोपनिवंद्ध 
न्यायारय्यभाष्ये 
तृतीयाध्यायः 
समाप्त 
अश्िषज 


| ओश्म्‌ | €्‌ 
अथ न्यायाय्यभाष्यें चतुथाध्याये 
प्रथमान्हिक॑ प्रारम्यते 





.. सं०-हृतीयाध्याय में आत्मादि छः प्रमेयों की परीक्षा का 
विस्तारपूषेक निरुपण किया, अब इस अध्याय में श्रव्वोत्त आदि 
शेष प्रमेयों .की परीक्षा का वर्णन करने के लिये प्रथमान्हिक का 
प्रारम्भ करते हुए प्रथम “प्रदत्ति” की परीक्षा करते हैं; 


प्रदत्तियेथोक्ता । १। 

पर०-अहतचि।। यथा । उक्ता । 
पदा०-( यथा ) जिमप्रकार ( प्रद्य॑त्ति)) प्रदत्ति को रक्षणद्वारा 
(उक्ता ) कथन कर आये हैं वैसे ही उसकी परीक्षा जान॑नी चाहिये। 
भाष्य-प्रवृत्तिवाग्बुद्धिशरीरासम्म इति ?” नया" शश२७ 
में कथन किये हुए लक्षण से अधिक परीक्षणीय न होने के 
कारण प्रह्मत्ति की परीक्षा में विशेष वक्तव्य नहीं । -. 
सं०-अब दोषों की परीक्षा का अतिदेश कथन करते हैं*-२- 


तथा दोषाः । :२ । 
पद०-तथा । दोपा; - , 
पद्[०-( तथा ) परतात्ति-की भांति (दोषाई ) दोष भी परीक्षित 
जानने चाहियें-।. 


५्७द्‌ न्यायाय्यभाष्ये- 


भाष्य-” प्रवर्त्नालक्षणादोपाः ” न्वा* १।९ । १८ 
सत्र में सम्यक्‌ प्रकार स्ष दापा का लक्षण कथन किया गया है 
यहां विशेष वक्तव्य यह है कि “ बुद्धिसम[ना[श्रयल्वादात्म- 
गुणा+,प्रवृत्तिहेतुत्वात्यनर्भवप्रतिसन्धानसाम थ्याचसंसार 


हेत॒व संसारस्यानादिनाप्रबन्धेनप्रवत्तेन्ते ? क्‍्या० भाण्फ 
बुद्धि के स्मोन्ाधिकरण में वर्रमान होने से रागद्रेपांद दोष भी 
बुद्धि की भांति आत्मा के गुण हें, ओर यही प्रदत्ति द्वारा 
जन्ममरणात्मक संसार के प्रवाहरूप से अनादि कारण हैं जिन 
की निदत्ति मिथ्याज्ञान की ,निदत्तिपूर्वक तस्त्वज्ञान से होती है 
जैसाकि प्रथमाध्याय में वर्णन कर आये हैं। 

६०-अब दोषों को तीन राशियों में विभक्त करते हैं :- 


ततराइ्य रागहेषमोहाथोन्तरभावात) ३। 


__ प्रद०-तत्रैराबय॑ । रामद्रेषमोहार्थान्तरभावाव । 

* पदा०- रांग्रेषमोहाथीन्तरभावात्‌ ) राग द्वेप तथा मोहरूप 
अवान्तर भेद्‌ पाये जाने के कारण (तत्रेराश्यम ) दोषों की तीन 
राशियें हैं ।| 

भाष्य-समूद का नाम * राशि ” है, मकृत में राशि, समूह, 
ओर पक्ष यह तीनों एकार्थवाची शब्द हैं, राग, द्वेष और मोह इन 
तीनों में भय; शोक और मार्नादि अनेक दोषों का अस्तर्भावः होने 
के कारण दोषों के तीन “ पक्ष ” हैं अथाव्‌ एके राग' दूसरा द्वेष॑ 


चतुथध्याये-प्रथमाहिक॑ ५७ 


तथा तीसरा मोहपक्ष कहाता है, उक्त तीनों पक्षों में भय शोकादि 
असंख्य दोषों का अन्तर्भाव होने से विभागसूत्र में उनके प्रथऋ 
उपन्यास'की आवश्यकता नहीं और नाही इच्छात्व पद्वेपत्त और मिथ्या 
ज्ञानत्व धर्मों के भेद से दोंप अधिक होसकते हैं किन्तु वह राग, द्वेष 
तथा मोहमेद से तीन ही मकार के हैं, उक्त तीनों दोषों की राशियों का 
प्रकार यह है कि “ कामो मत्सरः स्पृह्य तृष्णा छोसो माया 
देस्स इति रागपक्ष।/न-अनेक मकार के भोग विछास की इच्छा 
का नाम “ कम ” अपने प्रयोजन के बिना ही दूसरे के अर्थनीय 
विषयोपघात की इच्छा का नाम “ मृत्सर ” धम्म से घनमराप्ति का 
नाम “* स्पृह[ ” यह मेरा पदार्थ नष्ट न हों इस प्रकार की इच्छा 
का नाम “ तृष्ण[ ” या यों कहो कि यज्ञादि वैदिक कर्मों के लिये 
योग्य धन व्यय करने के समय कृपणता का नाम “ तृष्णा ” पाप 
से धनप्राप्ति की इच्छा का नाम “ छोम ” स्वार्थेसीद्ध के लिये 
दूसरों को वश्चन करने का नाम “ माया ” और छलकपद से धर्मा- 
त्मा बन के अपनी मसिद्ध की इच्छा का नाम “ दम्भ ” है, यह 
: सब कामादिक “ रागपक्ष ” कहाता है, “ ऋ्रोधो5सूयेष्यीद्रो- 
हो5मर्षोंईभिमान इति द्लेषपक्षः /नेत्रविकारादि के हेतभूत 
दोष का नाम “ क्रोध ” दूसरे के उत्तम शु्णों को.न सहारने का. 
नाम “ असूया ” अन्य पुरुष को छाम होने पर द्वेष बुद्धि का 
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नाम / टरंह्या ” इनन करने के लिये चित्त की क्रोधात्मक दृत्ति 
का नाम “ ट्रोह ” अपराध करने वाले पुरुष में अपना वछू न चल 
सकने पर भी क्रोध करने का नाम “अमप्‌ ” और अपकारी 
पुरुष पर प्रत्यपक्रार करने के लिये असमर्थ होने पर भी हथा 
अहंकार करने का नाम “अपमान ” है, यह सब 
“ द्वेषपक्ष ” कहाता है, “ विपस्थयसंशय तकेमान प्रमा- 
दमयशोकाः मोहपक्षः /रमिथ्याज्ञान नामक अयथार्य निश्चय 
का नाम “ विपस्थेय ” एक विपय में परस्पर विरुद्ध धर्मों को 
विपय करने वाले ज्ञान का नाम “संशय” व्याप्य अ्रमद्वारा 
व्यापक के भ्रम का नाम “ तर्क ” अथवा यों कहो कि ऊहा तथा 
युक्तिविशेष का नाम “ तर्क ” अपने में न रहने वाले गुणों के श्रम 
से अपने आपको बड़ा मानने का नाम “ मान ” अथवा खमिन्न 
गुणी में निगुणता बुद्धि का नाम / मान / कर्तव्य कर्म में अकर्तव्य 
बुद्धि का नाम “ प्रम[द ” या यों कहो कि कर्तव्य कर्म में सावधान 
न रहने का नाम “ प्रभ्माद ” दुःख साधनों के माप्त होने पर उनकी 
निदत्ति-वर्जन में अशक्‍्य बुद्धि का नाम भय ” और पुत्रादि इष्ट 
पदार्थों का वियोग होने पर उनकी पुनः भ्ाप्ति में असमर्थ बुद्धि का 

नाम “ शोक्‌” है, इन सब का नाम “ मोहपक्ष ”. है) 
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सन्देह, विचिकित्सा और संशय यह तीनों पर्य्याय शब्द हैं, इस 
प्रकार दोपों की तीन राशि जाननी चाहियें) 
 सं०-अब उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैं ।- 


नेकप्रत्यनीकमावात्‌ ॥ ४॥ 

पद्‌०-न । एकप्रत्यनीकभावाव । 

पदा ०--एकप्रत्यनीकभावाव) एक ही तत्वज्ञान विरोधि हो 
कारण रागादि दोपों के तीन भेद मानना ठीक नहीं । 

भाष्य-तलज्ञान, सम्यद्मति, आ्यप्रज्ञा और सम्बोध यह 
चारों समानार्थक शब्द हैं, रागादि तीन दोपों का विरोधी-नाशक 
एक ही तलज्ञान पाये जाने के कारण उनके तीन भेद मानना 
निरर्थक है, यदि रागादि भिन्न २ दोप होते तो उनका विरोधी 
तत्वज्ञान भी मिन्न २ उपलब्ध होता पर ऐसा नहीं, इससे स्पष्ठ है कि 
रागादिक तीन नहीं किन्तु एक दोप है । ; 
.._ सं०-अव पक्त पृर्वपक्ष का समाधान करते हैं :- 


व्यमिचारादहेतु: ॥ ५॥ 
पद०-व्यमिचाराव | अदंत॒* 
पद ०-६ व्यभिचारात ) व्यभिचार पाये जाने से ( जहेठु१ ) उक्त 


हेतु ठीक नहीं। " 
... भाष्य-जों एक कारण से निहतं होजाय॑ बह अनेक नहीं होते 


' यह नियम नहां, क्याके एक आध्रसयागरूप कारण स॒ सचाश्य होने 
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पर भी एथिवीदत्ति रूपादि अनेक पाये जाते हैं, इस प्रकार उक्त 
नियम का व्यभिचार होने के कारण एक तल्ज्ञान द्वारा नाहइय 
होने पर भी दोषों के अनेक होने में कोई वाधक न होने से तीन 
दोषों की अपेक्षा एक दोप मानना सर्व॑था असद्भत है। 

सं०-भव उक्त दोषों में मोह को प्रधान कथन करते हैं ;-, 


के (० ०७. ००. 
तेषां मोहः पापीयान्नामूहस्थेतरोत्पत्ते: ॥ ६॥ 

पद॒०-तेंपां । मोह+ | पापीयान । न। अमृहस्प । इतरोत्पत्तेः 

_पदा०-( अमूहस्थ ) मोह के विना ( इतरोत्पत्तेः, न ) राग द्वेष 
की उत्पत्ति न होने के कारण (तेषां ) तीन दोपों के मध्य ( मोह: 
मोह (पापीयान) प्रवलूशत्रु है। ४ 

भाष्य-मोहराहित पुरुष का नाम “अमूह ” है, असूढ पुरुष 
को राग द्वेष न होने से सब दोषों में मोह की भधानता है, क्योंकि 
मोक्षमागे का यही एक प्रवछशहु है और इसीसे राग द्वेप की 
उत्पात्ति होती है, इसकी निर॒त्ति के लिये घुरुषमात्र को अर्थनीय 
होने के कारण “ तत्ज्ञान” भी परमपुरुषार्थ कहाता है, इसलिये 
पुरुष को उचित है कि सब से प्रथम मोह की निदत्ति के लिये 
प्रयत्न करे। 

ताटपय्थे यह है कि “ प्रधाने च कृतो यत्रः फलवान्‌ 

भवति />सुरूय वस्ठु के लिये किया हुआ मयत्र ही फली भूत होता है 
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अमुझुय वस्तु के लिये नहीं, इस न्याय के अनुसार मोह की निर्त्ति 
से सहज. में ही रागादि की निद॑त्ति होने के कारण दोपों के: मध्य 
. शोद को प्रधान जानना चाहिये । 

सं०-अव उक्त अर्थ में आशंका करते हैं ३- 


निमित्तनैमित्तिकमावादर्थान्तरभावो 
दोषेम्यः ॥ ७॥ 


पृद्‌०-निमित्तनैमित्तकभावात्‌ । अर्थान्तरभावः । दोपेस्य । 

पृद[०-( निमित्तनेमित्तिकभावात्‌ ) निमित्तनेमित्तिकभाव पाये: 
जाने के कारण ( दोपेभ्य; ) दोषों से ( अर्थान्तरभमाव: ) मोह प्थक्‌ 
पदार्थ है । ' 


भाष्य-“ अन्यद्धि निमित्तमन्यच नेमित्तिकय “| 
कारण का नाम “तनिमित्त” और “तज्जन्य को “नेमित्तिक” 
कहते हैं, निमित्तनैमित्तिकमाव, का्य्यकारणभाव यह दोनों समा- 
नायक हैं, यह,नियम है कि काय्यें कारण तथा कारण कार्य्ये नहीं 
होता अर्थाव्‌ कार्ययकारण का परस्पर भेद है अमेद नहीं, इस 
नियम के अनु धार अन्य दोषों का कारण होने से 'मोह”” दोष नहीं 
किन्तु उनका हेतुभूत एथक स्व॒तन्त्र पदार्थ है। 


सं०-अब-उक्त आशंका का समाधान करते हैं :- 


न दोषलक्षणावरोधान्मोहस्य ॥ ८ ॥ 


न 
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: - पद०-न। दोपलक्षणावरोधाद । मोहस्य । 
पृद०-६ मोहस्य ) मोह में ( दोपछक्षणावरोधाव ) दोष लक्षण 
पाये जाने से उक्त कथन ( न ) ठीक नरीं । 


भाष्य-“/ प्रवत्तना लक्षणा दोपाः ” न्‍्या० १) १। ५८ में 
कथन किये हुए अन्य दोषों की भांति दोपलक्षण समान पाये जाने 
से सिद्ध है कि मोह भी दोप है दोपातिरिक्त पदार्थ नहीं, और जो 
उसके दोप न होने में निमित्तनेमित्तिकमाव हेतु दिया है वह इस- 
लिये ठीक नहीं कि समान ऊक्षण पाये जाने पर भी व्यक्तियों का 
परस्पर कार्य्यकारणभाव देखा जाता है, जेसाकि प्ृथिवीत्व किया 
गन्धवत्व लक्षण समान होने पर भी दण्ड, चक्र और म्त्पिण्डादि 
कारणों तथा घटादि कार्यों का परस्पर कास्यकारणभाव है, इस 
प्रकार मोह को अदोप सिद्ध करने के लिये कथन किया हुआ उक्त 
इंतु खरूपाएप्द्ध” होने से भामाणिक नहीं। 
सं०-अब उक्त अर्थ को स्फुट करते हैं :--- 
निमित्तनेमित्तेकापपत्तेश्व तुल्यजातीया- 
नामग्रतिषेषः ॥ ९॥ 
' पदृ०-निमित्तनैमित्तिकोपपत्ते।।च। तुल्यजातीयानां।अप्रतिषेघ/। 
पद०-( च ) और ( तुस्यजातीयानां ) समान जातिवालों का 
( निमित्तनेमित्तिकोपपत्ते; ) निमित्तनैमित्तिकमाव होने के कारण 
( अप्तिषेषः ) उक्त ग्रातिपेष नहीं होसक्ता ।. 
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भाष्य-एक जातिवाले द्रव्य तथा गुणों का परस्पर निममेत्त- 
नैमित्तिकभाव पाये जाने से राग, द्वेष तथा भोद के परस्पर कार्य 
कारणभाव का प्तिपेष करना ठीक नहीं अथाद जिसमकार पार्थिव 
कपालों से पार्थिव्र घट तथा कपालगतरूप से घटगत रूप की उत्पत्ति 
में स्वसमानजातीय पदार्थों का कार्य्यकारणभाव है इसी प्रकार 
दोपतल्वरूप समान धमेवाले राग द्वेग और मोह के परस्पर निमित्त 
नेमित्तिकमाव की उपपत्ति में कोई वाधा न होने से मोह को दोषों 
से प्रथक्‌ पदार्थ मानना सर्वेधा असद्भत है। 

सं ०-अब भेसभाव की परीक्षा में सिद्धान्त कथन करते हैं +- 


आत्मनित्यले प्रेत्ममावसिद्धिः । १० । 


पद०-आत्मनिसले । प्रेत्यभार्वासद्धि! । 
पद ०-६ आत्मनित्यत्ते ) आत्मा के नित्य होने से ( प्रेत्यभाव- 
सिद्धि ) पेसमभाव की सिद्धि होती हैं | है 


भाष्य--/ पुनरुत्पत्तिः प्रेय्रमावः ” न्‍्या० ९।१९१। २९ 
में जो नं पदार्थ की घुनः उत्पात्ति का नाम “पेत्यभाव” कथन किया 
है उसमें यह संशय होता हैं कि घुनरुत्पत्ति शरीर, बुद्धि अथवा 
आत्मा की है परन्तु उत्पत्ति विनांश का विषय न होने से ..नित्य 
आत्मा का प्रेसंभाव नहीं होंसक्ता और नाही शरीर अथवा बुद्धि का 
प्रदभाव माना जासक्ता है, क्‍योंकि नर बुद्धि तथा शर्रीर की 
पुनरुत्पच्ि में कोई प्रमाण नहीं, इसलिये प्रेसमावरूप प्रमेय कं 
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मानना सर्वथा असद़त है! इस पूर्वपक्ष के अभिप्राय से यह सिद्धान्त 
कथन किया गया है कि आत्मा का निस होना प्ेसभावद का साधक 
है बाघक नहीं अथांद “ यदाप्रर्वोत्पन्नाभिः शरेरेच्दियबुद्धि- 
वेदनाभिर्वियुज्यते, मियत इति चोच्यते, यदा अपूर्वो- * 
स्पन्नाभिनिकायविशिष्टमिः शरिरेन्द्रियव्ुद्धिवेदनामिः 
सम्बद्धयते, जायत इति चोच्यंते ”-नित्म आत्मा के प्रथम 
शरसीरोन्द्रियादिसंघात से वियोग का नाम “मृत्यु” और नये शरीरेन्द्रि- 
यादि संघात के साथ संयोग का नाम“ जन्म” है,और इसीजन्ममृत्युपवाह 
को “प्रेत्यणाव” कहते हैं वस्तुत+ स्वरूप से आत्मा का जन्म मृत्यु 
अभिम्ेत नहीं, क्योंकि वह उत्पत्ति विनाश से रहित है। 

सं०-अब प्रसद्भसदड्भति से भावरूप कारण द्वारा भावकार्य की. 
उत्पत्ति कथन करते हैं।--- 

व्यक्ताहयक्तानाप्रत्यक्षप्रामाण्यात्‌ । ११ । 

पद०-व्यक्ताव। व्यक्तानां । प्त्यक्षप्रामाण्याव । 

पदा०-( प्त्यक्षप्रामाण्यात्‌ ) प्रत्यक्ष भमाण पाये जाने के 
कारण ( व्यक्ताद ) व्यक्त से (व्यक्तानाय ) व्यक्त की उत्पत्ति 
होती है। ५ अमल, इ 

- भाष्य- उपर रुपादियुक्त इर्ब्य 
च्यक्तः तत्सामान्यातवस्माणुलक्षणमपि पृथिव्यादि- 
कारणं व्यक्तमित्युच्यते ” न्‍्या० चा०-प्रत्यक्ष उपलब्धि के 


चतुर्थाध्याये-मंथमानिहिक॑... ६4५ - 
विपषयभूत रूपादिगुण वाले द्रव्य का नाम “ व्यक्त” और उसके 
साथ रूपादि की सदक्षता पाये जाने से का््ये पथिव्यादि के 
कारणभूंत परमाणु द्रव्य भी “ व्यक्त ? कहते हैं और रुपादि गुणों 
वाले व्यक्तत-भावरूप परपाणुओं से ही प्रथिव्यादि कासयों की 
उर्पात्ति होती है, इसी अभिप्राय से “ सुदेव सोम्येदमग्र आं-' 
सीत्‌” छां०प्र० ६ में वर्णन किया है किकाय्परूप जगव उत्पत्ति से 
पूर्व कारणऋूप से विद्यमान होने के कारण सद्रप था, और इसी 
भाव को “असदबपदेशा्नेतित्रेन्न धर्मान्तरेण वाक्‍्य- 
शेषात्‌ ” त्र० स्ू० २। ३ । १५७ में इस प्रकार स्फुट किया 
है कि “असदेवेदमग्र आसीत्‌” छा० ३। १९ । १ 
“असद्वा इदमग्र आसीतू ” वै० २। ७ । १८-उत्पत्ति के पूर्व 
काय्ये अस्त रूप से विद्यमाव था, यदि यह कृहाजाय तो ठीक 
नहीं, क्योंकि“सदेव सोम्येदमग्र आसीत” “तत्सदासीत्‌” 
इत्यादि वाक्यश्षिष द्वारा काय्य का कारणरूप से सद्‌ होना ही पाया 
जाता है। 
तालय्प यह है कि “ नासतो विद्यते भावों नाभावों 
विद्यते सतः ” गी० ९। ९१६--असव से सद तथा सत्‌ से असद 
नहीं होता, यदि असव-अत्यन्तासद रूप कारण से काय्य होता 
अथवा सव-भावषरूप कारण से असत कांड की उत्पत्ति होती तो 
शशश्वृड्भादि अत्यन्तासव्‌ पदार्थों से भावात्मक घटपटादि काय्य था 


ष्ड्द ' भ्यायार्य्यभाष्ये- . 
मत्तिण्ठादि भावोत्मक कारणों से शशश्षद्भादि तुच्छ कार्यों की 
उत्पत्ति भी पाई जाती परन्तु ऐसा नहीं होता, इससे सिद्ध है कि 
व्यक्त कारण से व्यक्त काय्य की उत्पीत्त होती है अव्यक्त--अम्नत से , 
नहीं, और जहां उत्पत्ति से पूर्व काय्य का अपने कारण में “असद” 
होना कथन किया है वह इस अभिप्राय से नहीं कि उत्पत्ति से पूर्व: 
कार्य .अत्यन्तासव-तुच्छ होता है किन्तु कारणरूप से “सत॒” हुआ 
भी काय्यरूप से “असत” होता है, इस अभिप्राय से वेदिकसिद्धान्त 
में आचाय्यों को “ सत्काय्पेबाद ” दी अभिप्रेत है अथवा यों कहो 
कि सत्काय्येधाद असत्काय्यवाद दोनों परिभाषा: समानार्थक होंने 
के कारण अर्थभेद का हेतु नहीं, क्योंकि उत्पत्ति से पूर्व कारणरूप से 
काय्ये को “ सत्‌ ” कथन करने का नाम “ सत्कास्यव्राद ” तथा 
उत्पत्ति से पूर्व काय्यरूप से “असत्‌” कथन, करने का नाम' 
“ असत्कास्यवाद ” है, इधी भाव से महर्षि “ कृणादु ” का 


कथन है कि “क्रियास॒णव्यपदेशाभावात्रागसत्‌ ” बै* ९। 
११८-उर्त्पात्ति से पूरे कार्य में “भर्वति” आदि क्रिया तथा.नीलादि 
गुणों का व्यवहार न पाये जाने के कारण काय्य “असत्‌” कहाता 
हैशशशड्ञादि की भांति तुच्छ होने के आभिप्राय से नहीं। 

सें०-अब उक्त अर्थ में पूवेपक्ष करते हैं ६-- - , 


न घटाद्घटानष्पत्त:। १२ । 
प्रदु?-न | घटोच्‌। घटानिष्पत्ते। । 2 
प्रदा?-( घटाव ) घट से € घटानिष्पत्ते; ) घटोत्पात्ति न पाये- 


चतुथाध्याये-्थमाहिक द्ट७ 

जेनि के कारेंण उक्त कथन (ने ) ठीक नहीं। 

भाष्य-व्यक्त कारण से व्यंक्त काय्ये की उत्पत्ति मानना 
इसलिये ठीक नहीं कि घद से घट की उत्पत्ति नहीं पाई जाती, यदि 
व्यक्त पदार्थ ही व्यक्त काय्य का कारण होता तो धटरूप व्यक्त 
-कारण से घटान्तर की उत्पत्ति पाईं जाती, क्योंकि मृत्पिण्डादि को 
भांति घेट भी व्यक्त है परन्तु घठद्वारा घटोत्यत्ति में कोई प्रमाण ने 
होने से सिद्ध है कि व्यक्त कारण से काय्य की उत्पत्ति नहीं होती | 

सं०-अब उत्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं 


व्यक्ताद्घटनिष्पत्तेरप्रतिषेधः । १३ । 


परद०-व्यक्ताव। घट नष्पत्त3। अथतिषेषः। 


पद्धा०-( व्यक्तात ) व्यक्तरुप कंपाछादि कारणों द्वारा 
(घटनिष्पत्ते; ) घटोत्पत्ति पाये जाने से ( अप्रतिषेधः ), उक्त जतिपेध 
ठींक नहीं। - 

-भाष्य-व्यक्तमात् प्रत्येक काय्य के प्रति कारण होता है यह नियम 
नहीं किन्तु जो काय्य है वह स्वसमान जातीय कारण से जन्य होते है 
यह सिद्धान्त है,उक्त सिद्धान्तानुसार व्यक्तरूप कपारों द्वारा घटोत्पात्ति 
पाये जाने से सिद्ध है कि प्रत्येक काय्ये अपते समानजातीय कारण 
से जन्य होता है अन्य से नहीं, इसी भाव से “कारणगुणप्रवेकेः 


कास्येसणोहषट+”/ बे० २। १। २४ में. बर्णन - किया है कि 
.जिसका जैसा: कारण होता है उप्से वैसा ही काय्ये-उत्पन्न होता है, 


ब्दद न्यायाय्यभाष्ये 


इसप्रकार सिद्धान्ती के आशय को न समझकर वादी का उक्त 
प्रतिपेध करना केवल साहसमात्र है । 5 


. 


तात्पण्य यह ६ कि जिम्त कारण में जैसे रूपादि गुण होते हैं 
उसके कार्य्य में भी बी गुण पाये जाते ४, यद्धि कारण में रूपादि 
गुण न हों तो कार्य में भी वह कदापि उत्पन्न नहीं होसक्ते, इससे 
स्पष्ट है कि शरीरादि व्यक्त कार्य्य स्वसमानरूपादि गुणों वाले 
परमाणुरूप कारणों से उत्पन्न होते है असमान कारण से नहीं,इसलिये 
सव से सत्‌ की उर्त्पत्ति मानना ही समीचीन है । 


के अं 28 


सं०-अव उक्त अर्थ में “शून्यवादी” आक्षिप करता है --- 


अभावादड्भावोत्पत्तिनालुपम् च- 
प्रादभोवात्‌ । १४। 


पद्‌०-अभावाद. भावोत्पत्ति।। न। अनुपमृद्य । प्रादुर्भावाव । 
पदा०-( अनुपमृद ) उपपई के बिना (न, भरादुर्भावाव ) 
उत्पत्ति न पाये जाने के कारण ( अभावाोत ) अभाव से ( भावों- 


त्पक्ति ) भाव की उत्पत्ति होती है। 

भाष्य-पक्ृत में पू्व॑स्वरूप की निछात्ति का नाम “ उपसई ” 
है, उपमरई, खरूपनिद॑त्ति तथा नाश यह तीनों समानार्थंक शब्द हैं, 
अंभाव>शुन्य से भावात्मक काय्य की उत्पत्ति होती है भाव से नहीं, 
क्योंकि वीजोपमई-वीजनाश के विना अंकुरोत्पत्ति नहीं होती, यदि: 
बीजनाश अंकुरोत्पात्ति का कारण न होता तो वीजनाश के बिना 
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ही अंकरोत्पीत्त पाई जाती पर ऐसा नहीं होता, इसलिये भावात्मक 
कार्य्य के श्राते अभाव को कारण मानना ही ठीक है । 
«सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं :-- 


व्याघातादप्रयोगः । १५ । 
पृद०-व्याघाताव। अप्रयोगः । 
पदा०- व्याघाताद ) व्याघात पाये जाने से ( अप्रयोगः ) 
उक्त प्रयोग-कथन ठीक नहीं। 


भाष्य-* उपमदय प्रादुभवतीति व्याघातः प्रथम उपमई 
करके पश्चाद उत्पन्न होता है, यह कथन ज्याघाव दोप युक्त है अर्थाव्‌ 
यदि अंकुर ने बीज का उपमर्द किया है तो प्रथम ही विद्यमान होने 
'से उसकी उत्पत्ति निरथंक है, क्योंकि कार्यरूप से अविश्वमान पदार्थ 
की उत्पत्ति होती है विद्यमान की नहीं, यदि अंकुर उत्पन्न ही नहीं 
हुआ भविष्य में होगा तो असिद्ध अंकुर से बीज का नाश होना ही 
असम्भव है, इसप्रकार उपमईक--उपमई करने वाले तथा मादुर्भवव्‌ ८ 
प्रकट होने वाले वीजांकुर का सहासम्भवःःएक कालवर्ची न होना 
रूप विरोध पाये जाने के कारण उक्त अनुमान न वनसकने से 
अभाव को कारण मानना सर्वथा श्लान्तिमूलक होने के कारण . 
आदरणीय नहीं। ;ल्‍ | । 
सं०-अब पूर्वपक्षी स्वपक्ष में उक्त दोष का परिहार करता है।- 


नातीतानागतयोः कारकशब्दप्रयो- 


६९० :>न्यायाय्येभाष्ये 


गात्‌ । १६ | 
पद ०-न । अतीतानागतयोः-। कारकशब्दभयोगाव । 
पद ०-( अतीवानायतयोः ) भूत तथा भविष्यद पदार्थों में भी 
(कारकशब्द्प्रयोगात ),कारक शब्दों का व्यवहार पाये जाने से 
उ क ज्याघात (न) नहीं होसक्ता १. 


: : - भाष्य-जिस.मक़ार “.जनिष्यते पुत्र ८पुत्र उत्पन्न होगा, 
“ जनिष्यमाणं पुत्रममिनन्द॒ति”-होने वाले पुत्न के स्मरण 
से प्रसन्न होता है; “अमृत कुम्मो भिन्न॑ कुम्भमनुशोंचंति” 

घट बना.था और भमञ्न हुए घट का शोक करता है, इंत्यांदि भूंत 

ंवविष्यद, पदांशों' में कद कर्मादि कारकों का प्रयोग-व्यवेहार 

:ब्यूकरणनियमानुसार .पाया जाता है इसी प्रकार: प्रकृत में भी 


[4] 


““उपमदय बीज प्रादुभवृत्यड्ल्‍रः ” ८ वीजनाश' करके :अड्डुर 


उत्पन्न होता है,इत्यादि औपचारिक प्रयोग पायेजानेके कारण अभावनद 
शून्य कारण से काय्ये की उत्पत्ति मानने में कोई वाधा नहीं । 
सं०-अब पूर्वपक्षी के परिहार का खण्डन करते है 


न विनष्रेभ्योउनिष्पत्ते: | १७। 
पदु०-न । विनछ्लेब्य! । अनिष्पत्तेड । 
पदा०- बिनऐस्‍्य३) विनए कारणों द्वारा (अनिष्पत्तेन्‍) का य्यों- 
“ स्पत्ति न होसकने से उक्त क़थन (न) ठीक नहीं। 
भाष्य-विनष्ट कारणों द्वारा कांय्योत्पतक्ति / मानने वाछे, शुन्य 
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हे 
वादी से प्रहैव्य हे कि अड्भरादिं कार्य्यों के प्रीत नष्ट हुए बीजादि ८ 
उपादान कारण हैं वा वीजादि का नाश उपादान कारण है किया 
बीजादि का नाश अड्डूरादि की उत्पत्ति में लिमित्तरुप से सहकारि 
कारण है! प्रथम पक्ष इसलिये ठीक नहीं कि अड्भुररूप काय्ये के . 
अव्यवदित .पूर्वक्षण में नष्ट ,वीज विद्यमान ने रहने से उपादान 
कारण नहीं होसक्ता, दूसरे पक्ष में यह दोष है कि वीजध्वंसरूप 


चीजनाश में-उपादान कारणता का नियामक द्रव्यलधर्मा नहीं पाया 
जाता जिसका स्वकाय्येभूत अड्भरादिकों में अन्चय होसके फिर 


उससे उत्पत्ति का कथन करना सर्वथा असड्रत है, और तीसरा 


पक्ष सिद्धसाधन होने से आदरणीय नहीं, क्योंकि वीनादि कारणों 
का ध्वेस वीजावस्थारूप प्रतिवन्धक के अधाव- द्वारा सिद्धान्त में 
सहकारी कारण-आमिमेत है। - # 
सं०-अब उक्त अर्थ को प्रकारान्तर से सफुट करते हैं। 


क्रमनिदेशादप्रतिषेधः । १८१ 


परद०-ऋमनिर्देशात्‌। अंग्रतिपेषः । 


पंरदे। ०-(ऋमनिर्देशाद) उत्पत्तिक़म पाये जाते से (अ््रंतिषेध३); 
उक्त प्रतिपेध ठीक-नहीं। . 


भाष्य-“बीजे विनष्टे'डुरो जायते-'यूव बीजविनाशः 
पंश्रादह्डुरोत्पंत्तिरितिंग्रत्ययांदबीजस्य॒पतिवन्धकस्या- 
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भावः कारण विनष्टे हि वीजे तदवयवैजलाभिषिक्त- 
भृम्यवयवसहिंतैरड्ूर आरभम्येते ?- वीजनाशोत्तर अक्डुरो- 
त्पत्ति का क्रम पाया जाता है अर्थाद प्रथम क्षण में वीजनाश उसके 
उत्तर क्षण में पुनः जलसेचनादि सहकारी कारणों के होने परवीजा- 
वयव और मृदवयवों से अड्भर की उत्पत्ति होती है अन्यथा नहीं. 
इस भकार वीजरूप उपादान कारण के अवयवों का अन्वय कार्य्य 
भूत अड्डुरादिकों में पाये जाने के कारण अभाव को उपादानकरारण 
मानना ठीक नहीं और उक्त रीति से अद्भुरोत्पत्ति के ्रति वीजनाश 
के सहकारी कारण होने में कोई वाधा नहीं, क्योंकि कार्थ्यमात्र के 
प्रति प्रतिवन्‍्धक्ंतगामाव ८ प्रागभाव, ध्वंस तथा अत्यस्ताभाव 
सहकारी कारण होते हैं । 

तात्पय्ये यह है कि यदि दुराग्रहवकश्ात्‌ अभाव ही को उपादान 
कारण माने तो “अभावस्यनिविशेष्त््‌ ?>अभाष में विशेष- 
ता न पाये जाने से पीसकर फेंके हुए वीजों द्वारा भी अड्भूरोत्पात्त 
होनी चाहिये परन्तु पीसे हुए वीजों से अड्डुरोत्पत्ति प्रमाण 
विरुद्ध होने से सिद्ध है कि अभाव-शून्य उपादान कारण नहीं किन्तु 
कांयये समानजातीय व्यक्त-मावरूप परमाणु ही प्रथिव्यादिं काय्यों 
के उपादान कारेण हैं । 


ही सं०-जगव के उपादान कारण का निरूपण करके, अब उसके 
निमित्तकारण ईंइ्वर की परीक्षा में सिद्धान्त कथन करते हैं;--- 


चतुर्थाध्याये-म्थमानिहिक॑ «९३ 


ईश्वरःकारणं पुरुषकर्माफल्यदर्शनात्‌ | १९। 
' पृद०-ईदवरः । कारणं ) पुरुषकर्माफल्यदशनाद - 


पदा२-(पुरुषकर्माफल्यद्शनाठ) पुरुषकृत कर्म फलोत्पत्ति में 
स्वृतन्त्र न होने से (ईब्वर ) इंबबर जगत का ( कारणम ) निमित्त 
कारण है । | 
भाष्य-“ पुरुषाणां जीवानां कर्माणि धर्माधर्मात्म- 
कान्यदृष्टापरपय्यांयाणि तेषामफल्यदशनाजड्त्वात्खयं 
फलोत्पत्तावसामर्थ्यद्शनादित्यथः”-नीबों के धर्माधमौत्मक 
कर्मों का नाम “ युरुषकृर्म ” है, मकृत में पुरुषकर्म, अदृष्ट और 
घर्माधर्म यह तीनों पय्योय शब्द हैं, जड़ पुरुषकर्म फलोत्पंत्ति में 
स्पृतन्त्र न होंने के कारण तदधिष्ठाता इंब्बर जगत का निमित्त 
'कारण है अर्थाव्‌ जो कई एक वादियों का यह कथन है कि जौब 
के शुभाशुम कम ही फलोर्पीत्ति में समर्थ होने से कर्मफल की- 
सिद्धि के लिये कर्माधिष्ठाता जगत्कर्ता इंचचर मानना निरयंक है ? 
यह इसलिये ठीक नहीं कि जड़ होने से कम चेतनाथिप्ठाता के बिना 
स्वयं फल देने में असमर्थ हैं और अल्पज्ञ, अल्पशक्ति वाले जीव 
फलोस्पात्ति में स्व॒तन्त्र न होने से कर्माधिष्ठाता नहीं होसक्ते, क्योंकि 
बह कर्मों के अमुछ्ठानमान्न में स्व॒तन्त्र हैं फल भोग में नहीं,यदि चेतन 
अधिए्ठातां के विना जड़ कम फलोत्पत्ति में स्वतन्त्र होंते किया 
ईब्वर से भिन्न जीव ही उनके अधिप्ठाता होते तो छोक में ईशतव्यें- 
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8. 


शिक्ृमाव--नियम्यानियस्तृभाव न पाया जाता ओर नाईी जीवेस्छा के 
विरुद्ध अशुभंकर्मों के दुःखादि फल की उपलब्धि होती परन्तु ऐसा नहीं, 
, इससे सिद्ध है कि जो चेंतन कर्मफल का नियामक है वहीं 


जगत्कर्ताजजजगव का निमिचकारण “ईश्वर” है, इसी अमिम्नाय से 
महर्षि “कपिल” का कथन है कि “ तेश्वराधिष्ठित फ्लनिष्प- 
त्तिः कर्मणा तत्सिद्धेः” तां० ५ । २८ ईंचर के अधिष्ठाता 
होने पर फूले की सिद्धि होती है केवल कम द्वारा नहीं, और बह 
स्वोपकारादबिष्ठनं॑ छोकवृत्‌”शां० ५१६» लोक में राजा की 
भांति जीवों पर उपकार करने से कमों का अधिप्ठाता मानागया है,भौर 
यही भाव महर्षि “ जैमिनि ” का है, जैसताकि सर्वेशाक्तिमत्तापिकरण 
में वर्णन किया है कि“सर्वशक्ती प्रवृत्तिः स्यात्तथाभूतोपदेशा 
त्‌, अपिवाप्येकदेशेस्यात्रधानेह्थैनि्वत्तिर॑णमात्रामित-. 
रत्तंदथेत्वांत्‌ ” भी०६। २। १२-वेद में सर्वशक्तिमान परमात्मा 
की प्रधोर्नेता पाये जाने के कारण सर्वेशक्ति-परमांत्मो के उद्देशं से 
संव यज्ञों की परत होती है, क्योंकि पादो 5स्य विश्वांमूतानि ” 
जु०३११ २ इत्यादि मन्त्रों से पाया जाता है कि चेत॑नांचेतन संब 
भूतंवम परमांत्मा' के एकरदेंश में है और एकदेश में भहृत्ति 
सुंरुयफेंल की सिद्धि का कारण न होने से सर्वोपरिसुरूय 
पंरमास्मविषयंक यज्ञांदि भठात्ति ही झ्ुख्यफल का हेंतु है, इत्यादि 
अनेक प्रंमाणों से सिद्ध होता है कि सर्वशाक्तिमान ही कर्मफल 


चतुर्थाश्यायेः्रथप्रान्दिक॑ | पद 


दाता होसक्ता है अन्य नहीं और जो कर्मफल दाता है वही 
जग का निमित्तकारण “ुंश्वर ” कह्ता-है। 
स्मरण रहे कि यद्रापि धर्माधर्मझंप कम जीवसमवेत होने से 


० 2० 


उनके अधिप्ठाता जीव होते हैं ईश्वर नहीं तथापि “सैयुक्त- 


संयोंगिसमवायसम्वन्ध ” से इंशवर के कर्माधिप्ठाता होने में 

कोई सन्देह नहीं, प्रकृत में “ संयुक्त ” पद से ईश्वर के साथ संयोग- 

सम्बन्ध वाके प्रमाणुओं का ग्रहण है उनके साथ संयोगी८"”-संयोग 

वाले जीवों में अदृएरूप कमों का समवायसम्बन्ध होता है। 
सं०-अब उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हें 


न पुरुषकर्मामावे फलानिष्पत्तेः ॥ २०॥ 
पद्‌०-न । पुरुषकर्मा भावे । फूछानिष्पत्तेः । 
पद०-( पुरुषकर्मोभावे ) पुरुषकर्म के बिना (फलानिष्पत्तेः) 
फलप्राप्ति न होसकने से कर्मफल के लिये ईश्वर का मानना (न) 
ठीक नहीं । | 
..._ आष्य-जब तक पुरुषकर्म न हों तब तक फल की भ्राप्ति नहीं 
होसक्ती अर्थाद पुरुषकम फलप्राप्ति में मुख्य होने से जगव का 
' निमित्तकारण हैं, यदि ईश्वर निर्मित्त होता तों ईशनायोंग>अपने 
ऐश्वर्य्य की खतन्वता से कर्मों के विना भी फल देता परन्तु नहीं, 
इससे सिद्ध है कि जिनके पराधीन हुआ ईश्वर फल देता है 
वही कम सुख्यरूप से मूतरूष्टि के निमित्तकारण हैं, इसलिये अन्यथा 
सिद्ध ईश्वर का मानना निर्र्थंक है। 
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5 0 और नि 
सं०-अब उक्त पृर्वपक्ष का समाधान करते है $--- 


०० 
तत्कारितत्वादहेतु: ॥ २१ ॥ 
पृद्‌०-तत्कारितत्वात्‌ । अहेतुः । । 
.पदा ०-६ तत्कारितलाव ) कम इंच्च॒राधीन होने से ( अह्देतु3 ) 
उक्त कथन ठीक नहीं । 

- भाष्य-केवल करमों से भूतसग मानना इसलिये ठीक नहीं कि 
कम जड़ होने के कारण फलोत्पत्ति में ख॒तन्‍्त्र नहीं और यह नियम 
है कि “नहाचेतन चेतनानघिएितं कुब्वदुपपत्यते /विना 
चेतन के अचेतन किसी कार्य्योंत्पत्ति में समर्थ नहीं होता, इस नियम 
के अनुसार जिस प्रकार कुठारादि चेतनाधिष्ठाता के बिना 

 छिदादि किया में सवंधा असमर्थ देखे जाते हैँ अथवा यों कहो 

कि जैसे छोक में भी हिताहित क्यों का फल चेतनखामी के अधीन 
होता है इसी प्रकार जीवों के शुभाछम कम चेतन अधिष्ठाता ईब्वर 
के बिना भूतसग में समय नहीं होसक्ते, यदि जड़कम फल देने में 
चेतन अधिष्ठाता के अधीन न होते तो बिना चेतन के कुठारादि से 
भी छिदादि क्रिया की उपरूव्धि होती वा चेतनखामी के विना 
भी छोक में कमफेरू भाप्मि देखी जाती परन्तु ऐसा न होने से 
सिद्ध है कि जड़कम भूतसर्ग में ख़तन्‍्त्र निमित्तकारण नहीं अपितु 
कुछाल की किया में दण्डादि की भांति सहकारी निमित्तकारण है 
ओर जो यह कथन किया है कि यदि ईश्वर निमित्त होता तो 
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खतन्‍्त्र होने के कारण ईशनायोग से कर्मों के विना भी-फलू देता ! 
इसका उत्तर यह है कि कर्मनिरपेक्ष ईववर को निमित्तकारण मानने 
से वैषम्य, नेधृण्य दोषों की आपत्ति होती है अर्थात्‌ यादि ईश्वर 
' को कमनिरपेक्ष कारण मानाजाय- तो पत्यक्षासद्ध जीचों 

*खादि वैचित््य से उसमें चेषम्य-जीवों को उच्च नीचादि बनाने 
से न्यूनाधिकमाव तथा नेर्धृण्य-कश्यों को अतिदीन दुःखी बनाने 
से निर्देयता आदि दोष पाये जाने के कारण प्राकृतजनों के समान 
शग द्वेंघादि वाला होने से इंश्वर के ईश्वरीयभाव का - छोप 
-होजायगा, इसलिये ईश्वर को कर्मनियन्तारुप से जगर्कारण 
मानना ही समीचीन है, इसी अभिप्राय से महर्षि “व्यास” का 


कथन है कि“वेषम्यनै्वण्ये न सापेक्षवात्तथा हि दशयति” 
ब्र० सू० २ ९॥ ३४--कर्म सापेक्ष रृष्टि कर्ता होने से परमात्मा में 
वैषम्य नैध्ृण्य दोषों की आपत्ति नहीं आती, क्‍योंकि “पुण्य: 


पुण्येन पापे+ पापेन ” इंहदा० ३। २। १३, इत्यादिकों में ऐसा 


ही पाया जाता है अर्थाद्‌ सत्कर्म से धमात्मा संदृगात को तथा 
असृत्करम से पापास्मा ढुर्गति को प्राप्त होता है, इस प्रकार शाख्तर में 
कंमीसुसार ही फल प्राप्ति मानी गई है, और जो यह कथन किया है 
कि कर्माधीनफल दाता होने से ईश्वर की खतन्त्रता नहीं होसक्ती. 


यह कथन इसलिये ठीक नहीं कि वह न्यायकारी होने से कमों की 
अपेक्षा रखता हे पराधीनता से नहीं। 


'ध्९्८ - न्यायाय्येभाष्ये 
' भाव-यह है कि +-- ह । 
: से देवः पंरमोज्ञाता निद्यानन्दः कृपान्वितः । ' 
- क्केशकमविपाकादिंपरामशविवर्जितः ॥ 
जो सर्वेशक्तिमान>-जगत्कर्तलादि:निखिल शक्तियों बाला) 
'सर्वज्ञ, नित्यानन्दैकरस, कल्याणगुणाकर; अविद्यादि क्ले्नों-से रहित 
तथा सर्वीनियन्ता आदि विशेषणों ब्राक़ा ,पुरुषत्िशेष॒ है. वही 
जगत्कर्ता ४ इंश्वर ” कहाता है। 
 « कई एक छोगों का कथन है कि. .“ मानाधीना मेय- 
सिद्धिः 'न्वस्त की सिद्धि प्रमाण के अधीन होती है, इस नियम 


के अनुसार ईश्वर के अस्तिल् में कोई प्रमाण उपलब्ध “नहीं होता 
जिससे जगत्कर्ता / ईश्वर ” मानाजाय, उसकी सिद्धि में वाह्मपत्यक्ष 
इसलिये नहीं कि ईश्वर में रूपादि गुण नहीं और: छुख़ दुभ्खादि 
की भांति. अन्तःकरण का विषय न होने से.उसकी ,सिद्धि में 
आज्तस्पत्यक्ष भी प्रमाण, नहीं होसक्ता,. इस प्रकार वाह्य तथा 
मानस. प्रत्यक्ष का विषय न होने से इशवर को अनुमान का विषय 
मानना भी. ठीक नहीं,क्ष्योंकि अनुमान पत्यक्षपूवक होता है_ जेसाके 
प्रथमाध्याय में बणेन कर आये. हैं, यदि दुराग्रहवज्ञात्‌ / सामान्य- 


४, १8. 


तोदष्ठ ” अनुमान-ही ईश्वर की सिद्धि में ममाण .मानाजाय अर्थात्‌ 
“यत्‌ कार्य्य तत्‌ कत्तेजन्यम्‌ /नतजो कार्य्य है वह. कर्ता से 
जन्य होता है, इस सामान्यव्याप्ति द्वारा “ भूभधरादिकं कत्ते- 
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जन्य कास्येत्वांतू घटवतू /लघट की भांति एथिव्यादि कांय्य 
होने से कर्तुजन्य हैं और जो उनका कर्ता है वही ईश्वर कहता है ! 
इसका उत्तर यह है कि “ भूभूषरादि ” पक्ष में “ कार्य्येत्व-/ हेतु - 
“असिद्ध ” दोने से “कर्ज जन्यत्व” साध्य का साधक नहीं होसक्ता, 
क्योंकि घठांदि काश्यों से पए्रंथिव्यादिकों में सल्निवेश--आंकहुति' 
विशेष की विलक्षणता पाई जाती है, यदि पंटादि काय्यों की भांति 
प्ूथिष्यादि कार्यों में रचना विशेष उपलूष्ध होती तो दृष्ान्त के 
व्यांप्तिवल से उनमें “कार्य्यत्व”” हेतु मानकर “ कर्चुजन्यत्व ” साध्य 
की सिद्धि मानी जाती परन्तु घटादे काय्येदत्ति अवयंव संयोग: 
की भांति पृथिव्योंदिकों में रचनाविशेंप सिद्धान्ती को 'भी 
इंए' नहीं।इससे स्पष्ट है कि उक्त पक्ष में न रहने के कारण “कार्य्यत्व” 
हेतु “ खरूपासिद्ध ” है, जो हेतु स्वरूप से ही पक्षद्त्ति न हो उसको 
“स्व्रुपासिद्ध ” कहते हैं, यदि दुर्जनतोपन्याय से मान भी लिया 
जाय कि उक्त देतु खरूपासिद्ध” नहीं तो भी सिद्धान्ती की इष्ट सिर््धि 
नहीं होसक्ती, क्योंकि कपणादिरूप कत्तृब्यापार-किसान करत्तों के 
बिना ही खये उत्पन्न हुए बनस्थ तृण, तरु, गुल्मादि पदार्थों में “ कं्चू 
जन्यत्व” साथ्य न पाये जाने से-उक्त ऐतु “ अनेकान्तिक ” हेत्वोभास 
है, किय“यत्कार्ग्य तदरघंटवत्कंतृजन्यस्‌ ”-जो कार्य्य है वह 
घढे की भांति कर्चा से जन्य होता है; इस व्याप्तिवल से प्रथिव्यादि 
कार्य्यों का केंटर्पना किया हुआ कर्ता कुछारू की भांति असंचेश, 
शंरीरी और अविद्यादि छेश कंगों से युक्त' सिद्ध 'होने के कारण' 
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हेतु में “ विशेषविरुद्धता ” दोष की आपत्ति होगी, साध्यविशेष के 
साथ हेतु विरोध का नाम “हेतुविरोधदोष्‌ ” और उक्त दोप 
वाले हेठु को “विशेषविरुद्ध” दे्वाभास कहते हैं, औरः-- 
' विशेषसाध्यतायां वा साध्यहीनं निदशन। 
कर््सामान्यसिद्धी तु विशेषावगतिः छुतः ॥ 
अर्थ-कर्च विशेष--कुलाछादि कर्त्ता से विलक्षण कर्ता 
को साध्य भानने से “ काय्यत्व ” हेतु “ साध्यविकल ” दष्टान्ता- 
सिद्ध देल्वाभास- होता है, जो हेतु साध्य से हीन हो अर्थाद 
जिस हेतु का दृष्टान्त में साध्य न पाया जाय उसका नाम 
“ साध्यविकल ” देलखाभास है, प्रकृत घट दृष्टान्त में कुलाल 
विलक्षण “सर्वेज्ञकत्त॑जन्यत्व” साध्य न पायेजाने के कारण कार्यत् 
हेतु / साध्यविकल ” होने से एथिव्यादि पक्ष में उक्त साध्य का 
साधक नहीं, और कर्ुतामान्य-कत्तौमान्त को साध्य मानने से 
४ विशेषावगति /ईशवररूप विशेष कर्ता की सिद्धि ही दुर्घट हैं, 
दूसरी वात यह है कि $- 5 
: “कत्तृतानाशरीरस्य दरृश्यते सुविक्स्यचित्‌ । 

: शरीर वास्यापि जन्यैस्यादेहत्वान्मेत्रदेहवत्‌ ॥ 
““अर्थ-अशरीरी कर्ता में कोई प्रमाण न होने - से ईश्वर को भी 
गरीरी मानना पड़ेगा और ऐसा मानने से मैज्रशरीर की भांति ईश्वर का 
शरीर भी ईश्वरजन्य है वा किसी अन्य सर्वज्ञकर्ता से जन्‍्य है,यह दो 
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-विकलूप होते हैं, प्रथमपक्ष इसलिये ठीक नहीं कि स्वशर्शीसोत्पत्ति 
से प्रथम अंशरीरी होने पर ईश्वर शरीरी सिद्ध नहीं होता और 
दूसरे पक्ष में अनन्त ईश्व॒रापत्ति से अनवस्था- की मराप्तिः तथा प्रथम 
- पक्षोक्त दोष ज्यों का त्यों बना रहता है,इस प्रकार उक्त अनुमान न 
वनसकंने से इश्वरसिद्धि के शेष अनु मानों का भी खण्डन ज़ानना चाहिये, 
एवं साहइ्यज्ञान न होने से उपमान भी ईश्वर का साधक नहीं, और 
स्वृतं।प्रमाणभूत वेदंहप आगम से इश्वर की सिद्धि तथा ईश्वरसिद्धि 
'से-वेद की सिद्धि में अन्योन्याअ्रयदोष पाये जाने के कारण 
इब्दपर्माण भी उसका साधक नहीं होसक्ता, इस प्रकार पमाणमात्र 
का विषय न होने से ईश्वर का मानना ठीक नहीं । | 
5 डत्तर-इंसमें सन्देह नहीं कि रूपरसादि गुणों से - रहित होने 
के कारण ईश्वर वाह्य भत्यक्ष का विषय नहीं और, नांहीं 
सुस्ादि की भांति आन्तर भअत्येक्ष का विषय होसक्ता-है परन्तु 
४ सा्तान्यतोह€ ” अलुमान द्वारो उसकी सिद्धि में कोई बाधा 
नहीं; “लिड्रसामान्यस्य लिड्िसामान्येन व्याप्तिश्रहात्‌ 
यदनुमान तत्सामान्यतोरृष्व्याप्तिकतात्सामान्यतोह- 
छेसू -सामान्यरूप से लिड्अलिड्री की व्याप्तिद्वारा अनुमिति 
हेतु का नाम “ सामान्यतोदहष्ठ ” है, या यों कहो कि छिद्ग के 


प्रत्यक्ष होने पर भी लिह्जी के पत्यक्ष न होने से लिड्गः लिड्री .की 
सामान्यव्याप्तिं द्वारा जिससे परोक्ष लिड्री का ज्ञान होता है उसको 
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४ सामान्यतोदृष्ट ” कहते हैं, जैताकि पीछे अनुमान त्रमाण 
के लक्षण में वर्णन कर आये हैं, प्रक्ृत में उक्त अनुमान के छापन का 


प्रकार यह है कि “ विवादाध्यासिता भूभूषरादयःस्वोत्प- 
त्तिप्रकारय्मिज्षकचंका उत्पत्तिमत्त्तात्‌ > क्रास्यात्‌ 


अचेतननोपादनत्ादा घटप्रासादाद्िवत्‌,यदुत्पत्तिमतःर 


काय्यू अचेतनोपादनकं वा तत्सर्वे तदुत्पत्तिप्रकाराद्यमि- 
ज्ञकृत्तक यथा घटादिकम,तथाच विवादाध्यासिता भूभूष- 
शादय3$,तस्मात्तथेति /जो कार्य्य है वह उत्पत्ति के ज्ञान वाले 
बुद्धिमान कर्ता से जन्य होता है, यह नियम है, इस नियम के 
अनुसार जिप्तप्रकार कार्य होने से घटादिक मृत्तिकादि उपादान 
कारण के ज्ञान वाले कुछालादि कर्त्ता से जन्य हैं इसीप्रकार 
पृथिव्यादि भी परमाण्वादि उपदान कारण के ज्ञान वाले बुद्धिमान, 
कर्ता से जन्‍्य हैं अर्थात्‌ जो पृथिव्यादि का कर्चा है वही सर्वेज्ञ सर्वेश- 
'क्तिमान / इंशवर ” है, और जो पीछे “कार्यत्व ” हेतु को “स्वरुपा- 
सिद्धू” कथन किया है उसमें विवेचनीय यह है कि उक्त .पूर्वपृक्ष 
“चावोकादि”नास्तिकवा बौद्धों किवा आधुनिक “कुमारिलूमट्” 
प्रभूतिं नवीन मीमांसकों की ओर-से किया गया है,यदि चार्वाक की 
ओर से कहें तो उक्त हेतु को “ स्वरुपासिद्ध ” केधन करना 
'ही अंसम्भव है, वयोकि उनके मत में प्रथिव्यादि चेतन कर्त्ता से 
अन्य न होने पर भी सावयव होने से “काय्ये”: हैं, और यदि योगां- 


. चँरादि बौद्धों की ओर से कहें तो उनके मत में पदार्थमांत्र नित्य 
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न होने के कारण उक्त हेतु में  खरूपासिद्धि ” की. सम्भावना ही 

नहीं होसक्ती; परिशेष से उक्त पूर्वपक्ष आधुनिक मीमांसकों की ओर 

से ही: बनसक्ता है परन्तु वह इसलिये. टीक नहीं कि सावयंबत्वादि 

देतुओं द्वारा “कार्य” हेतु की सिद्धि निरावाध पाई जाती-है जिसका 
20 47.5 [>> अरे 

प्रकार यह है कि 'झुसूधरादिक कार्य सावयवत्वात्‌,महत्वे- 


सति कियावत्त्वात, मूत्तेव्वाद्य घटादिवत्‌ जो सांबयब, 
* मध्यमपरिमाण वाला होकर क्रिया वाला अथवा जो मध्यम परिणाम 
वाला होकर मूर्च हो वह कार्य होता है,इस व्याप्ति नियमानुसार जिश्व 
प्रकार घंटादि पुदाय सावयवत्वादि हेतुओं के पाये जाने से का्य्ये है 
वैसे ही पूथिव्यादि भी सावयव किवा मध्यम परिमाण वाले होकर 
उत्क्षेपणादि किया का आश्रय होने से काथ्ये हेँ,इसप्रकार अनुमानद्वारा 
पृथिव्यादि के “कार्येत्र” में सन्देह न होने के कारण थक्त हेतु को 
८ झख़रूपासिद्ध ” कथन करना केवर साहसमात्र हे, दूसरी वात यह 
है किःएथिव्यादि के विनाशत्व में किसी वादी की विप्रतिपत्ति 
नहीं, इस वात को अनीखरवादी आधुनिक मीमांसक भी उत्कण्ठा- 
पूर्व॑क-मानते हैं.कि जिसप्रकार किसी एक-पट की उत्पत्ति . का 
प्रत्यक्ष न होने पर भी तन्‍्तुर्सपोगनाश अथवा तन्तु॒नाशं से 
पंडनाश की कदपना कीजाती है इसीप्कार अवयवसंयोगनाशपूबक 
पूर्वावस्थां से प्रच्चुत होने वाले प्रथिव्यादि पदार्थों :के बिंनाशी 
होनें में कोई सन्देह नहीं, क्‍योंकि - वर्षाकारू में प्रवलमेघधारा 
अनुवरत सम्पात-से कई एक पर्वेतख॒ण्ड छिन्नमिन्न होकर गिर जाते हैं, . 
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इंसप्रकार-जव पृथिव्यादिकों:का नाश आधुनिक निरीकेरवादी 
ममांसक भी मानते हैं तो फिर उनके “काय्यत्व” में सन्देह ही क्या 
होपक्ता है अर्थाव “यत्र काय्यत्व॑ तत्र विनाशितस्‌ /न्‍जो 
काय्य है वह विनाशी है तथा “यत्र भावत्वें सति विना- 
शिंल्वं तत्न कास्येत्वम्‌ जो भावरुप होकर विनाशी है वह कार्य्य 
होता है, इस रीतिं से विनाशित्व तथा कार्यत्व इन दोनों - धर्मों की 
४ समज्याप्ति है विधमव्यांप्ति नहीं, -इस भाव को कुंमोरिंलर्भटट ! 
ने स्वये चलूपूवक माना है कि; 


तेन यन्नाल्युभो धर्मों व्याप्यव्यापकसम्मतोीं । 

तत्रापि व्याप्यतैवस्यादज्ं न व्यापितामितेः ॥ 
मी० बा० अनु० खं० जछो० ९ 

अर्थ-जहां दोनों धर्मों का व्याप्यव्यापक्भाव समान पाया 


जाय॑ वहां भी व्याप्य>व्याप्ति का आश्रयभूत धर्म ही अनुमित्ति 
का .लिड्ग होता है व्यापकम नरीं, इसी आशय को- / पाथैसार- 


थिमेंश्र॑ ” ने उक्त 'छोक की व्याख्या में इस प्रकार स्फुट' किया 
ई.के. “यंत्र न्यूनाधिकभावेन व्याप्यव्यांपकंलमंसड्डीर्ण 
यथा गोल्विषा[णिल्योः तत्र व्यांप्यमेव गोत्व॑ विषाणि- . 
खमसुमापयाते नतु व्यापिका विशरणिता गोल अत 
समोदाहरणे ४पि व्याप्यतेवालमितेरजुमानस्याडु - ने 
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व्यापकृतेति ”लजसे गोल तथा विषाणित्व-शद्विल का व्याप्पू- 
व्यापकभाव न्यूनाश्िक पाया जाता है अ्थांव जहां गोत् है. वहां 
विपाणिल है, इस व्याप्ति के होने पर भी “ यत्र विषाणित्व॑ तत्र 
गोल्व॑ /तहां विषाणिल है वहां गोल है, यह व्याप्ति नहीं होसक्ती, 
ऐसे स्थलों में विषाणिल्र साथ्य की व्याप्ति का आश्रयभूत स्यूनदेश- 
टृक्ति गोल रूपव्याप्य धम ही उक्त साध्य का अनुमापक होता .है 
व्यापक्भूत विपाणित् गोल्वप्षिद्धि में अनुमति का लिंग नहीं होता 
वैसे ही समान न्याय से समव्याप्ति के उदाहरणों में भी 
व्याप्यभूत धर्म ही अनु्मिति का लिड्र जानना चाहिये, इस प्रकार 
४ बिनाशित्व ” हेतु द्वारा “कार्य्यत्र ” का अनुमान पाये जाने से 
निरीख्रवादी मीमांसकों के मतानुसार भी कार्यत्र हेतु “स्वरुपा- 
सिद्ध” नहीं होसक्ता, और जो स्वयं उत्पन्न हुए वनस्थ तरुत॒णादि- 
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कों में “कार्य्यत्व” हंतु का “व्यमिचार” कथन किया है वह इसलिये 
ठीक नहीं किवनंस्थतरु तृणादिक सब “भूभूधरादि” पश्चे के अन्तर्गत 
हैं और पत्निकदेश में वयभिचार का उद्धावन करना सर्वथा दार्शनि- 
के प्रणाली से वाहिर है, यदि पक्षेकदेश में ज्यभिचार माना 
जाय तो अनुमानमात्र का उच्छेद होने से अनीध्वस्वादी के 
मत में भी अनिष्ठापत्ति होगी, एवं मकृत अनुमान द्वारा 
ईदवरसिद्धि' पाये जाने के कारण कुछाकू की भांति वनस्थ 
तरुतृणादिकों के क्॒चों की भत््यक्ष अनुपलब्धि उसके अभ्राव का 
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वाधके न होने से कास्येत्व ” देह को “अनैकान्तिक ”-कथन 


६०६ न्यायाय्यंभाष्ये 
करना साहसमात्रहै, “ भूभूधरादयों बुद्धिमत्कत्तेंकी 


- सन्निविशविशिष्टच्ात्‌ शहादिवत्‌ “>विछक्षण अवयब- 
संयोग का नाम “ सन्निवेश ” है, सन्िविश, संस्थान यह दोना 
पर्य्याय शब्द हैं सच्षिविश वाले को “ सन्निवेशविशिष्ट ” कहते 
हैं, श़ह्दि कार्यों की भांति सन्निवेश विशिष्ट होने से एथिच्यादिं 
किसी बुद्धिमान कर्ता से जन्य हैं, इस अंनुमान में “ सल्षिवेशायें- 
शि्ठ ”” हेतुं भी ईश्वर का सांधक है, ओर जो उक्त पूर्वपक्ष के 
अनुसार ही “ कुमारिल्मट्ट ” ने ईइवर का इंसं प्रकार ख़ण्डन 
किया है कि 
/ सन्निवेशविशिष्टानाम॒त्पत्ति यो गृहादिवत्‌। 
'साधयेचेतनाधिष्ठां देहानां तस्य -चोत्तरम्‌-॥ 
कस्यचिछधतुमात्रल॑ यद्यधिष्ठातृतेष्यते । 
:कर्मम्िः सर्वजीवानां तत्सिद्धेः सिद्धसाधनम | : 
:इच्छापूर्वकपक्षेदपि तत्यूवैत्वेन कमणास 4 
'इच्छानन्तरसिद्धिस्तु दृश्न्तेडपि न'वि्येते ॥ 
अनेंकान्तश्र हेतुस्त तंच्छरीरादिना भर्ेत्‌। 
:उत्पत्तिमांश्वतद्देहो देंहत्वादस्मदादिवत्‌ ॥ 
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, अर्थ-जो इंव्वरवादी सन्निवेशविशिष्ट होने-से ग्रह दिकों की भांति 
देह्दादिकों, .को बुद्धिमान ज़ेतन कर्चा द्वारा उत्पन्न हुआ. मानते. हैं 
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बह इसलिये ठीक नहीं कि यदि “चेतनाधिप्ठातृत्व/” पद से कारणमात्र 
अधिष्ठातारुप अभिप्रेत हो तो अदृष्द्वारा फ़ेत्रज्ञ जीव देहों के 
'अधिप्ठाता होने से ईंबवरवादी के मत में “ सिद्धसाधन ” दोष 
की आपत्ति होगी,क्योंकि आधुनिक मौमासक भभ्ृति अनश्विरवादी- 
यों के मत से उक्त बात प्रथम ही सिद्ध है, और यही दोप इच्छा- 
पूत्रक चेतन के अधिप्ठादत् पक्ष में समान पाया जाता है, यंदि 

इच्छा के अनन्तर ही चेतनाधिप्ठातृल-देदादिक चेतन कर्ता से 
उत्पन्न होते हैं, यह माना जाय तो इच्छा की उत्पत्ति के अनन्तर ही 
'ग्रंहादिकों की उत्पत्ति न पाये जाने से दृष्ान्त में साध्यदीनंता् 
साध्योप्रस्िद्धि दोष ज्यों का त्यों बना रहता है, क्‍योंकि “ शूहँ- 
कुश्योम्‌ ?घर वनाऊं, इस इच्छा के अनन्तर ही गंहोत्पत्ति नहीं 


पाई जाती, और “ काय्यत्व ” किवा “ सनब्रिवेशविशिष्टंल ? हेतु 
भी “जिस कुलालकर्ता हैं वैसा ही प्रथिव्यादिकों का कर्ता होना 
चाहियें, इस प्रकार ईंबवर में सशरीरंत्त अच्नरीरत्वादि धर्मों के 
विकरप द्वारा विरोधादि दोष पाये जाने से ”” इंद्रवाद के साधक 
नहीं, जैसाकि- पीछे पूर्वपक्ष में स्पष्ठ कर आये हैं, एवं कुछाल कीं 
भांति ईश्वर को कर्ता मानने से साध्यवेकल्यादि दोष भी. पूवेब॒त्‌ 
जानने चाहियें! इत्यादि कुमारिकूमट्ट के लेखों का उत्तर यह 
है. कि जो अनीदइवरवादी यथा तथा शब्द. का प्रयोग करके कुछा- 
छलादि के समान “ शरीरित्व और अल्पज्ञत्वादि ” धर्मों की आपात्ति 
का दोष ईंब्वर कर्ता में कथन करते हैं अथवा दृष्ठान्तहीनतार-साध्या- 
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प्रीसद्धि आदि दोपों का दम भरते हैं यह उनकी भूल है, क्योंकि 
सिद्धान्त में सह्रिवेशमात्र ८ रचनांमात्र कत्तुमात्र से व्याप्त है ? 
अंथवा यों कहो कि “ काय्येत्त का कत्तामांत्र से जन्यत्व होना 
विव्षित है, शरीरित्वादि विशिष्ट कत्तृजन्यत्व नहीं। 

. भाव यह है कि जिस प्रकार धूममात्र वन्दिमात्र से व्याप्त-है 
उसमें - फूत्कारजन्यत, कृशरेखावक्त किया प्रवकत- वायुवेग द्वारा 
इतस्तत+ प्रर्त हुई वन्हि से जलते हुए अनेक वनद॒क्षादि से उत्पन्न 
होना आदि विशेषता अपेक्षित नहीं, इसी प्रकार प्रकृत में भी:रचना 
मात्र की कत्तृजन्यत्व के साथ व्याप्ति है सर्वत्र कर्ता का शरीरी 
होना आदि अपेक्षित नहीं, यदि महानसीय घूम तथा पर्वतीय घूम 
के तत्तव्‌ कष्णधूत्रादि विशेष घमम भी धूम के साथ वन्दहिव्याप्ति में 
अपेक्षित होते अर्थात्‌ तत्तव्‌ विशेषता विना घूम वन्हि का साधक न 
होता तो कदापि पर्वतीय धूम द्वारा पर्वतीय वन्हि का अनुमान 
न होता, क्योंकि ताइश धूम की महानसादि में व्याप्ति शहीत नहीं, 
और अग्रशितव्याप्तिकर्द्याप्तिज्ञानशुन्य पुरुष को वन्ड्यालोमाति का 
होना सवेथा अस्म्भव है परन्तु महानसीयत्व तथा फूत्कारजन्यत्वादि 
अवस्छेदक्रूप गुरुषमों की अपेक्षा बिना भी वन्हि की अनुमिति 
में घूमलिड्ग के निराबाध पाये जाने से सिद्ध है कि धूममाज् से 
वन्हिमाजे की व्याप्ति की भांति रचनामात्र कर्चुजन्यत्व से व्याप्त है 
उसमें सशरीरत्व, अशरीरत्वादि विशेषणों की अपेक्षा नहीं, भेद 
केवल इतना है कि वॉन्हि की सिद्धि में घूम. “इष्टलिज्न”” और ईदवर 
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प्रिद्धि में कार्यत्व हेतु “सामान्यतोदष्टलिद्न” है,इस,पकार याहकत्व- 
जैते ताइकत्व > तैते आदि विशेष धर्म हेतुताध्य की व्याप्ति में 
अकिशित्कर होने से कार्य्यत्वादि हेतुओं>कों “,विशेषातरेरुद्ध ” 
हेलाभास कथन करना बादी का भ्रममात्र है, यदि दुर्ननतो पन्‍्याय 
से मान भी लिया जाय कि साध्यसाधन की व्यात्ति में सभी विशेष 
धर्म्म अपेक्षित होते हैं क्योंकि हेतु तत्तद्धंम विशिष्ट ही पाया जाता 
है तो भी समानन्याय से वादी के मत में ही अनिष्टापत्तिहोगी, क्योंकि 
वादी भी छेदन किया में कुटारादि साधनों की भांति विपयोपलब्धि 
में श्रोत्रांदे करणों को का्िन्यादि धर्म वाला नहीं मानता अर्थाव्‌ जिस 
प्रकार क्रियामात्र करणमात्र से व्याप्त है, या यों कहो कि जो किया 
है वह करणजन्य होती हैं, इस व्याप्ति में करणगत स्थूछता, कठिनता 


[पं 


किंवा मक्ष्मता और कोमलतादि विशेष धर्मो की अपेक्षा नहीं होती 
वैसेही “ यत्सन्रिवेशविशिष्ट-यत्कार्ग्य॑_तदृब॒द्धिमत्‌ 
कत्तेजन्यम्र्‌ “नो सक्तिविशविशिष्ट कार्य्य है वह बुद्धिमान 

हट हि 2: 


कर्त्ता से जन्य होता है, इस व्याप्ति में भी शरीरित्वादि विशेषता की - 
अपेक्षा नहीं जिससे उस विशेषता के न पाये जाने के कारण उक्त 
अनुमान द्वारा जगत्कर्ता ईश्वर की सिद्धि में वाधकसम्भावना कीजाय; 
इस पकार यद्रपावच्छेदेन ++जिप्तरुप से हेतु साध्य का साधक - 
हो तद्ूपावच्छेदेन--उसीरूप से साथ्याभावव्याप्त हेतु विरुद्धहेत्वाभास _ 
होता है तत्तव विशेषरूप से नहीं,मक्तत में “कास्यैत्व” कित्रा “सहक्िविश 
विशिष्टलन” हेतु चुद्धिमत्कतृजन्यस्व॒रूप साध्य के अभाव से व्याप्त 
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न होने के कारण “ विरुद्ध ” हेखाभास नहीं होसक्ते, और जो 
४ कुमारिकृपट्ट ” का यह अभिप्राय है कि शर्शरप्रिशिष् 
इंबवर के कर्त्ता होने में “ कार्यत्त ” किया / सप्षवेशवि- 
शिएत्व ” दोनों हेतु अनेकान्तिक>ज्यभिचारी हैं क्‍योंकि शरीरि- 
कृपक्ष में बब्बर का शरीर चेतनान्तर से अधिप्लित>जन्य नहीं और 
अशरीरी कर्त्ता के उपलब्ध न होने से कार्य्यत्व तथा कत्तेजन्यत्व की 
व्याप्ति ही नहीं वनपतक्ती, इसलिये ईश्वरवादी के मत में पूर्वोक्त 
दोष तदव॒स्थ ही वनारहेगा! इसका उत्तर यह है कि उक्त रीति से 
'शरीरिस्वादि गुरुषम्मे साथ्यतावच्छेदक न होने के कारण अनैकान्तिक 
दोष का उद्धावन करना ही स्वैथा अनज्ञत है, यदि दुराग्रहवशाद 
निरीश्वर्वादी का यह कथन मान भी लियाजाय कि “यत्कार्य्य 
तेच्छतरिकत्तेजन्य ?-नो कार्य्य है चह शरीरी कर्तांसे जन्य 
होता है, इस व्याप्ति के अनुसार जगत्कर्ता भी शरीरी होना चाहियें, 
तो मश्ष यह उत्पन्न होता है कि ईश्वेर को पक्ष मानकर “ केले ” ' 
हेतु से उसका शररीरी होना सिद्ध किया जाता है. (१) वा शरीरी 
न होने से इश्वर जगत्कत्तो ही नहीं (२) अथवा प्रथिव्यादि को पक्ष, 
मानकर काय्यत्त हेतु से उसका शरीरी होना सिद्ध है(३)किवा शरीरा 
जन्य हने से प्रचिव्यादि काय्ये ही नहीं (४) वा उनमें शरीराजन्यत्व 
होने से ही अकर्चुकल्न-कर्तता का अभाव पाया. जात्म है. (०) 
अथवा, सिद्धान्त में. व्याप्तिस्तम्भदार्थ विपरीतव्याप्ति का. उद्धाजन- 
मात्र है (६) यह छं: विकरुप हैं, प्रथम तथा द्वितीयंपक्ष आश्रया- 
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सिद्धि, वाध, अपसिद्धान्त और मतिशज्ञाविरोध पाये जाने से ठीक॑ 
नहीं अर्थाव्‌ पथमपक्ष में वादी के मताचुसार अनुमान का आकार 


यह है कि “इंज्वरः शरीरी कर्त्ततवात्‌ कुछालवृतू 'ल्कछाल 
की भांति कर्ता होने से ई:वर शरीरी है, इस अनुमान में “कर्तुलाव” 
हेतु “आश्रयासिद्ध” है, क्योंकि अनीश्वरवादी के मत में पशक्षभूत 
इश्वर सिद्ध ही नहीं और अत्िद्ध को पश्च मानना सर्वथा दार्शनिक 
शैली से विरुद्ध है किन्तु जिप्तमें साथ्य का सन्देह हो वही पक्ष 
कहंंता है असिद्ध साध्य होता है पक्ष नहीं, और भत्यक्षादि प्रमाणों 
से बारीररूप साध्याभाव के निश्चय द्वारा उक्त हेतु “बाधित” है, 

यदि अनीःशरवादी पक्षभूव इश्वर में “शरीरत्व ” के लोभ से 
, ४ कर्सत्व ” माने तो “ अपसेद्धान्त ” होने में क्रिसी प्रकार, का 
सन्देह नहीं, एवं “इश्वरःशरीरी अकरत्तावोति”-ईबर शरीरी है 
किवा ईश्वर अकर्तता है, इन प्रतिज्ञा पदों का परस्पर विरोध होने से , 
४ प्रतिज्ञाविरोध ” भी जानना चाहिये, इसी अभिप्राय से. 
“ बद्धमानाचास्ये ” ने कषन किया है कि “इंश्वरपदस्था- 

शरीरकर्तवाचंकत्वम्‌ न ईखर ” पद अशरीरी फर्चा का 

वाचक होने से इशर में इंशना-ज्ञानशक्ति तथा क्रियाशक्ति .को- 
खाभाविक्र बोधन करता है, ओर तीसरे पक्ष में .“ यत्कार्य्य 

तन्छशरिकतेजन्य /रजो कार्य है वह शरीरी कर्ता से जन्य . 
होता है, यह व्याप्ति निश्चित नहोंने से वादी के पक्ष की साधक नहीं, 
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७ को. 


क्योंकि लघुधम्म अवच्छेदक ८ नियामक होने के कारण काय्यत्व 
हेतु की कर्ता के साथ व्याप्ति है शररी कर्त्ता के साथ नहीं, जेसांकि 
पीछे वर्णन कर आये हैं, इस भरकार उक्त व्याप्ति के. न वन सकने 
पर भी सिद्धान्त में अनिष्ठापात्ति देना वादी का केंबल साहसमात्र है 
अरथाव प्रत्यक्ष से प्रथिव्यादि पक्ष में शरीरी कर्ता का वाघ पाये 
जाने के कारण अनीखरबादी के सिद्धान्त में “ शरीरविशिएं कर्च- 
जन्यत्वरूप ” साध्यसिद्धि के लिये प्रयुक्त “ काय्येट्व.” हेतु 
४ बाधित” हेत्वाभास होने से इंशरीय शरीर के साधना प्रामाणिक 
नहीं होसक्ता, और चतुथ पक्ष इंसलिये ठीक नहीं कि उसमें 
४ चाथ ? तथा / जअनैकान्तिक ” हेतुदोप रफुट पायें जाते हैं. अर्थात्‌ 
भूभूपरादिक क्रैजन्यंस्अकाय्य शरीराजन्यंब्ात”लं. 
शरीरी कत्ता से जन्य न होने के कारण प्रथिव्यादि, कार्य्य नहीं 
वादी _ के इस अनुमान में प्रथिव्यादि वस्तुमान्न पक्ष होने से 
शरीराज॑न्यत्व ” हेतु का घटादि कार्यों में “ बाघ”, तंथा संघ 
को पक्ष ने मानने से “व्यंमिचांरं ” दोप स्पष्ट है, एवं 
“पृथ्िव्यांदिकमकर्त॑क शरीराजन्यल्वात्‌/> शंरीरी कर्चा 
- से ज॑ंन्य न होने के कारण प्थिव्यादिकों का कोई :कता . नहीं, इंस- 
पश्चम पक्ष॑-में “अजन्यत्वमात्र ?? हेतु बन सकने से शरीररूप विशेषण 
व्यर्थ होने के'कारण उक्त हेतु ठीक नहीं, और छवें पक्ष में “यत्र 
शरीराजन्यल्वं तत्र कतैजन्यवाभाव+”>नो शंरीरजन्प त्हीं . 
वह कर्ता से भी जन्य नहीं होता; इस व्याप्ति द्वारा, “यर्कास्य - 
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तत्कतृजन्यँ / सिद्धान्ती की इस व्याप्ति का स्तम्भनमात्र- कथन 
किया है ? इसका उत्तर: यह. है कि यदि “ स्तम्भन” पद से 
४ बाघ ” अभिप्रेत हो तो -ठीक नहीं, क्योंकि: “ शरीरॉजन्यत्व ?? 
हेतु की पक्षपर्मता-पथिव्यादिरूप पक्ष में वर्तमान होना असिद्धें है; 
और जिम हेतु .की पक्षधर्मता सिद्ध न हो बह दूसरी -व्याप्ति का 


बाधक, नहीं होता और नाही धर्स्मी का अज्ञान होने से बह- सतमति- 
पक्ष दोसक्ता है। 

: सार यह निकला कि “ यद्धिशेषयोंः कार्थैकारेण॑भाँव- 
स्तत्स|मांन्ययोंरपीति नियमः ” जहां विशेषभर्मविशिष्ट 
पदार्थों का परस्पर काय्यकारणभाव होता है.वहां सामान्यधर्मविशिष्ठ 
पदाथों का भी काय्यकारणभमाव- पाया जाता है, यह लियम है 
इस नियम के अनुसार जेसे घटत्वविशिष्ट घटमात्र के प्रति कुछाक- 
तसबिशिष्ठ कुलारू तथा पटलाविशिष्ट: पठमात्र-के प्रति तन्तुवायत्व- 
विशिए्ट-तन्त॒वाय- कारण होने से- विशेषरूप ; द्वारा: अनन्तकास्ये- 
कारणभावरों की. कल्पना कीज़ाती है. वेंसेही लछूघव. बरू से. भी. 
कारय्यवत्रिशिष्ठ, काय्यमात्र के प्रति कारय्योत्पात्ति ज्ञान वाहा.क॒र्ता 
निर्मित्तकारण होता है, इ। प्रकार सामान्यरूप से भी. काय्येकारण-. 
भाव.की कल्पना में. कोई अज॒पपत्ति नहीं किन्तु घटादि कार्यों 
की-भांति-पए्थिव्यादि काय्ये भी बुद्धिमान चेतन से अधिप्ठित-जमन्‍्ये. 
हैं, परन्तु अल्पज्ञ, अल्पशाक्ति होने से जीव उनके अधिष्ठाता नहीं और 
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जड़ होने से. जीवाद्टों में अधिष्ठात्त की सम्भावना ही, नहीं 


/&+ |». जय 


जज, के श्‌ कप क्र 
होसक्ती परिशेष से जो उनका अधिप्ताता सर्वेज्ञ चेतन है वही 
५) 


जगत्करत्ती “ईश्वर” कहाता है, इस प्रकार सिद्धान्त में अनुकूल तर्क, का 
अभाव न होने से भी इंशर्रसद्धि निसवाध जाननी चाहिये अथोवद 
यदि निरीश्वरवादी आशड्डा करे कि“सूभ्ूधरादो काय्यत्र हेतु- 
रस्त बाद्धिमत्कतृंजन्यत्व॑ मास्त॒ तत्र कि वाधकमिति ” 5 
पथिव्यादि पक्ष में काय्पत्व हेतु होने पर भी “ बुद्धिमत्कपैजन्यत्व !! 
साध्य न हो इसमें क्या हानि ? इत आशड्भा की निदृत्ति के लिये 
इंश्वरवादी को व्याघातनामक तक का प्रयोग करना चाहिये, जेसा 
कि जिस प्रकार घट तथा घटप्रागभाव दोनों का सहानवस्थान >+ एक 
अधिकरण में विरोध होने से वह समानाधिकरण नहीं पाये जाते 
इंसी मकार “यदि बुद्धिमत्कत्तेजन्यत्व॑ न स्यात्‌ तहहिं 


का्यूख्रमपि न स्ंयातू, अस्ति च .कार्य्यलमतो बुद्धि 
मत्कत्तेजन्येले निराबाधमेव ” 5 काय्पैल हेतु तथा * बुद्धिम- 
त्कर्वृजन्यत्व ”” रूप साध्य का अभाव भी पृथिव्यादिरूप समान 
अधिकरण में नहीं रहसक्ते अर्थात. पृथिव्पादि बुद्धिमान कर्ता से 

जन्य न हों तो उनमें काय्यैत्त भी नहीं होसक्ता परन्तु पू्वोक्त 
युक्तिअनुसार काय्यल में सन्देह न होने से सिद्ध है कि प्थिव्यादि 
बुद्धिमान कर्ता से जन्य होने के कारण जगंत्कत्तो ईश्वर की सिद्धि 
में कोई सन्‍्देह नहीं, और नाही उक्त रीति से साध्यवैकल्यादि 
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दोषों की आपत्ति होसक्ती है, और जो पूर्वपक्षी ने “ कर्चुत्त- 
सामान्य ” को साध्य मानने से ईश्वररूपविशेष कर्ता की सिद्धि को 
दुर्घट कथन किया है सो ठीक नहीं क्‍योंकि आगम प्रमाण से उप्की 
विशेषता पाई जाती है, जेम्ताकि 'द्यावाभूमीजनयन्देव एकः” 
यज्गञु० १७। १९९ में वर्णन किया है कि झौ तथा भूमि आदि छोकों 
को उत्पन्न करने वाला सर्वेशक्तमान सर्वव्यापक परमेश्वर एक है) 
इत्यादि मंन्त्रों में जगत्कततत्वरूप से इश्वर का विशेष तर्णन पायेजाने ' 
के कारण उसकी विशेषरूपता में कोई वाघा नहीं, और नाही उक्त 
रीति से अनुमान द्वारा ईश्वरसिद्धि होने के कारण वेदप्रमाण से 
ईश्वरसिद्धि तथा ईश्वरसिद्धि से वेद की प्रमाणता मानने में अन्योन्या- 
श्रयादि दोपों की सम्भावना होसक्ती है। 

कई एक “ आचास्ये ” जगत्कर्ता की विशेषरूपताः 


में यह. अनुमान कथन करते हैं कि “ पृथिव्यादि कास्येम- 


स्मदादि विलक्षण सर्वज्ञेककर्तक॑ अस्मदादिष्ठ बाधको- 
त्पत्ती सत्यां का्यत्वात्‌ />भस्मदादि जीवों द्वारा जन्य न 


होने पर भी कार्य्य होने से शथिव्यांदि जीवविलक्षण सर्वेज्ञकर्ता से 
जन्य हैं ओर जो उनका सर्वज्ञ कर्ता हे वही ईश्वर पद का वाच्यार्थ 
है, दूसरे आचार््यों का यह कथन है कि जिसप्रकार अन्य घूमों से 
विलक्षण चन्दन धूम द्वारा चन्देन सम्बन्धी वनहि का अनुमान 
होतां हैं इसी प्रकार प्र्थिव्यादि बिलक्षण कार्य्य द्वारा विलक्षण 
कर्ता के अनुमान में ईश्वर की सिद्धि पाई जाती है, ओर- जो 
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“ कुप्रारिछमभट्ट ” ने बड़ी उद्घोपणा के साथ “ अशरीरोहा- 
धपिष्ठाता ” इत्यादि वाक्यों से ईश्वर के खण्डन में यह अनुमान 


कियाहै कि “ईश्वरो न भूभूपराद्ापिष्ठाता अशरीरितात 
मुक्तात्मवत्‌ >थ्यपमुक्त जीवों के समान अशरारा होने स इंश्र 


पुथिव्यादि का कर्त्ता नहीं ! इसका उत्तर यह है कि उक्त अनुमान 
4 अस्पक्षक्त ”  अल्पशक्तिमत्त ” और “ अणुत्व ” इन तीन 
उपाधियों के पाये जाने सेः सोपाधिक हेलाभास होने के कारण 
प्रकत साध्य का साथक नहीं .होसक्ता अथोव “ यत्र २ मुक्तात्म- _ 


सुभश्ृभूषातद्ावशतृ त्ाभावः तत्र * असट्पत्षत्र मरपश- 
क्तिमत्वमणुत्वश्च ”>जहां मुकात्मा जीवों में पृथिव्यादि कत्तेतत 
का अभाव हैं वहां अल्पज्ञत्व, अव्पशक्तिमंत्व, तथा अणुत्व भी 
पाया जाता है अल्पज्ञत्रादि के बिना पूथिव्यादि क्तंल का अभाव 
नहीं रहसक्ता, क्योंकि पृरथिव्यादि कत्तुल्ाभाव अल्पज्ञत्ादि - का 
सहचारी है, इसप्रकार “ अल्पज्ञखादि धर्म ” प्रकृत अनुमान में उक्त... 
साध्य के “ व्यापक ?? तथा इंश्वर में “ अशरीरत्व ” होने पर भी 
अल्पज्ञवांदे का अभाव पाये जाने से उक्त धरम ,अशरीरत्व ” 
. साधन के “ अव्यापक ” होंने के कारण “ उपाधिरूंप ” हैं, अतएव 
अव्पत्षत्वांदि उपाधिंवाला होने से “ अशरीरसात ” हेतु सोपा- 
'घिक हेंत्वाभास है, और जो यह कथन किया है कि “ देहादयों 


. न चेतनकत्तुकाः - शरीरकप्तृक़॒ल्वविरहात्‌ व्योमवत्‌ 
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' आकाझ की भांति शरीरकर्चुकलत८"शरीरीकर्ता का अंभाष पाये 
जानें से देहादि चेतनकर्त्ता से जन्य न्ीं अथीव यह नियंम है कि 
जो शर्री रविशिष्ट कर्तता से जन्य नहीं वह चेतनकर्ता से भी जन्य 
नहीं होता, इस नियम के अनुसार जिसप्रकार शर्रीरेंकर्चू- 
क॒रत्व॑ का अभाव पायेजाने से आकाश चेतनकर्ता से जन्ये नहीं इसी 
प्रकार शंरीरी कत्तो से जन्य न होने के कारण देंहादि चेत॑न 
कर्त्ता से अजन्य हैं। कप 


इस अनुमान में प्रव्य यह है कि देहादे पद द्वारा पदार्थ- 
मात्र पक्षरूप से विवक्षितहै अथवा कोई * पदार्थ पक्षरूप से विवक्षित 
नहीं, प्रथम पक्ष इतलिये ठीक नहीं कि प्रत्यक्ष भ्रमाणसिद्ध घटपटादि 
पदार्थों में चेतनकंच्कंत्वाभावरूप साथ्य के न होने से “ शरीर- 


कृत्तकत्वाभावरूप ” रेत “ बाधित” हेल्वाभास हैं, दूसरे पक्ष 
में यह दोप है कि चेतनकत्तंकत्वाभावरूप साथ्य- के अभाववाले 
चतन कर्त्ता से जन्य ओर पश्षरूंप से न माने हुए पृथिव्यादि पंदार्थों 
में शशरकर्दकत्व के न पाये जाने से “ शरीरकत्कतल्वाभावात्‌ ” हेतु 
व्यमिंचारी है, अतएवं उक्त साध्य कीं सिद्धि में प्रामाणिक 
नहीं होसंक्ा किश्व वादी के सिद्धान्ताइुसार आकाशादि 
पदार्थों में कवेकत्वाभाव की प्रसिद्धि से हेतु में शरीर, विंशे- 
पृण का उपांदान निरर्थक है, और निरयेक विशेषण वांले हेतु को 
शारत्ष की परिभाषा में “असमर्थविशेषण ” हेतु कहते हैं, 
“ तस्मादात्मनः आकाशः संम्भूतः “न*ीचर से आंकाश 


६१८ न्यायाय्यभाष्ये 


उत्पन्न हुआ, इसादि भ्रमाणों द्वारा आकाशोत्पत्ति पाये. जाने 
के कारण “ शरीरकईकत्वाभावरुप ” हेतु “ साध्यामसिद्ध ” 
हेत्वाभास है, क्योंकि आकाश में चेतनकरतकत्वाभाव-चेतनकत्तों 
से जन्य न होना अप्रसिद्ध है, ओर वात यह हे कि 
9० प ९ जः ..ज ० 
“देहादयःचेतनकत्तृकाःजन्यत्वात्‌ गृहादिवत्‌ /-शहादि:. 
को की भांति जन्य होने से देहादिक “चेतनकतृक” - चेतन कत्ता से 
जन्य हैं, इस प्रतिद्वन्द्दी अनुमान द्वारा उक्त हेतु सत्मीतपक्ष हेत्वाभास. 
होने से भी चेतनकर्तृकत्वाभावरूप साध्य का साधक नहीं होसक्ता 
इत्यादि अनेक दोष अनीग्वरवादी के उक्त अनुमान में पाये जाते हैं । 
ननु-अशरीरी आत्मा में क्रिया न वन सकने से ईश्वर जगत्के- 

ही ५ ८. गिल | 

त्तो नहीं! उत्तर --“त्वानचिकीर्षाप्रयत्योगिलं कर्तैलव 
त्चेश्वरेप्यस्त्पेवेतिनाउपपत्तिः ?--नो ज्ञान, इच्छा तथा मयत 
का आधार हो वही कर्चा होता है, इस प्रकार ईश्वर में नित्यज्ञानादि 
पाये जाने से उसके कर्त्तृत्व में कोई वाधा नहीं अर्थात जिसमकार . 
सदरीरचालनादि क्रिया में स्वरूप से शरररहिंत जीवात्मा में- 
प्रयवादिकों के पाये जाने से कर्तुत्त निरावाध है वसे ही शरीर- 


रहित ईश्वर के ज्ञानादिपूर्वक कर्ता होने में कोई सन्देह नहीं और . 
जो यह कहा गया है कि $ 


कुलालवनच्च नत्तस्य व्यापारा यादकर्यत । 


अचेतनः कर्थ भावस्तदिच्छामजरुध्यते ॥ 5 
अर्थ-शरीर वाले कुछाल की भांति ईश्वर का व्यापार सिद्ध न होने 
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से जड़ परमाणु ईश्वरेंज्छा के अनुकूल सष्टि रचना में प्रदत्त नहीं 
होसक्ते ! इसका उत्तर यह है कि ; 


यथाह्चेतनः काय आत्ेच्छामजवतेते । 


तदिच्छामजुवत्त्स्येन्ते तथैवपरमाणवः ॥ 
जिम प्रकार अचेदर्न शरीर स्व॒रूप से अशरीरी जीवात्पा की 
इच्छा के अधीन होकर तत्तत्काय्य में व्यापार वाले होते हैं 
बसे ही. जड़ परमाणुओं में भी ईश्वरेच्छानुसार क्रिया होती है, 
इस प्रकार कछुछार की भांति ईश्वरव्यापार में कोई वाधा 
' नहीं: और नाही अशरीरी होने से क्रियादि की अनुपर्पात् का 
दोष आता है जैसाकि. ऊपर प्रतिपादन कर आये हैं, इससे 
सिद्ध है कि नित्यज्ञान, इच्छा और नित्य प्रयक्ष आदि गुणों का 
आधार सर्व्शाक्तिमान्‌ सर्वज्ञ परमेश्वर ही जंगत्कर्ता है जड़ 
कम नहीं। हे 
सं०-अब “ स्वभावकारणवादी ” उक्त अर्थ में आश्षिप 
करता है ६ 


अनिमित्ततो भावोत्पत्तिः कण्टकतै 
क्षायादिदशनात्‌ । २२। 
पद०-आऔनिमिचतः । भावोत्पचिः । कण्ट्कतेक्ष्पादिद्शनाव । 
पदा०-( कण्टकतैक्ष्णादिद्शनाव ) कण्टक्नत्ति तीक्ष्णता के 
पाये जाने से ( भावोत्पत्ति3 ) काख्य कीं उत्पत्ति (अनिमित्तत३ ) 
स्वराभाविक होती है किसी निमित्त से नहीं। 


६२० न्यायाय्यभाष्ये 


- भाष्य-नैते कण्टक--करटि की त्तीकषणता तथा मथूरादि पक्षियों 
की विचित्रता निमित्त के बिना स्वभावसिद्ध पाई जाती है बसे ही 
सृष्टि में नानाप्कार की रचना भी आकस्मिकरूखाभाविक होती है। 
इस प्रकार काय्य की उत्पत्ति के लिये परमाण्वादि उपादान कारण 
तथा ईश्वरूूूप निमित्त कारण मानने की कोई अवद्यकता नहीं। 


सं०-अब उक्त अर्थ में “ एकदेशी ”” दोष कथन करता है ४७८ 


अनिमित्तनिमित्तल्ान्नानिमित्ततः । २३ । 
पृद०-अनिमिच्निप्ित्ततात्‌। न। अनिमित्तत) । 
- पदा०-( अनिमित्तनिमित्तत्वाव ) आनिमित्त निरमित्त होने के 
कोरण ( ऑनीमत्तत; ) निर्मित्त के विना. काय्य की उत्पत्ति कथन 
करना ( न) ठीक नहीं । 


,, भाष्य-कारण का नाम “ लिमित्त ” और त्रिमित्ताभाव. को 
“अनिमित्त ” कहते हैं, जो परमाण्वादि कारणों से रूट की 
उत्पत्ति का निषेध करते हुए स्वभाववादी ने “अनिमित्त ”--निम्मि- 
त्ताभाव से तीक्ष्णताद कार्यों की उत्पत्ति कथन की है वह प्रतिज्ञा 
विरोध होने से ठीक नहीं, क्योंकि वादी ने काय्योत्पत्ति का कारण 
# निर्मित्ताभाव ” स्वयं माना है, इसमकार “ प्रतिज्ञाविरोध”” नामक 
निग्रहस्थान पाये जाने से खमाववांदी का कृथनः सर्वथा असड्भत 
जानना चांहिये। ह 
सं०-अब उक्त आक्षेप का सिद्धान्त की रीति से समाधान * 

करंते हैं +-- 
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निमित्तानिमित्तयोरथान्तर- 
मावादप्रतिषेधः । २४ । 


पृद॒०-निमित्तानिमित्तयों! | अर्थान्तरमावात्‌। अप्रतिपेध!। 

पदा०- निर्मित्तानिमित्तयों; ) निमिच तथा .अनिमित्त का 
( अर्थान्तरभावाद ) भेद पाये जाने से ( अप्रतिपेघ) ). उक्त प्रतिपेष 
ठीक नहीं । 
. : भाष्य-चादी ने जो कण्टकहसि ती ए््णता के दृष्ठान्त से निमित्त 
के बिना कार्योत्पात्ि कथन की है वद इश्नलिये ठीक नहीं कि 
आतनिभित्त-निमित्ताभाव का ज्ञान स्वश्नतियोगी निमित्त के सापेक्ष 
होने से भावरूपनिमित्त को वोधन करता है अर्थात्‌ यदि निमित्त८ 
भावरूप कारण कोई पदार्थ न होता तो निमित्ताभाव का ज्ञान भी न 
पाया जाता परन्तु पाया जाता है, इससे स्पष्ट है कि औनिमित्त 
झडद का प्रयोग मात्र परमाण्वादि भावरुप कारणों से कारय्योत्पत्ति 
का प्तिपेधक नहीं, और नाही अभाव से भावरूप काय्य की 
उत्पत्ति में कोई प्रमाण मिलता है जेंसाकि पीछे उंपादानकारणवाद 
में निरुपण कर आये हैं, और दूसरी वात यह हैं कि उपादान-कारण 
से-काय्पमात्र की उत्पत्ति में जीवों के अदृष्ठ सहकारी कारण होने से 
कण्टकटत्ति तीएणतादि भी निमित्त के बिना नहीं किन्तु सनिमित्त- 
हैं अर्थाद्‌ जिन जीवों को कण्ठकादि की तीक्ष्णता से .सुख .दुःख 
होता है उन्दीं के अच्छाधीन होकर उनकी उत्पत्ति होती है ,अन्यथा- 


दश्र ,... : न्यायाय्यभाष्ये 


नहीं, इसलिये प्रमाणशून्य होने से का्योत्पत्ति को खाभाविक 
कथन करना वादी का साहसमात्र है। 
सं०-अब “ सर्वानित्यल्वबादी ” स्त्रमत कथन करता है ।-- 
५] | ॥> पी ॥०प जि मन 
सवेमनित्यमुत्पत्तिविनाशधमकंत्वांत । २५ । 
_ पृदु०-सर्व | अनित्य॑ । उर्त्पात्तिविनाशधर्ममलात।... 
पद २-( उत्पत्तिविनाइधम्पकत्वात ) - उत्पत्ति तथा विनाश 
धर्म दाछा होने से ( सबम ) पदाथमात्र अनित्प है। 
' आष्य-पेदाथमात्र को आनित्य मानने वाले का नाम “सं्वा 


नित्यत्वादी ” 5, “यस्य कदाचिड्भावस्तदनित्यम्‌ न्‍जों 
वसंतु कभी हो और कभी न हो वह “अनित्य ” होती है, उत्पत्ति 
तथा विनाश की उपलब्धि पाये जाने के कारण शरीरादि भीतिक 
तथा.बुच्यादि अभोतिक सब पदार्थ अनित्य हैं नित्य नहीं, इसलिये 
आत्मादि को नित्य मानना ठीक नहीं। 

सं०-अव उक्त अथ में दोप कथन करते हैं ।--- 


नानित्यतानित्यलवात । २६। 


पद ०-न | आनत्यता । नत्यत्वाव ॥ 


895 कि प्रकलक 


पृदा०-( नित्यत्वात्‌ ) नित्य होने से (अनित्यता) अनित्यता# 

सब को अनित्य कथन करना ( न ) ठीक नहीं । , 
” “भाष्य-प्रर्ब्ा नित्यत्वबादी से प्रष्टच्य यह है कि पदार्थमात्र की 

अनिंत्यता नित्य है (किया अनित्य है? यदि वादी प्रथम पक्ष माने. 
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तो पतिज्ञा देतु का विरोध होने से सव को ऑननित्य. कंधथन करना 
ठीक नहीं, और दूसरा पक्ष मानने से पदायमात्र में नित्यता की 
आपत्ति होगी, इसलिये आत्मादि पदार्थों को, नित्य तथा बुद्धि 
आदि -को अनित्य मानना ही समीचीन है । 


०-अब पृवपक्षी उक्त अर्थ में आक्षेप करता है? 
तदनित्यलमग्रेदोह्मय॑ विनाश्यानु- 
विनाशवत्‌ ॥ २७॥ 


' 'पद०-तेद्नित्यलम । अग्नेः। दाह्मम । विनाश्याअनु विनाशवत्‌। 

पंदा०-( दाह ) काप्ठादि दाह्म पदार्थे। का (विनाइय ) विनाश 
करके ( अप्नेः ) अग्नि के ( अनु विनाशवद ) पश्चाव नाश की भांति 
(तेंद्निरंयम ) पंदार्थे! की अनित्यता भी अनित्य है । 

भाष्य-जैसे काप्ठादि दाह्य पदार्थ को जलाकर पीछे अग्नि 
खय नए होजाती है वेसेही पदार्थों की अनित्यता भी अनित्य 
नित्यु नहीं, इसलिये सर्वानित्यलवाद्र में कोई दोष नहीं,! 

सं०-अंब उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं; 


नित्यस्याप्रत्याख्यान यथोपलब्धिव्यव- 
स्थानात्‌ ॥ २८ ॥ 


, पद०“नित्यस्य। अप्रेत्पाख्यानम) यथोपरून्धिज्यवस्थानाव 
पदा९-( यथोपलब्ध्रिव्यवस्थानाव्‌ ) भ्रमाण द्वारा यथायोग्य 


द््श्ड न्यायाय्येभाष्ये 


उपलब्धि पाये जाने से ( नित्यस्य ) नित्यता का ( अप्रस्याख्यानं ) 
प्रंतिषेध नहीं होसक्ता । 

भाष्य-जिस पदार्थ का उर्त्पोत्ति विनाश प्रमाणसिद्ध है वह 
८ आनित्य ” और जिप्तका उत्पत्तिविनाश प्रमाण सिद्ध नहीं उसको 
४ नित्य ” मानना ही ठीक है। मे 

तात्पय्थ यह है कि प्रमाण द्वारा आत्मादि पदार्थों में नित्यता 

पाये जाने से पदार्थभात्र को अनित्य कथन करना अ्रान्तिमूलक 
होने से आदरणीय नहीं । 

सं०-अब् उक्त अर्थ में 'सर्वनित्यलवादी” आस्षेप करता है।- 


-सर्व नित्य॑ पशञ्रभ्नूतनित्यवात्‌ ॥ २९ ॥ 
पद ०- सर्व । नित्य | पश्चमूतनित्यस्वात । 
पद[०-+ पश्चमूतनित्यखात ) पांचों भूतों के नित्य होने से 
(सर्च ) पदार्थणाज् ( जित्यम ) नित्य है ३ 
- सें»-अब उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं। 
नोत्पत्तिविनाशकारणोपलब्धेः ॥ ३० ॥ 
पद०-न | उत्पत्तिविनाशकारणोपलरब्धे! । 
पद ०- उत्पत्तितिनाशकारणोपलूब्धे। ) उत्पेत्तिं तंथों विनाश 
कारण के पाये जाने से पदार्थमात्र को नित्य कथन करना (न) 
ठीक नहीं । 
' सं०-अब वादी उक्त अर्थ में पुनः आक्षेप करता है - 


- तल्ठक्षणावरोधादग्रतिषेधः ॥ ३१ ॥. 


: चतुथध्याये-प्रथमान्दिक द्रप्‌ 


पद०-तल्लकक्षणोवरोधात्‌ । अप्तिपेषः । 

पद ०-(तल्कक्षणाबरोधाव) पदार्थमात्र में पुंचों भूतों का लक्षण 
पाये जाने से ( अप्तिपेष) ) नित्यता का प्रतिषेध नहीं होसक्ता । 

सं०-अब वक्त आक्षेप का समाधान करते हैं।- 


नोत्पत्तिकारणोपलब्धे: ॥ ३२ ॥ 
पद्‌०-न | उत्पत्तिकारणो पलब्घे। । 
' पदा०-( जत्पत्तिकारणोपलूब्धे) ) प्रमाण द्वारा उत्पत्ति कारण 
के उपलब्ध होने से घटपटादि पदाथों को नित्य मानना (न) 
ठीक नहीं। 
*+ सँ०-नज्ु, पदार्थों का उत्पक्तिविनाश रज्ज्ुसपें की भांते 
मिथ्या ही क्‍यों न मानाजाय ? उत्तर + 


'- न व्यवस्थानुपपत्तेः ॥ ३३ ॥ 

प्द०-न व्यवस्थानु पपत्तेः । 

पद[०-( व्यवस्थानुपपत्ते; ) व्यवस्था न वन सकने से (न)». 
जत्पुत्तिविनाश् को मिथ्या मानना ठीक नहीं । हज 

भाष्य-पदार्थमात्र को रज्जुसप की भांति मिथ्या मानना इस- 
हिये ठीक नहीं कि यथार्थ, अययार्थ भेद से ज्ञान की व्यवस्था: 
नियम पायाजाता है, यदि पदार्थमात्र मिथ्या होता तो उक्त व्यवस्था 
न बन सकने से अ्थेक्तियाकारिता>-व्यवहारसिद्धि न होती परन्तु 
होती है, इससे सिद्ध है कि पदार्थों का उर्त्पक्ति विनाश यथार्थ है 
मिथ्या नहीं, दूसरी वात यह है कि मिथ्या प्रतीति सत्यज्ञन के 


६२६ न्यायाय्यंभाष्ये 


अधीन होती है, यदि सत्पज्ञान न हो तो संस्कारों के न बन सकने 

से अन्यवस्तु में अन्य प्रतीतिरुष मिथ्याज्ञान नहीं होसक्ता, इसलिये 

पदार्थों का उत्पत्तिविनाश मिथ्या मानना ठीक नहीं । 5 
सं०-अवब “सर्वपरथकत्ववादी” पूर्वपक्ष करता है -- 


सर्व प्रथग्भावलक्षणप्रथक्ल्वात्‌ ॥ ३४ ॥ 

पद ०- सर्व । परथक। भावलक्षणपृथ ऋूल्वाव । 

पदा०-( भावरक्षणप्रथकत्वात) अथेवाचक शब्द समुदायार्थ के 
प्रतिपादक होने से ( सर्वे ) पदार्थमात्र ( प्थक ) मिन्न २ हैं। 

भाष्य-सब पदार्थों को समुदायरूप मानने वाले वादी का नाम 
“सर्वपृथक्त्ववादी ” और समार्या ८ अन्वर्थवाची शब्दों को 
“ लक्षण ” कहते हैं, कम्जुप्रीवादि व्यक्ति वाले पदार्थों के रक्षणंन् 
घटपटादि वाचक शब्द समुदायार्थ के प्रतिपादक होने से पदार्थमात्र 


॥ ४ 6 


एकल संख्या वाला नहीं किन्तु नाना हैं अर्थात्‌ “घंटादिः पंदाथः 
समूहरूपः वाच्यत्वात्‌ सेनावनादिवत्‌” >सेना, चन की 
भांति वाच्यरूप होने से घट पटादि पदाथ समूहरूप हैं एंक नहीं । 
. तात्पर्य्य यह है कि गन्ध, रूप, रस, स्पशादि का समुदायरूप 
: घट है समुदाय से अतिरिक्त कोई खतन्‍्त्र पदार्थ नहीं, इंसलिये 
# अयंघट। ” इत्यादि एकलबुद्धि श्रान्तिरुप जाननी चाहिये।' 
'सं०-अब दक्त पूर्वपक्ष का समाघान करते हैं।5 


नानेकलक्षणरेकसावनिष्पत्ते: ॥ ३२५) 


चतुर्थाध्याये-प्रथमा हिक॑ ६२७ 


पद ०-न। अनेकलुक्षण! | एकभावनिष्पत्तेः । 
.पदा०-( अनेकलक्षणे; ) अनेक कारणों द्वारा (एकभाव- 
,निष्पत्ते:) एक पदार्थ की उत्पत्ति होने से उक्त कथन (न) ठीक नहीं। 
भाष्य-अनेक गन्धरूपरसादिविशिष्ठट नाना अवयदों द्वारा -घट 
पथदि एक अवयदबी द्रव्य की उत्पत्ति पाये जाने से सिद्ध है कि 
सब पदार्थ समुदायरूप नहीं किन्तु समुदाय से अतिरिक्त पदार्थ हैं । 
सं०-अब उक्त अर्थ में ओर द्ेतु कथन करते हूँ; 


लक्षणव्यवस्थानादेवांप्रतिषिधः । ३६ । 

पद०-लक्षणव्यवस्थानात । एवं । अप्रातिपेषः । 

पद[०-( लक्षणज्यवस्थानाव ) लक्षण"कारण की व्यवस्था 
पाये जाने से ( एवं ) ही ( अपतिपेधः) समुदायमिन्न कार्य पदार्थ का 
प्रतिपेध नहीं दोतक्ता । 

भाष्य-“कृपाले घ॒द:/नतकपाल में घट है,इत्यादि प्रतीति द्वौरा 
कपालों में समवायसम्वन्ध से विद्यमान घटात्मक द्रव्य समुदायरूप से 
भिन्न एकल म्तीति का विषय है समुदायात्मक प्रतीति का नहीं, ग्रदि 
घटससुदायरूप होता तो उक्त प्रतीति न पाईजाती परन्तु घट विषयक 
एकर्ल प्रतीति पायेजाने से स्पृष्ट है कि पदार्थ मात्र ससुदायरूप नहीं। 

- सं०-अब “सर्वशुन्यवादी” पूर्वपक्ष करता है. 


सवममभावाभमावेष्वितरतराभावसिर्ड:।३७ 


पद॒०-सर्वम । अभावः । भावेषु । इतरेतराभावसिद्धे 
पद्ा ०-( भावेषु ) पदार्थों में ( इतरेतराभावंसिद्धे)) अन्योन्या- 


६५८ : स्यायाय्येभाष्ये - 


५ 5 + १० 
भाव पाये जाने से (सर्व ) सव पदार्थ (अमाव३ ) अभावरूप है । 


भाष्य-“घृटः पढे न्‌/ल्‍घट पढ नहीं “ पटो घटों न ८ 
पद घट नहीं, इस प्रकार पदार्थों में परस्पर अभाव प्रतीति पाये जाने 
से सिद्ध है कि सव पदार्थ स्वरूप से अभाव-तुचूछ हैं, प्रकृत में अभाव, 
शुन्य तथा तुच्छ यह तीनों पस्याय शब्द हैं । 

: सं०-अवब रक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं।-- 


[००० पक पे (5 न 
न स्वभ्रावांसडमभसवानाम | ३८। 
पदू०-त । स्वभावसिद्धे।)॥ भावानास । 
पृदा ०-(भावानाम) पदार्थों का ( स्वभावसिद्धेः ) स्वभाव पाये 
जाने के कारण उक्त कथन (न) ठीक नहीं। 


ष्य- “ स्वोध्साधारणोभावोणणादिविशिष्टव- 
मितिस्वभावस्तस्यपासेद्धिः प्रमाणविषयत्वामित्यथः ” र॑ 
गुण क्रियाआदि से विशिष्ट का नाम “स्वभाव” है, प्थिव्यांदि पदायों 
में स्वरभावज्गन्धादि गुण तथा पृथित्रीत्वादि सच की व्याप्य 
जातियां के प्रत्यक्षासिद्ध होने से पदाथ मात्र को अभाव रूप 
कथन करना ठीक नहीं, यदि सब पदाये अंभावरूप . होते 


तो उनमें “ घग्े5स्ति “घट है ४ पथे5स्ति-” 5. पट है, इस 
प्रकार की भावात्मक प्रतीदि न पाई जाती और नाही तुच्छ होने 
से शशश्ज्ग तथा वन्ध्याखुतादि की भांति उनका परस्पर कार्य्ये- 
कारणभाव प्रमाणसिद्ध होता परन्तु वक्त रीति से भावात्मक 
परतीति पाये जाने और पदार्थों का परस्पर काय्यैकारणभाव प्रमाण 


चतुर्थाध्याये-प्रथमान्हिकं .. छरर्‌ 


सिद्ध होने के कारण पदार्थमात्र को अभावरुष कथन करना श्रान्ति- 
का जा 


सूलक होन से आदरणीय नहीं । 
सं०-अब पूर्वपक्षी उक्त अर्थ में पुनः आक्षेप करता हैः-- 
न स्वमावसिडिरापेक्षिकत्वात्‌ । ३९॥ 
पृद्‌०-न। स्वभावसिद्धि। । आपेक्षिकलाद | 
पद ०-(स्वरभावसिद्धि)) स्वभावसिद्धि ( आपेक्षिकत्वाव ) आ- 
पेक्षिक होने से उक्त कथन (न) ठीक नहीं। 
भाष्य-प्रस्पर अपेक्षासिद्ध का नाम “ आपिक्षिक” है 


४ एतन्नीलमिदशततोप्यधिकतरं॑ रक्तमिति ”- यह बंख् 
नीला और यह उसकी अपेक्षा अधिक रक्तवर्ण वारा है, इस 
परकीर पदार्थों की स्वभावंसिद्धि--गुणादि वारां होना आपेक्षिक है 
चस्दतु३ नहीं, इसलिये पदार्थों को भावरूप कथन करना ठीक नहीं.। 

-सं ०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं।--- 

व्याहतत्वादयुक्तम्‌ । ४० । 

पंद०व्याइतत्वाव । अयुक्तम।_ ४ 

पदा०-(व्याइतलाद) असिद्ध होने से ( अयुक्तम्‌) उक्त कथेन 
ठीक-नहीं । । 

भाष्य - “ सापेक्षवस्य - तुच्छत्वव्याप्रेव्यौहतत्वाद- 
सिद्धत्वा दित्यथेंः -अन्य पदार्थों की अपेक्षा द्वारा सिद्ध मान- 
कर पदाथों को अभावरुप कंथन करना इसलिये ठीक नहीं कि 


&३० न्यायाय्येभाष्ये 


घट पटादि पदार्थों के परस्पर सापेक्ष होने में कोई प्रमाण नहीं 
पायाजाता पत्युत उक्त रीति से उनका भावरुप होना ही.- प्रमाण 
सिद्ध है । है 

सं०-अब “ सह्डयैकान्तवाद ”” का खण्डन करते हैं>-- 


सहयैकान्ताप्रसिडिः कारणानुपपत्त्युपपत्ति- 
प्गा भ्याम्‌ । ७१ । 


पद्‌०-सह्वैकान्तापासद्ध!। कारणाजुपपत्ष्युपर्पत्तिस्याम । 

पद०- कारणानुपपत्त्युपपत्तिम्याम्‌ ) कारणन्भ्माण की 
अनुपपत्ति तथा उपपत्ति पाये जाने से (सड्डयैकान्ताप्रसिद्धि)) सइये 
कान्तवाद की सिंडधि नहीं होसक्ती ।. 

भाष्य-कोई संख्या नियत कर मानने का नाम्न “संख्ये 
कान्तवाद ” सिद्धि का नाम ४ उपपृत्ति ” ओर असिद्धि को 
£ अआनुपपृत्ति ” कहते हैं, प्रमाण की उपंपृत्ति तथा अलुपपत्ति 
से “ संख्यैकांन्तवाद ” की सिद्धि नहीं .होती, क्योंकि उक्त वाद 
में पक्षार्ताद्धि आदि अनेक दोष पाये जाते हैं अथांच जो कई 
ख़ुक-वादी ६ घटः सन्‌ /“तघठ है, “ पट: सन्‌ />प है, इस 
प्रकार पदार्थों में अस्तित्व प्रतीति मानकर पदार्थमात्र को सद्रूप से 
एक मानते हैं अथवा “नित्यानित्य. भेद मानंकर पदार्थों: में केवल 
द्विल् संख्या -कथन करते हैं वह इसलिये ठीक नहीं कि उक्त अर्थ 
में कोई म्रमाण नहीं पाया जाता, यदि “ संख्यैकान्तवाद 2” की 


चतुथौध्याये-प्थमान्दिक॑ <5३१ 


सिद्धि के लिये प्रमाण मानाजाय तो भी वादी की इश्ठसिद्धि नहीं 
होंती क्‍योंकि प्रमाण मानने से प्रतिज्ञात सख्या से आधिक संख्यासिद्ध 
होने के कारण किसी एक संख्या का नियम नहीं रहता। 

उत्तिकार “विश्वनाथ ” का कथन है कि यह प्रकरण अद्वैत- 
वाद के खण्डनाथ्थ आया है अर्थाव जो अद्वेवदादी धह्म को ही 
एक पदार्य मानते हैं वह प्रमाणशून्य होने से आदरणीय नहीं, यदि 
अद्वैतवादी त्रह्मवादः-अद्वैतत्नह्म के साधनार्थ प्रमाण मानें तो प्रमाण 
प्ह्मरूप प्रमेय से भिन्न होने के कारण एक पदा्थ-अद्रैतववाद सिद्ध 
नहीं होसक्ता, इसलिये प्रमाण प्रमेयरूप व्यवहार पाये जाने के 
कारण पदार्थ नाना हैं एक नहीं । 

सं०-अब वादी उक्त अर्थ में आक्षप करता हैः--- 


- न कारणावयवभावात्‌ | ४२। 


पृद०-न | कारण[वयवभावाव । ्ि 

पदा०-(कारणावयवभावात) साधन साध्य का अवयब होने से 
उक्त कर्थन (न) ठीक नहीं । 

भाष्य-“ सर्वेमेक॑ सदविशेंषात्‌ /-सद॒प होने से. पदार्थ 
मात्र एक है, इत्यादि “ संख्येकान्तवाद ” में प्रमाणभूत साधन-ू 
हेतु भी _ सबक ” इत्यादि प्रतिज्ञा वाक्य का अवयव हैं, इस 


प्रकार साधन साध्य से अतिरिक्त न होने के कारण उक्त वाद में 
प्रमाणाभाव का दोष नहीं आता । 


६३२ : न्यांयाय्यभाष्ये 
सं०-अब उक्त आक्षिप का समाधान करते हैं।-- 


निरवयवत्वादहेतुः । ४७३ । 
पद ०-निरवयवत्वाव.। अहेतु१ 
पृदा ०-( निरवयवत्थाव्‌ ) पक्षरूप होने से ( अहेतु3 ) उक्त हेतु 
ठीक नहीं 
- “भाष्य-उक्त हेतु को प्रतिज्ञावाक्य का अवयव मानकर 
४ उंल्यैकान्तवाद ” की सिद्धि कथन करना इसलिये ठीक नहीं 
कि भतिज्ञावाक्य का कोई एकदेश हेतु नहीं होता-अर्थात्‌ : हेतु तथा 
प्रतिज्ञावाक्य भिन्न २ होने पर ही साध्य की सिद्धि होती है अन्ययथाः 
नहीं परन्तु संख्येकान्तवाद में उक्त नियम न होने के कारण पदारयों 
की एकही नियत संखरू्या मानना सर्वथा असद्भत है, -यहीं रीति 
४ सर्व ब्रिधा “सब तीन प्रकार के हैं कि्रा.“संवेचतुधों 
पदार्थमात्र की चारसंख्या ही नियत है, इत्यादि संख्येकान्तवादों 
के खण्डनार्थ जाननी चाहिये, यहां केवल ग्रन्थमौरवभय से दिक- 
प्रदशन किया है। 
सं०-अब अवसरसद्भति से “ फल ” रूप प्रमेय की परीक्षा का 
आरम्भ करते हुए पेथम उसमें संशय कथन करते है 


सद्यः कालान्तरे च फंलनिष्पत्ते 
सेशयः ।.७४ । 


पद०-सब$ | कालान्तरे। च्‌ ।-फलनिष्पत्ते:। संशय+ । 
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पदा०-( सद्यः ) शीघ्र (व) और ( कालान्तरे ) कालान्तर में 
(फलनिष्पत्तेः ) फलसिद्धि के पाये जाने से ( संशयः ) यह संशय 
होता है कि शुभाशुम क्रिया का फल तात्कालिक है किवा काला न्‍्तरे- 
भावी है । 

भाष्य-पाकादि क्रिया का फू तात्कालिक तथा कृषि आदि 
क्रिया का फल कालान्तरभावषी देखे जाने के कारण: उपल- 
व्धि की अन्यवस्था से यह संशय होता है कि जीवर्दिसादि अशुभ 
कर्मों का और यज्ञादि छुभकर्मों का फल तत्काल ही होता है किया 
कालान्तरं में होता है। 

सं०-अब उक्त अर्थ में सिद्धान्त कथन करते हैं।--- 


न सद्यः कालान्तरोपभोग्यत्वात्‌ । ४५ । 
पद्‌०-न । सद्यः | काछान्तरोपभोग्यत्रादव।. 
पद ०-(कालान्तरोपभोग्यत्वाव)कालान्तर में भोग्य होने से यज्ञादि 
क्रियाओं का फल (सब्य) वात्कालिक (न) नहीं होता । | 
भाष्य-“तद्य इह कप्यचरणाः कप््यां योनिमापथेरन्‌ 
अथ ह रमणीयचरणा रमणीयां योनिमिति ”-निषिद्ध 
आचरण वाले पुरुष कूकर सकरादि योनियों को और वेद्विहित 
यज्ञांदे कम करने वाले ऋषि, देवता तथा मनुष्यादि उत्तम योनियों 
को प्राप्त होते हैं, इत्यादि वाक्‍्यों से पाया जाता है कि शुभाशुभ 
क्रियायों का फरू वात्कालिक ही नहीं होता किन्तु तत्तत्‌- क्रिया: 
द्वारा उन हुए अदृष्ट से कालान्तर में फलप्राप्ति होती हैं । 


६३४  न्यायाय्यभाष्ये 


स्मरण रहे कि यत्रपि पुण्यपाप करने बाले घुरुषों को इस लोक 
में भी तात्कालिक ही यश अपयश आदि फलों की प्राप्ति देखी 
जाती है परन्तु वह गोण है मुख्य नहीं । 

सं०-अब उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैं।--- 


कालान्तरेणानिष्पत्तिहेंतुविनाशात्‌ । २६। 
पद०-कालान्तरेण। आऑनिष्पृत्ति; । हेतुविनाश्ाव ॥ ह 


पद ०-( हेतुविनाशाव ) हेतुभूत कमे का नाश होजाने से 
(कालान्तरेण ) कालहान्तर में ( आनिष्पात्तई) फल की सिद्धि नहीं 
होसक्ती । 

भाष्य-कार्थ्य के अव्यवहित पूर्व क्षण में विद्यमान होने पर ही 
कारण द्वारा कार्य की उत्पत्ति होती है अन्यथा नहीं,इस नियम के 
अनुसार अनुष्ठान के अनन्तर यज्ञादि क्रियाओं के नष्ठ होजाने से 
कालान्तर में फलमएत्ति कथन करना सर्वया असद्भत है। 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं।-- 


प्राड़निष्पत्तेद॑क्षफलवत्तत्स्पात। ४७।. 
पद्‌०-प्रार। निष्पत्तेः । इक्षफलवव ।तव  स्थाच। 


पदा०-( हक्षफलबत्‌ ) दक्ष के फल की भांति ( निष्पत्तेः ). 
स्वर्गादि फल भी ( तद, स्थात ) मिलते हैं। 
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भाष्य-जिप्तपकार रक्षमूल में जल सेचनादिकरिया के उच्चेर 
काले में तत्तव क्रिया नष्ठ होने पर भी पत्र प्र॒ष्पादि अवयवों के 
उपचयद्वारा कालान्तर में फल की उत्पत्ति देखी जाती है इसी 
प्रकार यागादि तत्षद्‌ क्रियाओं के नष्ट होने पर भी क्रिया से उत्पन्न 
हुए अद॒ए द्वारा स्वर्ग>छुखविद्ेपादि फलों की प्राप्ति में कोई बाधा 
नहीं, इस प्रकार नष्ट कारण द्वारा काय्योत्पात्ति तथा कारण के 
बिना ही कार्य की उत्पत्ति का दोप न होने से यज्ञादि क्रिया तथा 
स्वर्गांदि फछों के परस्पर कार्य्यकारणभाव में कोई अलुप- 
पत्ति नहीं। 

' सं०-अब पूर्वपक्षी “ कार्य्यकारणभाव ”” में दोंप कथन 
करता है;-- क्र 2 
“नासन्नसन्नसदसत्सदसतोर्वेंधर्म्यात्‌ । ४८ । 

पृद०-न | असत्‌ ।न | सत्‌। न। सदसव। सदसतों5 | वैधर्म्याव॥ 

पृदा०-(,सदसतो$ ) सतः ओर असद का ( वैधम्यांद.) चैधर्म्य 
पाये जाने के कारण उत्पत्ति से पूर्व. काय्ये ( न, असद ) असद नहीं 
(न, सव्‌ ) सत्‌ नहीं (न, सदसत ) सदसव--भावाभावरूप भी नहीं 
होसक्ता। 

भाष्य-भाव॑ का नाम “सृत्‌” तथा अभाव को नाम “असत”“ 
है, पूर्व जो य्ज्ञादि किया और स्त्र्गादि फूल का परस्पर कार्य्य- 
कारंणभाव कथन- किया है वह इसछिये ठीक नहीं कि भथम तो 
कार्य्यकारणभाव ही नहीं वनसक्ता अथांद यदि उत्पत्ति से पूर्व 


६३६ . न्यायाय्यभाष्ये . 


कार्य को : सत-य्वर्त़्मान मानांजाय तो उसकी उत्पत्ति: के लिये 
कारक व्यापार व्यर्थ होजायगा, क्योंकि असिद्ध कार्च्य के-लिये 
कंज्तां आदि कारकों का. व्यापार देखा जाता दै वत्तंभान कार्य्य 
के. लिये 'नहीं, और उत्पत्ति से पूर्व कार्य्य को असद मानना 
इसलिये .ठीक , नहीं कि अप्रव-तुच्छ पदार्थ की उत्पत्ति के लिये 
कारक. व्यापार नहीं होता जैप्ताकि शशश्वुद्भ तथा कूम रोमों 
में प्रसिद्ध है अर्थात सहस्रवार अनेक व्यापारों के होने पर भी शश 
से भुक्ष और कूप-कच्छप से रोमों की उत्पत्ति नहीं होती, 
यदि कारक व्यापार से असत्पदार्थ की उर्पीत्ति होती 'तो तिलों - 
की भांति तैलार्थी पुरुष की सिकता -वबारु हण करने 
में भी प्रदत्त पाई जाती परन्तु ऐसा नहीं होता, इससे स्पष्ट है 
कि उत्पत्ति से पूर्व कार्य्य “ असत्‌ ” नहीं और परस्पर विरोधी 
होने से एक ही कार््ये-को:“ संदसत ” प्राननां. भी युक्ति-सिद्ध 
नहीं, इस प्रकार कार्य्यक्रणभाव का निर्वचनं “न होसकने से 
यज्ञादि क्रियाओं का कालान्तरभावी स्वगांदि फलों- के. साथ 
काय्येकाएणभाव कथन करना सर्वथा असड्भत- है । 


”“ सं०*अथ वक्त दोष का संमाधोन करते हैं: , 
उत्पादव्यगदशनात्‌ | ४९५। 
. पद०-एकपद० । 


', .दा०-( उत्पादव्ययद्शनात्‌ ) उत्पत्ति तथा विनाश्ञ पाये 
जाने से काय्युकारणभाव का अभाव.नहीं । 
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भाष्य--आविर्भाव का नाम “ उत्पूद ” तथा तिरोभाव को 
«४ व्यूयू ” कहते हैं, आविर्भाव, उत्पत्ति, उत्पाद यह तीनों तथा 
तिरोभाव, नाश और ज्यय यह तीनों एकार्थवाची शब्द हैं, तत्तद्‌ 
कारण द्वारा पदार्थें। की उत्पत्ति तथा विनाश पाये जाने से स्पष्ट 
है कि उत्पत्ति से पूर्व अपने कारण में सृक्ष्मछूप से विद्यमान होने . 
के कारण कारक उ्यापार से केवल कार्य्य का आवजिभीव॑ होता है 
बस्तुतः वह शशश्वड्भांदिं की भांति तुच्छ नहीं और नाही उत्पत्ति 
से पूर्व स्थूलरूप से विद्यमान है, इस प्रकार सत्काय्यवाद में 
काय्येैकारणभाव की अनुपपत्ति का उद्धावन करना ठीक नहीं | 
सं०-अब सदूपकाय्य में “ असत” व्यवहार की उपपत्ति कथन 
करते हैं।-- 
| की ० ० मे 
बडिसडन्तु तदसत्‌ । ५० । 
: पद०-जुद्धिसिद्ध । तु । तव। असत्‌। 
पदा०-(तठु) और (तव) सद्ृपकाय्य (बुद्धिसिद्ुम) भविष्यबुद्धि 
का विषय होने के कारण (अस्त) उत्पत्ति से पृष असद कद्दाता है। 
भाष्य-“ इह घों भविष्यति '>-कपालों में घट का आ- 
विर्भाव होगा वा “ इह पटोभविष्यति ”न्वन्हुओं में पट की 
उत्पत्ति होगी,इस पभकार भविष्यबुद्धि का विषय होने से सद्प कार्य्य 
में असव व्यवद्वार की उपपत्ति होती दै वस्तुतः शबाश्द्भादि की 
भांति कार्य्य स्वरूप से “ अतव ” नहीं, वैदिकसिद्धान्त के अनुसार 


च्श्ट न्यायाय्यभाष्ये 


सत्काय्यवाद तथा असत्काय्येबाद की परिभाषा को विस्तार पूर्वक 
“बैशेषिकास्यभाष्य ” भें निरुपण किया है, इसलिये यहां 
पुनरुछेख की आवद्यकता नहीं । 


€ अल. 


सं०-अब पूर्वपक्षी उक्त अर्थ में फिर आश्षेप करता है ।- 
आश्रयव्यतिरेकादूइक्षफलोत्पत्तिव- 
दि्त्यहतु: ॥ ५१ ॥ 


पद्‌०-आश्रयव्यतिरेकाव । दृक्षफलषोत्पत्तिवत्‌ । इति। अहेठु!। 

पदा०-(आश्रयव्यतिरेकाद ) क्रियाश्रय शरीर का नाश हो- 
जाने के कारण ( हृक्षफलोत्पत्तिवव्‌, इति ) दक्ष से फलोत्पत्ति का 
दृष्ठान्त कथन करना ( अहदेतु; ) ठीक नहीं । 

ष्य-क्रियाश्रय शरीर के नह होजाने से दक्ष का दृष्ठान्त 

सिद्धान्त का साधक नहीं अर्थात्‌ कार्य्यकारणभाव के सिद्ध होने 
पर भी हक्ष से फलोत्पत्ति का दृष्टान्त यज्ञादि कम द्वारा कालान्त- 
रीय फरूसिद्धि में सह्ञत नहीं होता, क्योंकि जिस हश्न के मूल में 
जरू सेचनादि क्रिया कीजाती “है उसी में रसादि परिणाम द्वारा 
फलादि की उत्पत्ति देखी जाती है अन्यत्र नहीं परन्तु यज्ञादि क्रिया 
वत्तमान शरोर से ओर खगांदि फल दूसरे शरीर में होते हैं इस 
प्रकार क्रिया फल का व्यधिकरण होने के कारण दक्ष से फरलो- 
सत्ति का दृष्ठान्त सबंधा अस्त है।.._ 

, सै०-अब उक्त आक्षेप का समाधान करते हैं ।-- 
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प्रीतेरात्माश्रयत्वादप्रातेषिधः ॥ «२ ॥ 

पद०-पीते। | आत्माश्रयलात ।- अप्रतियेश: । 

पदा[०-( भीतेः ) फल ( आत्माश्रयत्वाव ) आत्माश्रित होने से 
( अप्रतिषेध ) उक्त प्रतिषेध ठीक नहीं । दे 

भाष्य-प्रीति-शरी राव्छेद से उत्पन्न होने बाला स्वर्गोत्मक 
घुखविशेष आंत्मसमर्वेत होने के कारण / आश्रयव्यतिरेकात्त * हेतु 
खर्पातसेद्ध हेखाभास है अर्थात्‌ यज्ञादि कर्य करने वाले जीवात्मा 
में समवायसम्बन्ध से ररने वाछा यागादिक्रियाजन्य अदृ्ट ही 
काछात्तर में अन्य शरीर द्वारा ज़ीवात्मा के खर्गादि भोग का हेतु 
होता है, इस प्रकार पूवेशरीर के नए्ठ होने पर भी फल और क्रिया 
का सामानाधिकरण्य है वेयघिकरण्य नहीं, समानअधिकरण में 
होने का नाम “सामानाधिक्रण्यू” तथा भिन्न ९ आधिक़रण में 


होने का नप्म * वैयधिकरण्य ” है। 
सं०-अव वादी उक्त अर्थ में दोष कथन करता है; 


न पृत्रपशुस्त्रीपरिच्छदहिरण्यान्नादि- 
फलनिर्देशात ॥ «५३ ॥ 


पद०-न। पुत्रपशुद्धीपरिज्छदीहिरण्याज्ञादिफलनिदेशात । 

पृद[०-( पुत्रपशु०) पुत्र, पशु, स्नी, परिज्छद, हिरण्य और 
अन्नादि ऊूफ पाये जाने से उक्त कथन ( न ) ठीक नहीं । * 

भाष्य-यज्ञादि शुभाशुभ कर्मों के पुनादि फल भी माने गये हैं 
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परन्तु वह आत्माश्रित नहीं होते, क्योंकि वह आत्मरूष अधिकरण 
से भिन्न अधिकरण में उपलब्ध होते हैं, इसलिये आत्मसमत्रेत अदृष्ठ 
का फल के साथ समानाधिकरण न होने से उनका परस्पर कार्थ्य 
कारणभात्र मानना सर्वथा अप्तड़त है। 

सं०-अब यक्त दोष का परिहार करते हैं $-- 

तत्सम्बन्धात्फलनिष्पत्तेस्तेषु फल- 
वृढुपचारः ॥ ५४॥ 

पृद०-तत्सम्बन्धाव्‌। फलनिष्पत्ते। । तेषु । फछवत्‌ । उपचारः । 

पंदा०-( तत्सम्बन्धाव ) पुत्नादि के सम्बन्ध से (फलनिष्पत्तेः ) 
सुखादि फल पाये जाने के कारण (तेषु ) उनमें (फलवत्‌, उपचार ) 
फल का व्यवह्र औपचारिक है। 

भाष्य-जिप्त प्रकार “घ्रतमायुमनुष्याणा ”ू४्वत मनुष्यों 
का आयु है, इस वाक्य में जीवनहेतुक घ॒त में आयु। शब्द का 
प्रयोग औपचारिक--गौण है इसी प्रकार छुख दुःखादि फल के 
साधनभूत पुत्रादिकों में “फल” शब्द का प्रयोग भी उपचार सिद्ध है 
इसलिये सुखदुःखात्मक फल आत्माश्रित होने के कारण व्याधिकरण 
दोष की आपत्ति नहीं होसक्ती । - 

, सं०-अब कऋ्मप्राप्त “ दुःख ” अमेय की परीक्षा करते हैं :--- 
न. हा 6 
विविधवाधनायोगादूदुःखमेव 
जन्मोत्पत्तिः ॥ «५ ॥ 
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पदू०-विविधवाधनायोगा।व । दुःख । एवं । जन्मोत्पत्तिः । 
पदा०-( विविधवाधनायोगात ) अनेक विध पीड़ा सम्बन्ध 
पाये जाने से ( जन्मोत्पत्ति)) शरीरादि की संघात उत्पत्ति ( दुखं ) 
दुःख ( एव ) ही है। 
..._ भाष्य-शररीर सब दुःखोपभोग का कारण होने से उसमें दुःख 
पद का व्यव॒हार होता है अर्थात जो “बाधनालक्षणं दुःख ” 
न्‍्या० ११११ में पीड़ा को दुःख का लक्षण मानकर“ दुःखत्वजाति- 
मच्त्व॑ दुःख ”  दुःखत जाति वाले का नाम “दुःख” है,यह दुःख 
का निष्कृष्ट लक्षण किया है सो ठीक नहीं, क्‍योंकि शरीरादिकों में 
दुःखत्व जाति नहीं पाई जाती, इस अव्याप्ति की निर्॑ति, के लिये 
सव दुशखों के कारणभूत शरीर में “ दुःख ”? पद का व्यवहार औप- 
चारिक जानना चाहिये । 
तात्पय्ये यह है कि दुःखानुषड्जी होने से शरीर में हेयभावना 
के बोधनार्थ दुःख का उपदेश किया है वस्तुतः शररर दुःख का 
साधने है दुःखरूप नहीं । 
सं०-अब उक्त अर्थ में आशड्डा करते हैं :-- 
न सुखस्पान्तरालनिष्पत्तेः ॥ «६ ॥ 
पृद०-न | सुखस्य । अन्तरालनिष्पत्तेः । 
पदा०-( सुखस्य, अन्तरालनिष्पत्तेः ) दुःखों के मध्य सुखो- 
त्पात्त पाये जाने से शरीर को केवर दुःखरूप मानना (न) 
, ठीक नहीं ।. 
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सं०-अब उक्त आशड्डा का समाधान करते हैं +-- 
आप का छवि ऐ।३.%] ० 
बाधनाउनवत्तवदयतः पय्यपणदापाद- 
5 अर 
प्रतषधः ॥ ५७ ॥ 
पद०-बाधनानिह्ते+ | वेद्यतः । पर्य्येपणदोपात। अप्रतिषेधष+। 
पदा०-( वेदयतः ) सुखसाधन जानकर पद्ुत्त होने वाले पुरुष 
में ( प्येपणदोदाव ) पर्यपणदोप पाये जाने के कारण ( वाधना- 
निछत्ते; ) पीड़ा के निदत्त न होने से ( अपितिपेषः ) शर्सरादिः में 
दुशः्खभावना का भंतिषेध नहीं होसक्ता । 
भाष्य-छुख के लिये होने वाली प्रदत्ति में वत्तमान अनेकविध 
छेशों का नाम “पश्येषणदोष ” है, खुखसाधनों को जानकर छुख 
प्राप्तथ प्रयत्न करने वाले पुरुष को मध्य में अनेक प्रकार के 
आगापों द्वारा नानाविध दुःखों की प्रार््ति देखी जाती है अर्थात्‌ 
ऐसा कोई छुख़ नहीं जिसके प्राप्त करने के लिये नानाविध छेश 
नहों, इस अभिप्राय से छुखों को दुःखमिश्रित मानकर शरीरादि 
पदार्थों में द/खभावना का उपदेश किया है स्वैधा छुखाभाव के 
आभिम्ाय से नहीं। 
भाव यह है कि सर्वन्न दुःखभावना करने से अपरवैराग्य द्वारा 
पेरैराग्य की ग्राप्ति होती है, इसलिये पुरुषमात्र को उचित है कि 
बह समाधिलाभार्थ शरीरादि सब पदार्थों में दुःख की भावना करे। 
सं०-अब उक्त अर्थ में ओर हेतु कथन करते हैं --- 
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दुःखंविकल्पे सुखाभिमानातच्र ॥ <८॥ 

पद०-दुःखविकर्पे | सुखामिमानाव-। च । ु 

पंदा०-(च) और (दुःखविकल्प) अनेकविध दुःखों में ( सुखा- 
मिमानात्‌ ) छुख का अभिमान होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि 
होती है । 
- . भाष्य-“ दुःखस्य विंविधः कर्पो यत्र ताहशे प्राति- 
पिद्धहिंसामोजनमैथुनादी प्रवृत्तिमोभ[दित्ययमुपदेश- 
इतिभावः »लज्अनेकविध इिसा आदि प्रतिधिद्ध कर्मों में छुखा- 
मिमानी पुरुष! की प्रदत्ति के निषेधाये भी सर्वत्र दुःखभावना की 
उपदेश किया है सर्ववा सुखाभाव वोधन के अभिप्राय से नहीं । 

सं०-अब कऋमप्राप्त “ अपवर्ग ” प्रभेय की परीक्षा का आरम्भ 
करते हुए प्रथम उप्तमें पूर्वपक्ष करते हैं :--- 


ऋणऊृशप्रत त्यनुबन्धादपवगो भाव: । ५९ ॥ 
पद्‌०-ऋणक्ेशप्रदक्त्यनु वन्धाव | अपवर्गाभावः । 

पंदा०-( ऋणछेशमप्दक्ष्यनुवन्धाव ) ऋण, छेश और परद्त्ति 

का प्रतिवन्ध होने से ( अपवगमिावः ) मोक्ष का अभाव है | 
भाष्य-“ जायमानों हवे ब्राह्मणस्त्रिमिकंणेऋण- 
: वान्‌ जायते बन्मचर्य्यणक्ाषैस्यों यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया 
पितृभ्य इति ”-उलंन्न होते ही ब्राक्मण ऋषिऋ्रण आदि तीन 
ऋणों . वाछा होता हैं, इत्यादि वाक्‍यों द्वारा ऋषेऋण, 
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देवऋण तथा पितृऋण भेद से तीन ऋण, रागद्रेपादि छेश और 
कायिकादि भेद से पृर्वोक्त तीन प्रकार की प्रदत्तिरुप प्रतिवन्धकों 
के पाये जाने से तत्वज्ञान का अवप्तर न मिलने के कारण तदद्रारा 
होने वाले मोक्ष का उपदेश निरर्थक है । 

भाव यह है कि गुरुकुछ में निवास करने से ऋषिऋण, यज्ञादि 
कर्मों के अनुष्ठान से देवऋण ओर वेदिकतिवाहसंस्कारपूर्वक 


० हक 


प्रजोत्पत्ति से पिदऋण की निदत्ति होती है, इसी औमिप्राय से मनु 
में बणन किया है कि “कऋणानि त्रीण्यपारृत्यमनोमोत्षे 
निवेशयेत ” ८ तीन ऋणों की निदति के पश्चावः मन को 
मोक्षमार्ग में लगाना चाहिये परन्तु जन्म से लेकर मृत्यु 
पस्येन्त उक्त तीन ऋणों का नित्त होना दुर्घेट है, एवं रागद्वेप 
तथा शुभाश्भ प्रदति का निहत्त होना भी प्रायः असम्भव के तुल्य 
भतीत होता है, इसलिये मोक्नोपयोगीविवेकाथ अवसर के न मिल- 
सकने से अपवर्गरूप प्रमेय का उपदेश करना सर्वथा अम्रड्रत है । 

स्मरण रहे कि उक्त विषयवाक्य में ब्राह्मण पद क्षत्रियादि 
का डपलछक्षण होने से वराह्मण की भांति क्षत्रिय तथा वैद्य में भी 
तीन ऋणों की समानता बोधन करता है। 

सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं --- 
प्रधानशब्दाजुपपत्तेशणशब्दनालुवा- 


कैम 
कक 


दोनिन्दाप्रशंसोपपत्तेः । ६० । 
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पदु०-अधानशब्दानुपपत्ते3। गुणशब्देन । अनुवाद। | “निन्दा- 
प्रशेंसोपपत्ते+ । 


पदा०-( प्रधानशब्दानु पपत्ते: ) ऋण शब्द का सुख्यार्थ न 
बनसकने और ( निन्दाभशंसोपपत्तेः) निन्‍दा तथा पअशैेसा की 
उपंपृत्ति पाये जाने के कारण ( गुणशब्देन ) ऑपचारक शब्द से 
( अनुवाद+ ) अनुवादमान्र किया है इसलिये मोक्ष की अनुप- 
पत्ति नहीं। 

* आध्य-“यत्न खखेकः प्रत्यादेय ददाति दवितीयश्र 


प्रतिदेय॑ ग्रह्माति तत्रास्य दृष्टवात्धानमणशब्दः ” 
न्‍्या० भा० ८ जहां दाता अपने धन को फिर छेने के 
अभिप्राय से और ग्रहीता उसको फिर देने के भाव से भ्रहण 
करता है वहां ऋण ” शब्द का प्रयोग सुख्यार्थ में देखा गया है 
अंन्यत् नहीं, इसलिये प्रक्ृत में “ऋण ” शब्द मुख्यार्थ का वाचक 
न होने से ओपचारिक है अर्थाव जिसप्रकार ऋणी ऋण. के-न 
उतारने से निन्‍्देनीय तथा उत्तके उतार देने से मशंसनीय होता 
है इसी- प्रकार सन्ध्या अभिहोत्रांदि नित्य तथा यागादि 
नैमितिक कर्मों के परित्याग से घुरुष निन्दनीय तथा उक्त कर्मों के 
यथावत्‌ पाछन करने से प्रशंसनीय होता है, ओरुजों यह -कहा' 
"जया है कि जन्‍्मते ही पुरुष के ऊपर त्तीन ऋणों के होने से 
मो केक तच्वज्ञान का अवसर ही दुर्लभ है ! इसका उत्तर यह है ' 
कि उक्त विषयवाक्य में ४ जायमानः ”- पद जन्मकालछीन घुरुप 
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का बोधक नहीं, क्‍योंकि उस समय जीत्र को किसी कर्म करा 
आधिकार नहीं होता किन्तु उक्त पद उपनयनकाऊ किया ग्रहस्थ- 
काल को बोधन करता है अर्थात्‌ उपनयन संस्कारोत्तर कार में 
व्रह्मचय्याँ श्रमविहित वेदाध्ययनादि और ग्हस्थ होने के पश्चात्‌ 
सस्त्रीक होने से कई एक यज्ञादि कर्मों का औधिकार विधान किया 
है अन्यथा नदीं, इसी अमिमाय से “वृत्य्यायनसुनि ” का 
कथन है कि “यदा तु मातृतो जायते कुमारो न तदा क- 
मेमिरधिक्रियते अर्थिनः शक्तस्य चाधिकारात्‌ ” न्‍्या० 
भा० रू उत्पन्न होते ही बालक को आभ्रिहोधादि यज्ञसम्बन्धि 
करों का आधकार नहीं, क्योंकि “अभिहोत्रंजहुयात्सवर्ग- 
कामः /८छर्ग की कामना वार अभ्निहोत्र करे, इत्यादि विधि- 
वाक्य शक्तरूयोग्यता वाले पुरुष की पर्यात्त को घोधन: करते हैं, 
इसप्रकार “ऋण” शब्द गोण होने से यज्ञोपवीत संस्कार से लेकर 
उत्तरोत्तर कर्मों के अनुष्ठान को वोधन करता है जिनके अलुष्ठान 
द्वारा पुरुष नित्यानित्यवस्तु का बिबेक होने से मोक्षोपयोगी  तत्त्त- 
ज्ञान का अधिकारी बनजाता हैं, इस रीति से तत्त्वज्ञान का युथा- 
योग्य अवध्तर पाये जाने के कारण मोक्षप्राप्ति वन सकने से “दुःख 
'जन्मप्रवृत्ति०” नया" १ १२ में कथन किये हुए अपबर्गेरूप प्रमेश् 
का उपदेश निरथेक नहीं,और जो मनु वाक्य से कुणों को अपाकरण<- 
उतारना वोधन करते हुए मोक्ष का अभाव कथन किया है बह 
इसलिये ठीक नहीं कि उक्त वाक्य के ढत्तरार्द्ध में स्‍्पष्ठ रूप से 


चतुर्थोध्याये-प्रथमान्हिक ६४७ 


हज. 6 


वर्णन किया. गया हैं कि “अनपाक्ृत्यमोंक्षन्तु सेवमानों 
ब्रजत्यध ” ८ उक्त ऋणों की निद्धत्ति के विना भीोक्ष का प्रयज्ष_ 
* करने वाला घुरुष अधोगति को प्राप्त होता है, यदि अपवर्गरूप प्रमेय 


न होता तो महर्षि “ प्न्नु ” कदापि उक्त वाक्य में “ मनोमोश्षे 
“ज्ोेक्षन्तु ” इसादि पदों का निवेश न करते परन्तु उक्त पदों के 
स्फुट पाये जाने से सिद्ध है कि अपवर्ग का अभाव न होने के कारण; 


|." 


उप्तका उपदेश सार्थक है निरर्थक नहीं । 


हा 9 


तात्पय्ये यह है कि उक्त ऋणों की निरत्ति अन्त/करण की 
शुद्धि द्वारा पुरुष को मोक्षोपयोगी तलज्ञान का. अधिकारी वनाती है, 
यदि एक दो ऋणों के नि&त्त करने पर ही पुरुष को तीजतर वैराग्य 
होजाय तो वह निरन्तर योगाभ्यासादि साधनों से विवेकज्ञान को 
प्राप्त होसक्ता है सव ऋणों के निदत्त करने में कोई आग्रर नहीं, 
इसी आऔभिप्राय से औपनिपद वाक्यों में भी वर्णन किया है कि 
7 4६ यद्हरेव ० शी ७ 3७ ब्रजे 0७ 4. 
यदहरेवविरजेत्तदहरेवप्रजजेत्‌ ब्रह्मच्रस्योदेववेति ८ 
चाहे ब्रह्मचर्य्याश्रम में हो वा किसी अन्य आश्रम में हो जिस दिन 
पुरुष को-तीअतर बैराग्य उत्पन्न होजाय उसी दिन संन्यास ग्रहण 
करे, और जो मन्वादि महर्पियों ने ऋणत्रय निर्लात्ति की. अवश्य 
कर्च॑व्यता बोधन की है वह अपरिपकबुद्धि पुरुषों के लिये है 
विरक्त पुरुषों के औमप्राय से नहीं अर्थाद्‌ जिन पुरुषों के चित्त में 


हैक. 


अभी भोगवासना शेप हैं यदि घह उक्त ऋणों की निर्॑त्ति के बिना 


६९८ न्यायाय्यभाष्ये 


ही मोक्षमार्ग में प्रवेश करना चाहें दा संन्यास ग्रहण करें तो बेह 
अनधिकारी धोने से अधोगति को प्राप्त होते हें ओर जो 
वादी ने रागद्रेपादि किया शुभाशभ भ्रृत्ति के सर्वदा बने रहने से 
अपवेर्ग को निरर्थक सिद्ध करने की चेष्टा की है वह इसलिये 
नहीं कि अन्तःकरण शुद्धि के हेतुभुत अग्निहोत्रादि निस 
भैमित्तिक कर्मो के अनुष्ठान करने वाले पुरुष को रागादि मोक्ष के 
प्रतिवन्धक नहीं होते, अतएवं अशुभप्रद्वीत्त प्रतिवन्‍्धक होने पर भी 
शुभप्रवृत्ति मोक्षमाग का प्रोतिबन्धक नहीं प्रत्युत उपयोगी है, 
जैसाकि प्रथमाध्याय में वर्णन कर आये हैं और इसी भाष 
से “ सांख्याय्यभाष्य ” में “समसमुच्चयव[द्‌ ” निरुषण 
किया है, इसमकार ऋणआदि की व्यवस्था वनसकने से अपवग का 
अभाव नहीं और नाही मोक्षोपदेश के निरथक होने में कोई ममाण 
पाया जाता है। 

सं०-अब उक्त अर्थ में और हेतु कथन करते हैं; 7 
अधिकाराच विधान विद्यान्तरवत्‌ ॥ ६१ ॥ 

पदु०-अधिकाराव | च । विधान । विश्वान्तरवत्‌ । 

पद।०-( थ्‌ ) और ( विद्यान्तरवव्‌ ) अपराबिद्या की भांति 
(आधिकाराव ) अधिकार होने से ( विधान ) मोक्ष का विधान पाया 
जांता है। , | 

भाष्य-जिस प्रकार “स्वाध्यायो5ध्येतव्य//ल्‍खाध्याय< 
बैद पढ़ना चाहिये, इत्यादि वाक्यों से उपनयनोचतर यथाधिकार 


चतुर्थाध्याये-मथमान्दिक॑ ६४० - 


सखाध्याय का विधान किया हे-इसी श्कार “ तमेव विदित्वाति 
- मत्युमेति” यज्ञ" इसादि मंत्रों में शमदमादि सम्पन्न पुरुषों के 
लिये भी सुक्ति का विधान पाये जाने से सिद्ध है कि अपवर्गात्मक' 
प्रमेष का उपदेश सार्थक है निर्थक नहीं । 

“ 'सं०-ननु, शास्र में जीवन पर्ययन्त अभिदेधादि निसकर्णों का 
अनबरत विधान पाये जाने से मोक्षोपयोगी तत्तज्ञन का "अवसर नः 
मिलने के कारण अपबर्गोंपदेश निर्र्थक है ! उत्तर ;--- 

समारोपणादात्मन्यप्रतिषेधः । ६२ 

पदु०-पमारोपणाव्‌ । आत्मनि । अप्रतिपेष। । . 

पदा०-(आरस्मनि) अपने आत्मा में (तमारोपणात ) अम्रहोत्रादि 
बाह्य कर्मों का समारोपण करने से (अप्रतिपेषः ) अपबर्ग का प्रतिपेथ 
करना ठीक नहीं । 

भाष्य-अग्निद्देत्रादि वाह्म कंमे! की आध्यात्मिक सौति से 
भावना का नाम “समारोपण ” है, यद्रपि ४ यावज्ञीवममि- 
हो्ंजुहुयात्‌ नव कक जीते शझिदोन्न करें, इशादि शाकयों 
श्र जीवनापस्वन्त' आंग्रहोच का विशन शंगा जाता # तथापि 
“ज्राजापसार्मि्टि निरूष्य तस्यां साववेदर्स इला आ- 
संन्यभीन्समारोप्य॑ ब्रांह्मंणः प्रत्रजंत्‌/मजापाति-प्रणापालक . 
इंश्वर के उदेश से “प्राजापस” नामक यज्ञ करके और संन्यासाअ्रम 
से पूर्व * आश्रमों के लियें विधान किये हुए कर्मों का याग 


६५० : न्यायाय्यैभाष्ये _ 


पूर्वक ब्राह्मण अपने अम्तरात्मा में बाह्य अ्नयों का समारोपण- 
भावनाविशेष करता हुआ संन्यास ग्रहण करे, इन वाक्यों से स्पष्ट - 
पाया जाता है कि जो जीवनपस्येन्त वाह्य अग्निहोत्रादे कर्मों का 
विधान किया है वह तलज्ञान का विरोधी नहीं, क्योंकि उन्हीं कर्मो 
को संन्‍्यासी आध्यात्मिक रीति से करता है, जैसाकि गीता के 
चतुर्थाध्याय में वर्णन किया है कि ३-- 
ब्ह्मामावपरे यज्ञ यज्ञेनेवोपजहनति । 
5 [दीनीन्द्ियाण्यंन्ये संयमामिष जह्ृनति ॥ 


5 









रे प्राण प्राणेधपा् तथापरे । 
ती रुध्वा प्राणायामपरायणः ॥ . 
एक योगी जीवात्मा को आत्मसमपृण द्वारा ब्रह्म 


माधि इन तीनों की एकतारूप संयम में हवन कर देते हैं, 
एवं ज्ञान से' प्रदी्त हुई आत्मसंयमरूप अआम्रे में ज्ञानेन्द्रिय तंथा 
न्द्रय अर्थात ब्वानेन्द्रियों कें विषयभूत शब्द स्पर्शादि, तथा 
कर्मोन्द्रयों के विषयभूत्‌ बचनादि कर्मों को और भाणादि की 


किया को हर्पेन करते हुए निष्पाप होजांते हैं, और संन्‍्यासी 


चतुर्थाध्याये-प्रथमाहिक ६५१ 


लोग योगावस्था में निरन्तर अपान, वायु में प्राण तथा भराण- 
वायु को अपान में हवन करते हुए प्राणापान की गति को सर्वथा 
निरुद्ध करके प्राणायाम में तत्पर होते हैं, इस प्रक्रार .संन्‍्यासी के 
निरन्तर मोक्षार्थ तत्तज्ञान का अवसर पाये जाने . से अपवर्गोंपदेश 
निरथंक कथन करना केवल साहसमात्र है । 

. वालपय्य यह है कि “ चत्वारः पथयो देवयानाः ”८ 
त्रह्मचस्य, गहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास यह चारो आश्रम 
“देवमार्ग ” कहाते हैं और इनकी प्रदृत्ति साक्षाद किया 
परम्परा द्वारा केबलछ मुक्ति के उद्देश से पाई जाती है, क्योंकि 
“ज् स॒ पुनरावत्तेते /न्मक्त पुरुष वद्ध की भांति युनजन्म को 
आप नहीं होता, इसादि वाक्‍्यों में अपवर्ग को ही परमपुरुषाथ कथन 
किया है, इसलिये शास्त्र में अपवर्ग का उपदेश सार्थक है निरर्थक 
- नहीं,इसी अभिम्ाय से “प्रजावित्तलोकेषणायारंच व्यत्थायाथ 


भिक्षाचर्य्यश्चरन्ति ” - पुनेषणा, विचेषणा और छोकेषणा 
रहित हुए यति छोग भिक्षा अंहण करते हैं, इन वाक्‍्यों में मुक्ति 


अन्तरड्रसाधनभूत तलज्ञान की वृद्धि के लिये संनन्‍्धासविधि को 
वोधन किया है। . - 
सं०-अब मुक्ति में रागादि दोषों का अभाव वोधन -करते + हुए 
चढ 


कप... 


अपवर्ग की सिद्धि कथन करते हैं 


सुप्तस्य स्वप्नादशने ऊेशामावादपवग्ग: ।.६३॥ 


र्‌ स्यायाय्यभाष्पे 


पद०-एुप्रस्य । खप्ताददने | छेशामावात । अपवग। । 
:, पदा०-(सवप्तादर्शने) सृपृप्ति में (सुप्तस्य )गाद़ातिदा वाले पुरुष 
के (क्लेशामावाव ) दुःखाभाव की भांति मोक्ष में रागादि क्लेश ने 
होने से ( अपबर्ग: ) अपबगे की मिद्धि होती है ! 

भाष्य-जिम प्रकार सुषुप्ति अवस्था में विपयेन्द्रिय संयोगादि 
कारणों के न होने से पुरुष को किसी प्रकार का क्लेश अनुभव 
नहीं होता इसी प्रकार मोक्षावस्था में भी रागद्रेपादि कारणों के: 
'न होने से मुक्त पुरुष को किसी प्रकार का दुःखानुभव नहीं होता 
किन्तु उस अवस्था में परमात्मा के अपहतपाप्पादि गणों के घारण 
करने से मुक्तमीव स्व॒स्वरूप से ही मह्मानन्द का उपभोग करता हुआ 
आनन्द को भाप्त होता है जेसाकि ओपनिपद वाक्‍्यों में वणेन किया 


है कि “ ब्रह्मेव सन्‌ बलह्माप्येति-/> वह्मतदश गुणों के घारण 
करने से मुक्त जीव ब्रह्म में मश्न होकर ब्ह्मानन्द का उपभोग करता है, 


् 


और इसी भाव से महर्षि “ कृपिल्‍ू ” का कथन है कि “ समाधि 


सुषुप्तिमाक्षष ब्रह्मरूपत[ _ सा? « । ९*१८६-प्माषि, सुपृप्ति 
और मोक्ष में जीव त्ह्म के आनन्दादि धर्मों को घारण करता है। 


» , स०“अववरक्त पुरुष की भरवृत्ति का भाक्ष का अमातबन्धक 
कथन करत है ६ 


-न प्रवृत्ति: प्रतिसन्धानाय हीनक्कैशस्थ। ६४। 
पद०-न। प्रदृत्ति। । पतिसन्धानाय । हीनऊक्ेशर्य । 
, पदा०- हीनक्लेशस्थ ) चीतराग पुरुष की ( भरवृत्ति: ) प्रवृत्ति 
(अतिमन्धानाय ) योक्ष की भतिबन्धक ( न) नहीं होती। 


नशा 


चतुर्थाच्याये-मथमादिकं ६५ 


8००. 


भाष्य-“ क्लिज्यन्तेधनेनेति छेशों रागादिःजदुश्ख हेठ 


के ६६ 7५ कप हर 
होने से रागट्रपाद का सास क्ेश 4 हैं, जसाकि ४“ अविया- 


स्मितारागक्रपासिनिवेश्ञा: पश्नक्लैशा[ः ” यो० २३ में वर्णन 
कियाई कि अविया, ऑस्मता, राग, द्रेष और अभिनिवेश भेद से 
पांच प्रकार के छेश हैं।जिनके उक्त छेश निरत्त दोजाते हैं उनका नाम 
“बीतराग ” दें, तरीतराग पुरुषों की कायिक आदि प्रदात्ि 
मंसारदेतुक धर्माथर्म को उत्पन्न न करने के कारण मोक्ष का मति- 
बन्धक नहीं होती । 

सं०-अव्र उक्त अर्थ में पूर्वपक्ष करते हैं :--- 


न केशसन्तंतः स्वाभाविकत्वात्‌। ६५। 


पृद०-न | छेशसन्तनेः । सखाभाविकत्वात । 
पदा०-६ केशसन्तते! ) केशपवाद ( साभाविकत्वाद ) सामा- 
विक होने से उक्त कथन ( न) ठीक नहीं। े 
आप्य-मुक्ति अवस्था में छेशों का न मानना इसलिये ठीक नहीं 
कि रागद्रेपादि छेशों का मवाह खाभाविक है और स्वाभाविक>स्व॒तः 
सिद्ध पदार्थ की निवृत्ति किसी प्रमाण द्वारा सिद्ध नहीं हो सक्ती जैसाकि 
आंत्मादि पदार्थों में प्रातिद्ध है, इस घकार मोक्षावस्था में केशमवाह 
बने रहने से मोक्ष का मानना सर्वेधा असद्भत है ) 
सं०--अत्र उक्त पृत्रपक्ष का पधम एकदंशी” के सिद्धान्तानुसार 
दो झुन्चों से समाधान करते हैं ;- 


चर न्यायाय्यभाष्ये 


गुर 75 वानत्यर वृत्स्वाभा 
प्रायुत्पत्तरभावानित्यलवर - 
ही नि यट व्म्‌ 
विकेप्यनित्यवम्‌ । ६६ । 
पद्‌०-आर। उत्पत्ते! | अभावानित्यथबत। स्वाभाविके। 
अप | औनित्यत्रप । 
पदा०-(उत्पत्ते)) उत्पत्ति के ( प्राक ) पूर्व (अभावानित्यत्ववव) 
'अनादि प्रागभाव के ऑनियत की भांति ( स्वाभाविके ) स्वाभाविक 
वस्तु ( आप ) भी ( ऑनसले ) अनिस होती है । 
भाष्य-जिप्त प्रकार अनादि प्रागभाव काय्य की उत्पत्ति से 
नए्ठ होजाता है इतीप्रकार स्वाभाविक होने पर भी रागादि छेशों की 
निहत्ति में कोई वाधा नहीं । 


अगुश्यामतानित्यत्ववद्दा । ६७। 


पद०-अणुद्यामतानिसत्रव॒व्‌ । वा । 
पृद[०-( वा ) अथवा ( अणुश्यामतानिसलवव ) प्रमाणुदत्ति 
स्व्रभाविक दयामरूप की भाँति मोक्ष में केशों की निरत्ति होती है। 
भआष्य-जैसे परमाणु का अनादि- स्वाभाविक श्यामरूप अपि- 
.संयोग से नह होजाता है वैसे ही! अनादि होने पंर भी रागादि छेश 
क्षावस्था में नहीं रहते । 
सं०-अब उक्त पृर्वक्ष का महर्षि “गोतम ” खसिद्धान्ता- 


जुसार समाधान करते हैं :-- 


चहुर्थाध्याये-पथमाहिक ६५५ 


० 25 8. त्तत्वाद्रा 
न संकल्पनिमित्तलाद्रागादीनाम । ६८ । 

पृद्‌०-न | संकंल्पनिमिचलातद | रागादीनाम्‌ । 

पद०-( रागादीनाम ) राग।दि संकल्पजन्य होने के कारण 
उक्त कथन ( न) ठीक नहीं। 

भाष्य-अक्षत में मिथ्याज्ञान का नाम “संकृरप्‌” है, रागद्रेपादि 
कछेशों का निर्मित्तकारण मिथ्याज्ञान और उसका निव्चक तत्रज्ञान 
मानागया है, जैस्ाकि “दुःखजन्मप्रवृत्ति०” न्‍्या० ९ १२ के 
भाष्य में वणन कर आये हैं, इसलिये “तलिमित्तापाये नेमि- 
त्तिकस्याप्यपायः ?--निमिच के नष्ट होने से नैमित्तिक' की 
'निशत्ति होती है, इस नियम के अनुसार तलज्ञानद्वारा मिथ्याज्ञान के 
निहच होने पर तज्जन्य छेशों की निछत्ति में कोई असुपपत्ति नहीं. 
इस भकार रागादि दोषों के निदत्त होने से ब्रह्मानन्दोपभोगरूप 
अपयर्ग का मानना ही सद्भत है, अपवर्ग के विधोप विचार 
“योगांय्येभाष्य ” में स्कुट है यहां अन्थगोरवे्य से अधिक 
विस्तार नहीं किया। 

इति न्यायास्यभाष्ये चत॒र्था- 
ध्याये-प्रथमान्हिक॑ 
समाप्तम्‌ 
६0 /2205,2. 


"305 कर कि: 
अथ न्यायास्थमाष्पे चतुर्थाध्याये 


[७ | 


हिताीयान्हिक॑ प्रारम्यते 





अल ख्ऋए ८9 स्टाशत कईली++-- ८ 

सं०-प्रथमान्हिक में प्रव्नृत्त से छेकर अपवर्ग पर्यन्‍्त भमेय की 
परीक्षा का विस्तारपूर्वक निरुपषण किया; अब मिथ्याज्ञान की,. 
निवृत्ति में परमोपयोगी तलज्ञान के विवेचनाथ द्वितीयान्हिक का 
आरम्भ करते हुए प्रथम तलज्ञान से मिथ्याज्ञान की निदवृत्ति कथन 
करते हैं ;--- 

पु (4 ./ 
दोषनिमित्तानां तलज्ञानादह- , 
डुगरनिद्धत्तिः । १। 

पदु०-दोपनिमित्तानां । तत्त्तज्ञानाव । अहड्ड/रनिवृत्ति । 

पदा०-( दोर्पनिमित्तानां ) रामादि दोधों के निमित्तभुत शरी- 
शहिं को ( सह्वृह्ञायात ) त्लज्ञान गे € जवज्ञारनिध्ठि.) भिथएाज्न , 
की निदुत्ति होती है। क ु “ 

भाष्य-“ अहमित्येमिमानोनात्मनि शरीरादावात्म- 
प्रययोगिध्याज्ञानमित्यमिधीयते /+शरीरादि अनात्म पदार्थों 
में अंदबुद्धिरप आत्मपतीति के आमिमान का नाम“ मिथ्याज्ञान” है, 


गा 


और इसी मिथ्याज्ञान से शरीरादि अनात्मपदार्थ रागद्रेपादि के 


चतुर्थाध्याये-द्वितीया निहक॑ ६८९ 
सं०-अब उक्त अर्थ को स्फुट करते हैं;-- 


तन्निमित्तन्तववयव्यभिमानः । ३। 

पद ०-तन्निमित्त । तु । अवयव्यभिमानः । 

पद[०-(तु) ओर ( अवयवव्यभिमानः ) अवयबी में अभिमान 
करना (तन्निमित्त) रागादि दोपों का मुख्य कारण है । 

भाष्य-स्री पुत्रांदि आपातरमणीय अवयबी पदाथों-में अंभि- 
मानश-ममता बुद्धि करना ही दोपों का मुख्य कारण है, इसलिये 
मुमुक्तु पुरुष को उचित है कि वह उनमें उक्त बुद्धि का परियाग 
करे । 

सं०-अव पसड्गभसद्भति से “ अवयवी ?? की सिद्धि के लिये 
पथ उसमें संशय कथन करते हैं।--- 


4 ४९ ध्ट ४. ।र ५. सं श्‌ रे 
विद्याध्विद्रादेविध्योत्सशयः । ४ ।. 
पृद्‌०-विद्याविद्यद्वेविध्यात । संशयः । 
पदा०-(विद्याविद्याद्वैविश्याव)विद्या तथा अविदा भेद से ज्ञान 


[«॥ 


: भेद पायेजाने के कारण (संशयः) सन्देद होता है कि अवयवी कोई 
स्वतत्त पदार्थ है वा नहीं । 
भाष्य-विद्या न्यथार्थज्ञान, अविद्या-अयथार्थज्ञान भेद से दो 
प्रकारं के ज्ञान में ज्ञानवरूप साधारण धर्म पाये जाने के कारण 
प्रथम अवयबी के ज्ञान में सन्देह होता है कि अवयबी का ज्ञान 
मिथ्या है किया सल है! और उक्त ज्ञान विषयक सन्देह से पुनः यह 


६८६० न्यायाय्येभाप्ये 


हि 


संशय होता है कि / अवयवी अस्ति नवां /हअभवयव्री कोई 
पदाये है वा नहीं। 

छः + ७ अ ३० 

सं०-अब उक्त संशय का समाधान करते है।--- 


तदसशयः एवहतुप्रासडत्ात्‌ । ५। 


पद०-तदसंशयः । पूर्वदेतुमसिद्धलाव । 
पद ०-( पूषरहेतुमासिद्धलाव ) पू्रोक्त हेठुओं से अवयबी के 


)० मिल. के. अ| 


सिद्ध होने पर (तद्सशयः) उध्के होने में कोई संशय नहीं । 
भाष्य-” सवोग्रहणमवयव्यसिद्धेः ” नया" २ ९। ३४ 
“धारणाकृषणोपपत्तेश्न ” न्‍्या०२। १। ४५ में सम्यक्‌ रीति 
से अवयवी की सिद्धि कथन कर आये हैं, इसलिये उक्त हेतुओं द्वारा 
उसके सिद्ध होने में कोई सन्देह नहीं। 
सं०-अब पूर्वपक्षी उक्त अथे में पांच सूचों द्वारा आक्षिप करता है;।- 
वत्त्यनुपपत्तरापेतहि न सेशयः । ६ । 
पद्‌०-दक्ष्यनुपपत्ते; । अपि । तहिं । न। संशय: । ेल्‍ 
* पदा०-(तहि) समान युक्ति द्वारा (-ृत्ष्यनुपपत्तेः) दत्ति की 
उपपत्ति न होने से (आपि) भी (संशय, न) अबयवबी के न होने 
में कोई सन्देह नहीं। .. 
(आल... आल. श्‌ 4० वय 
कत्सनकद्शारशात्ततवादवयवानामवय- 
-: -. व्यमावः।७। 


पद ०-झत्स्नेकदेशाबू तित्वाव । अवयंबानां । अवयव्यभाव३ | 


सतुर्थाव्याये-द्वितीयान्हरक ६५७ 


० «कक. ही. 


निमित्तकारण होते हैं, इस प्रकार रागादिं दोपों के निमित्तमृत 
शरीरादि भमेय पदार्थों में अनात्यत् बाद्धि के निश्चय से उक्त अमि- 
मान की निवृत्ति पायेजाने के कारण पुरुपमात्र को शर्रीशादि- पमेय 
विपयक तलज्ञान ही उपादेय हैं, क्योंकि इसी से त्रिविध दुःखों की - 
असन्तनिवत्ति होती है अन्य ज्ञान से नहीं, जेहाकि महर्षि 
“४ कपिल ” का कथन है कि “ज्ञानान्मुंक्तिः /तां० ३२३7 
ज्ञान से मुक्ति तथा “ बन्धोविपस्थयात्‌ ”सां? २४ ++ विपरीत 
ज्ञान से वन्‍ध होता है, इसी विपरीत ज्ञान को वैदिकसिद्धान्त में 
# अख्याति ” किया “ अन्यथारूयांति ” कहते हैं जिसका 
निरूपण “सांख्यास्येभाष्य ” में विस्तारपूर्वक किये जाने के 
कारण यहां विशेष विस्तार की आवश्यकता नहीं । | 
तात्पय्य यह है कि आत्मादि द्वादश अमेयों के मिथ्याज्ञान से . 
जन्ममरणात्मक संसाररूप वनन्‍्ध तथा उसके यथार्थज्ञान से बह्मपद 
की भ्राप्ति होने के कारण उक्त भमेय विपयक तत्लज्ञान ही 
उपादिय है । 
सं०-अब विशेषरूप से चिन्तन किये हुए रूपादि विषयों को 
गादि दोषों का निमित्त कथन करते हैं। ह हे 


दोषनिमिंत्त रूपादयों विषयाः संकल्प- 
-. कृताः॥ २॥ 


, पृदू०-दोपनिमित्त । रूपादय+ | विप्रयाः। सकरपकृता। | 


पा 


६५८ ह न्यायाय्यभाष्ये 


पदा०-( संकल्पक्ृता; ) संकल्पतविशेष से भावन किये हुए 
( रूपादय; ) रूपादि (विपया+) विषय ( दोपनिमित्त ) रागादि 
दोपों के निमित्त हैं। 

भाष्य-“ समीचीनत्वेन भावनं संकरपः “यह पदाये 
अत्यन्त सुन्दर है, इस भकार सोन्दर्य्य बुद्धि से विषयचिन्तन को 
“४ संकूरप ” कहते हैं, संकल्प द्वारा चिन्तन किये हुए रूप, रसादि 
विषय ही राग,.द्रेष तथा मोहरूप दोषों के निमित्त होते हैं अर्थात्‌ उक्त 
रीति से विषयाचिन्तन द्वारा रागादि दोप उत्तरोत्तर बने रहने से 
अनुव॒रत संसारचक के प्रवाह में पड़े हुए पुरुष कदापि मुक्तिमार्ग 
केः अधिकारी नहीं होसक्ते ओर जब वह रअ्षनीय, द्रेषणीय और 
मोहनीय भेद से तिविधभावनापूर्वक विषयों में हेय बुद्धि करते हैं 
तब विवेक द्वारा तलज्ञान से मुक्तिपद के अधिकारी होजाते हैं,पदार्थों 
में सोन्दस्य बुद्धि का नाम “ रज्जनीयभावना ” द्वेष बुद्धि 
का नाम “ द्वेषणीयभावना ” और- अपने तथा अपने भोग्य 
पदार्थों में अभिमान का नाम “ मोहनीयभावना “ है! 

तात्पय्य यह है कि वाह्म तथा अध्यात्म भेद से विषय दो 
प्रकार के हैं सत्री,पुत्र आदि “बाह्य” तथा स्व॒शरारादि “अध्यात्म” कहाते - 
हैं, झुमनक्षु के लिये उचित है कि वह प्रथम रागादि दोषों के निमित्त- 
भूत खत्री पुत्नादि वाह्म विषयों से उपरत होकर पश्चाव शरीरोादि 
अध्यात्म विषयक अभिमान को दूर करे, इस पकार.वाह्याध्यात्म 
विषयों से विरक्त हुआ पुरुष तलज्ञान द्वारा जीवन्युक्त होजाता है। 
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इसलिये ठीक नहीं कि अधिक पारिमाण होने के कारण सम्पूर्ण 
अवयवबी का एक अवयदब में रहना सर्वथा असम्भव है, क्योंकि छोटे 
परिमाण बालू पदाय बड़े परिमाण वाले पदार्थ में रसक्ता है बड़े 
परिमाण वाला छोटे में नहीं, और दूसरे पक्ष में दोष यह है कि 
अवयवबी का वही अवयव उसी अवयवब में रहता है अथवा किसी दूसरे 
अवयव में रहता है! अभेद में समवायसम्बन्ध न होने से अपने 
स्वरूप में अवयव का रहना सम्भव नहीं, और अवयवों का भी 
पंरस्पंर समवाय न होने के कारण एक अवयव की दूसरे अवयव 
में वृत्ति कथन करना केवछ साहसमात्र है, इत्यादि अनेक दोष पाये 
जाने के कारण अवयबी का मानना ठीक नहीं । 


प्रथकचावयवेम्यो5छत्ते: । ९ । 

“पद०-प्रथक्‌। च | अवयवेभ्य/++ अहत्तेेःर। 

पद[०-( च ) और ( अवयवेभ्य; ) अवयवों से ( प्रथरू ) भिन्न 
( अहत्ते; ) अवयवबों की सिद्धि न होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि 
नहीं हीसक्ती । रद 

भाष्य-पयदि अवयविवादी अबयदों में अवयवी की बूृत्ति '* 
माने अर्थात्‌ अवयची को दूसरे पदार्थ के आश्रय से रहित अनाश्षित 
मानें तो अवयबी भी परमाणु आदि पदाथों की भांति अवृत्ति होने 
से निस होजायगा परन्तु उसका निस होना सिद्धान्ती को भी इष्ठ 
नहीं और नाही उसकी निसता में कोई ममराण पायाजाता है, इसलिये 
उसका न मानना ही ठीक है। 


है _ 
६६४ न्यायाय्यभाष्य 


' नचावयव्यवृयवा: | १० ॥ 
पृद ०-त । च। अवयबी | अवयवा$। | " 
पदा०-( च) और (अवयबी ) अवयवी (अवयवा३, न ) 
अवयबस्व॒रूप न होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है । 
. भाष्य-यदि अवयबी का अवयवों के साथ अभेद८"तादात्म्य 
सम्बन्ध मानाजाय तो इसका उत्तर यह है कि अवयवाबयदी. के 
परस्पर तादात्म्यसम्पन्ध में कोई प्रमाण नहीं, क्यों कि उनका तादात्म्य- 
सस्व॒न्ध होता तो “ तन्तु पठ। ”स्न्तन्तु पट है, / मर्पिण्डोघट! /स्े 
मत्पिण्ड घट है, इत्यादि, इसप्रकार तन्त्वादि अबयबों में भी धट 
पटठादि अवयबी की प्रतीति पाई जाती परन्तु ऐसा नहीं होता, इससे 
सिद्ध है कि अवयवावयवी का. परस्पर तादात्म्य सम्बन्ध नहीं और 
नाही उक्त युक्तियों के पाये जाने से अवयदी कोई स्व॒तन्त्र पदार्थ 
सिद्ध होता है इसलिये उत्तका मानना सर्वथा अप्तद्भत हैं।. 
सं०-अव उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं ३-- प्र 
एकस्मिन्मेदा भावाद्वेदशब्दय्योगा- * 
नुपप्तरप्रश्न ।१7१] 
पद०-एकरिमिव । भेदामावात्‌ । भेदशब्दप्योगानुपपत्तेः । 
अप्रश्न। | मा ) ह 
_ पदा०-( एकस्मिव ) एक पदार्थ में ( भेदाभावाव ) भेद ने होने 
के कारण (भेदशब्दप्रयोगानुपपत्ते;) भेदविषयक शब्दों का 
प्रयोग न बससकमे से ( अप्रश्न) ) उक्त प्रश्न ठीक नहीं। 
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पद ०-( अवयवानां, कृत्स्नेकदेशावत्तितात्‌ ) अवयवबों में 
कृत्स्न तथा एकदेशवृत्ति के न वनसकने से (अवयव्यभावः) अवयवी 
का अभाव है। 


भाष्य-“ अनेक स्याशेषता क्ृत्स्नशब्दस्यार्थ:, अ- 
शेंपस्य कस्यविदम्मिधानमेकदेशशब्दस्याथः /ननअनेक 


“फक्रत्स्न 


पदार्थों की शेपता के अभाव का नाम “कत्स्न” है, या यों कहो कि 


अनेक पदार्थों की सम्पूर्णता का नाम “४ क्ृत्स्न ” सम्पूर्ण पदाथों 
के किसी एक भाग का नाम “ एकदेश ” और कार्य्य द्रव्य के 
कारणाश्ित होने को “वृत्ति ” कहते हैं, कृत्स्न, सम्पूर्ण 
यह. दोनों तथा एकद्रेश और भाग यह दोनों समानाथैक 
शब्द हैं, कृत्ससन और एकदेश में रृक्ति के सिद्ध न होने से 
अवयबी पदार्थ का मानना ठीक नहीं अथांच अधयबी को स्वृतन्न 


पदार्थ मानने वाले सिद्धान्ती से प्रष्टन्य हैं कि “ अवयवा अवय- 


वान वत्तरन्‌ अवयवी वा अवयवंडि, अवयवा अवय- 
विनि वत्तेमानाः कइृत्स्नेन वत्तन्ते एकदेशेन वा” न्‍्या० 
चा०-अवयत्र अवयवी में रहते हैं किवा अवयवी अबयवों में . 
रहता है? यदि प्रथमपक्ष मानाजाय तो भ्श्न यह. होता है कि 
कृत्स्न-सम्पूर्ण््प से अवयब अवयबी में रहते हैं अथवा किसी 
एकदेश से रहते हैं ? प्रथमपक्ष इसलिये ठीक नहीं कि अवयव तथा 
अवयबी का परस्पर परिमाणमभेद पाया जाता है अथाव्‌ “ अर्प- 


दर - न्यायास्थभाष्ये 


परिमाणो वयवो महापरिमाणश्रावयवी ” न्‍्या० बा०्८ 
अवयव अल्पपरिमाणवाले होते हैं और,अवयबी का अवयवों की 
' अपेक्षा महत्परिमाण पाया जाता है. यदि सम्पूर्ण अवयव अवयवी 
में माने जाये या यों कहों कि सत अवयबव एक अवयवी का स्वरूप 
होते हैं तो उनका परस्पर परिमाण भेद न होना चाहिये, क्योंकि 
बह दोनों स्वरूप से अभिन्न है परन्तु जितना पारिमांण किसी एंक 
शरीर रूप अवयवी पदार्थ का होता हे उतना उसके हस्त- 
पादादि अवयवों का नहीं होता, इससे स्प्ठ हे कि सम्पूर्ण 
अवयब अवयबी में नहीं रहते, और दूसरा पक्ष इसलिये ठीक 
नहीं कि प्रसक्षासेद्ध अवयवों से अतिरिक्त कोई अवयदी के अवयब 
उपलब्ध नहीं होते जिससे अवयवी में अवयवों की एंकदेश-_ 
पूवेक वृत्ति मानीजाय किश्व अवयवी के एकदेश .ें रहने 
बाला अवयव भी एकदेश अथवा सर्वदेश से रहता है, इसप्रकार 
उत्तरोत्तर विकल्प वने रहने से दूसरा पक्ष भी समीचीन नहीं) 


तेषुचादत्तेरवयव्यमावः । ८ । 
पद ०-तेघु । च । अचृत्ते: । अवयव्यमावः । 
पद ०-( च ) और ( तेषु ) अवयबों में ( अवृत्तेः ) अंबंयवी- की 
बच्ति न वनसकने से ( अवयव्यभाव; ) अवयवी कोई पदार्थ नहीं। 
भाष्य-अवयवबों में अवयवी रहता है, इस द्वितीयपक्ष में-यह 
विकल्प होता है कि प्रत्येक अवयब में सम्पूर्ण -अंबयबी रहता. है 
किया अवयवी का कोई एकदेश-एक .भाग रहता है! प्रथम -प्रक् 
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भाष्य-अवयबी सम्पूर्ण. अवयवों में रहता हैं किया एकदेश में? 
इत्यादि विकल्पजाल॑ जो अवयधी के खण्डनार्थ रचा गया 
है बह इसलिये ठीक नहीं. कि अवयवी एक , पदार्थ है जैसाकि 
ट्वितीयाध्याय में वर्णन कर आये हैं, और एक-मेदरहित पदार्थ, में 
उक्त भश्न नहीं. वनसक्ता क्‍योंकि अनेक पंदार्थों के समूह कां नांग 
४ कत्सन ” और अनेक पदार्थों में से प्रत्येक पदार्थ को 
८ एकदेश ”” कहते हैं, इसलिये एक अवयवबी में अनेक पदार्थों के 
संमूह और उस समूह के भत्येक भाग में व्यवहर योग्य कृत 
तथा एकदेंश शब्द का प्रयोग करना अ्रान्तिमूलक होने से 
आदरंणीय नहीं। 

सं०-अब उक्त अर्थ की सिद्धि में और हेतु कथन करते हैं ।-- 


अवयवान्तराभावेष्प्यदतेरहेतु। १९। 
पद ०-अंबयवान्तराभावे । अपि । अहते। । जहेतुः । 
पदा ०-( अवयवान्तराभावे ) अन्य अवयव के न होने परं- 
(अपि ) भी (अद॒त्ते) दत्ति के. सिद्ध न होने से ( अहेतु ) उक्त हेतु 
हैक नहीं । हु 
भाष्य- प्रत्यक्षसिद्ध अवयंबों से भिन्न अवयव -न होने के 
कारण अवयबी अपने अवययों में एकंदेश से नहीं रहता, यह कथन 
इसलिये ठीक नहीं कि अवयव में अंबयवान्तर रहता है अवयवी 
नहीं. अर्थात्‌ अवयवों में अवयवी एकदेश तथा झत्छरूप से. नहीं 
रहता किन्तु आश्रयाश्रयिभाव नामक समवायसम्बन्ध से अवयवी. 


६६८६ - व्यायाय्यभाष्ये 


की अबयकों में बृत्ति पाईंजाती है, इसलिये अवयवों से भिन्न अवयनी 
का मानना ही ठीक है। ह 
हो ६ आत्मलाभानपपत्ति हर 
भाव यह है कि “ यस्ययतोन्यत्रात्मलाभाजपंपत्ति- 
७९७ | कु ५० पदक पे कार्य्य 
स्तततत्रवचत्तत इत,न खलछु कारणहव्यभ्या ध्यज्र ध 
द्रब्यमात्रमात्मानंठभत इति ” नया" वा०>जिसके, बिना 
जिस वस्तु का स्व॒रूपछाभ नहीं होता वह उसके आश्रित- होती है;. 
इस नियम के अनुसार कारणद्रव्य के विना काश्येद्रव्य की स्थित्ति 
न होने से समवायसम्बन्ध द्वारा काय्य अपने कारण में रहता है) 
इसलिये काय्यद्रव्य में ऋत्लेकदेश का विकल्प करना ठीक नहीं? 
दूसरी वात यह है कि यदि अवयबी कोई पदार्थ न होता तों उसकी 
प्रत्यक्ष से उपलब्धि न पाईं जाती क्योंकि परमाणु अतीन्द्रिय होने से 
प्रत्यक्ष के विषय नहीं और नाही उनके समूह का मत्यक्ष होसक्ता है 
जेसाकि द्वितीयाध्याय में वर्णन कर आये हैं, इसप्रकार पृर्षोक्त 
हेतुओं के पाये जाने से अवयवी के होने में कोई सन्देह नहीं। 
- सं०-अब पूर्वपक्षी पुनः आक्षेप करता है ;- 
हद 0०० प ४:750.2.5...."5 555 वर || 
केशसमूहे तैमिरिकोपलब्धिवत्त- 
४... . 
दुपटांब्ध: । १३ । 
पदे०-केशसमूहे । तैमिरिकोपलब्धिवत्‌ । तदुपलूब्धिः । 
पदा०-( केशसमूहे ) केशों के समूई में (तेमिरिकोपलरूब्धिवव ) 
तैमिरिक पुरुष को होने वाली उपलब्धि के समान ( तदुपरूब्धिः ) 
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प्रमाणु समूह की उपलब्धि होती है। 

भाष्य-अन्धकार से आहत चन्षु वाछे पुरुष का नाम “त्म्रे- 
रिक्‌ ” है, जिम्तमकार तैमिरिक पुरुष को अल्पान्थकार में एक केश 
. का प्रत्यक्ष न होने पर भी केशसमूह का सत्यक्ष होजाता है इसी 
भकार एक परमाणु का पत्यक्ष नददोंने पर भी परमाणुओं के समुदाय- 
रूप घट पटादि पदाथों के धत्यक्ष में अनुपपत्ति न होने से 
अवयबी पदार्थ के मानने की कोई आवद्यकता नहीं । 

सं०-अब उक्त आक्षिप का समाधान करते हैं :--- 


स्वविषयानतित्रमेणेन्द्रियस्थ पटुमन्द- 
भमावाहिषयग्रहणस्य तथाभावो- 
नाविषये प्रद्धत्ति: । १४ । 


कफ पृद्‌०-खतिपयानतिक्रमेण । इन्दियस्य । पठुमन्दभावात्‌ । बि- 
पयपग्रदणस्य | तथाभावः । ने । अजिपये । परत्तत॥ ह 
पद।+-( स्वविषयानतिक्रमेण ) अपने विषय को न छोड़कर 
( इन्द्रियस्थ ) इन्द्रियों के ( पडुमन्दभावाव्‌ ) पु तथा मन्दभाव के 
असुसार ही (विपयग्रहणस्य, तथाभाव: ) विषयज्ञान का महुमन्द- 
भाव पाये जाने से ( अविपये ) अविषय में इन्द्रियों की ( मरत्यत्ति३ ) 
प्रदच्ति (न ) नहीं होसक्तों । मर] 
भाष्य-तीक्ष्ण का नाम “ प्र॒दु ” तथा इन्द्रियों के तीकषण और 


द््ट न्यायाय्यभाप्ये 


हा 


मन्द होने को “ पृठुमन्दभाव ” कहते हैं, पड़ इन्द्रिय' अपने 
विपय में शीघ्र तथा मन्द इन्द्रिय स्वविषय में विल्म्ब से ज्ञान 

'उत्पन्न करते हें, इसप्रकार इन्द्रियों का “* पटुमन्दभाव ” अपने २ 
विषय में होता है विषय -को छोड़कर नहीं, क्योंकि औवषय 

में इन्द्रियों की पर्शच नहीं पाई जाती, यदि अविषपय में इन्द्रियों की 
भ्रदृत्ति होती तो तीक्ष्ण होने पर भी चल्लुरिन्द्रिय से शब्द का तथा 
श्रोत्रेन्द्रिय से रूप का ज्ञान पाया जाता परन्तु ऐसा नहीं, इससे स्पष्ठ 
है कि स्व॒विषय को छोड़कर इन्द्रियों की आविषय में पमत्त्तः मानना 
ठीक नहीं,पक्ृत में तात्पस्य यह निकला कि अन्धकार में एक केश का 
प्रत्यक्ष न होने पर भी विषय के पटुभाव से समूह का पत्त्यक्ष होसक्ता 
है, क्योंकि केश अंतीन्द्रिय पदार्थ नहीं और अंतीन्द्रिय परंमाणुओं में 

भत्यक्षयोंग्यता का अभाव पाये जाने से तत्समूंहरूप घटादि का भी 
प्रत्यक्ष नहीं होसक्ता परन्तु उक्त प्रत्यक्ष में किसी वादी की विम्रति- 
पत्ति न होने से प्रसक्षममाण सिद्ध घटपंटादि अवयदी पदार्थ का 
मानना ही आवद्यक है। 


सं०-अब वादी के उक्त प्श्ष की प्रकारान्तर से अनुपपत्ति 
कथुन.करते हें ६ 


अवयवावयविग्रसड़इचवमाप्रलंयात्‌ । १५ | 
पद०-अवयवावयबिपसक्भ+ | च। एवं | आपलयातव्‌ । . 


पद[०-( च ) यदि (एदं) उक्त रीति से अवयवी न माना जाय 
तो ( आपलूयाच ) पलयपश्येन्‍त ( अवयवावयविप्रसड्र3) अंवयवों में 
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 अवयबी के समान उत्तरोत्तर विकल्पों की आपत्ति होगी। 
भआप्य-अवयद्ों में अवयवी सर्वेदेश किया एंकदेश से रहता है! 
“इयादि विकल्प उठाकर जो वादी ने अवयबी का खण्डन किंया है 
वह इसलिये ठीक नहीं कि प्ररूयपर्य्यन्त--कास्थैद्रच्य के नाशपरय्यनत 
'उत्तरोत्तर दत्तिविकत्प का होना ही दक्त प्रश्ष की अनुपपति को 
बोधन करता है अर्थात्‌ जिम्त प्रकार घटादि अवयदी में उक्त विकल्प 
पायेजाते हैं इसीप्रकार उनके अवयत्रों में भी उत्तरोचर विकल्‍प होसक्ते 
हैं क्योंके उत्तरोत्तर अवयव भी खमभिन्न अवयवों के आश्रित होने से 
अवयदी हैं, इस प्रकार का््यद्रव्य के नाश पर्य्यन्त उक्त विंकरुपों के 
बने रहने से वादी के सिद्धान्तानुसार शुन्यरूप द्रव्यनाश प्रसक्षादि 
प्रमाणों का विषय न होने के कारण विकरपों का आश्रय नहीं 
 दोसक्ता । ९ 
भाव यह है कि यदि वादी शुन्यवाद की रीति से उक्त 
विकल्पों द्वारा अवयवी के। खण्डन करे तो प्रमाणों का अंविषय होनेते 
शून्य और तत्कार्ययभूत शुन्यरुप अवयबी विकल्पों का विषय नहीं 
. होसक्ता क्योंकि उक्त विकल्प प्रसन्नसिद्ध अबयवी के आश्रित हैं 
निराश्रित नहीं, यदि अगुसशञ्ययवाद के अभिमाय-से उक्त- विकल्प 
.मानें तो उत्तर यह है कि “परमाणूनामप्यतीन्द्रियवेन 
:दशनविषयत्वामावादनाश्रयता विकस्पस्य तदवस्थैंव” 
न्‍्या० बा० ता० टी०>अतीन्‍न्द्रिय होने के कारण परमाणु भी 


न 


उत्तरोत्तर बृत्तिविकल्प का विषय न होने से अवयवी' का खण्डन 
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करना सर्वथा श्रान्तिमूलक जानना चाहिये, अणुमश्रयवाद का 
पीछे विस्तारपूर्वक खण्डन कर आये हैं यहां पुनरुछ्नेख की आवद्य- 
'कता नहीं । 

सार यह निकरा कि यदि वादी अवयबी पदार्थ के खण्डनार्थ 
उक्त विकल्पों के अन्त में पदार्थमात्र को शुन्यरूप मानें तो भावरूप 
समवायिकारण के न होने से अवयती की उत्पत्ति ही असम्भव- है 
फिर “अवयदों में अवयवी रहता है किंतरा अवयव अबयवों में रहते हैं”? 
इसादि विकल्‍प जाल किसके आश्रित होगा ? परन्तु काय्पपदार्थों 
की प्रसक्ष से उपलब्धि पाये जाने के कारण उनका उपादानकारण 
शुन्यरूप नहीं और नाही निराश्चिव उक्त विकल्पों द्वारा अवयवी 
का खण्डन होसक्ता है, इसलिये अवयवी का मानना ही समीचीन है। 
सं०-ननु,उक्त विकल्पों से अन्त में पदार्थमात्र अभाव--शुन्यरूप 

रहे इसमें क्या हानि ! उत्तर ३--- 


न प्रल्योजणुसह्भावात्‌ । १६ । 
' पूंद०-न। प्रय। | अणुसद्धावाव । ; 

पद०-( अणुशद्धावात्‌ ) परमाणुओं के पाये जाने से ( मेलय। ) 

सर्वथा अभाव ( न ) नहीं होसक्ता । ॥ 
भाष्य-जहां अवयवग॒त किया द्वोरा छोष्ठादि अवेयती द्रव्य के 
'अवयनों का परस्पर उत्तरोत्तर विभाग होता है अथांद अवयदी 
द़र्व्य में अवयवों की किया से उत्तरोत्तर विभाग होने के- कारण 
-जहां  अवयवायाविभाव ” का भवाह निवृत्त होकर शेष में जो 
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,परमसूक्षम अवयव है वही “ परमाणु ” है, या यों कहो कि जिसके 
उत्तर अन्य किसी अवयव का विभाग न होसकने से जो परमसूक्ष्म 
अन्यावयव्र स्वयं निरवयवरूप द्रव्य है उसको “ परमाणु ” कहते हैं, . 
: और परमाणुओं के पायेजाने से उक्त विकव्पों के अवसान -८ अन्त 
में सर्बंधा अभाव मानना ठीक नहीं । े 
सं०-अब सूतरकार सं परमाणु का लक्षण कथन करंते हैं ।- 


पर वा चुटेः । १७। 
द्‌०-परं। वा। छुटेः 

पदा०-( छुटे; ) छुटि से (वा) भी (परं) असन्तसक्ष्म द्रव्य का 

नाम परमाणु है। 
भाष्य-“ जालसूर्य्यमरीचिस्थंत्रसरेणुरजःस्घतं ” 
न्या० वा० ता० टी०््श्वरोखे में सूस्य की किरणों के पड़ने से जो 
स॒ह्ष्म रज प्रतीत होता है उसका नाम “नच्लुटि” है, छटि, चसरेण 
और ध्यणुक यह तीनों एकार्थवाची शब्द हैं, जो ध्यणुक से असन्त- 
सृक्ष्म अर्थाव उसके अवयवभूत द्रथणुक का अवयवब स्वये 
निरवयत होने से निस द्रव्य है वही: “परमाणु ” कहाता है, 
परमाणु का लक्षण तथा उंसेकी सिद्धि का पभरकार विस्तारपूर्वक 
“पैज्ञेषिकास्यभाष्य ” में निरुपण किया गया है, इसलिये यहां . 


पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं । 
सं ०-अब उक्त अर्थ में दो सत्रों द्वारा पूर्वपक्ष करते हैं 
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आकाशब्यतिमेदात्तदलुपपात्तिः ३ १८। 
पद०-आकाइव्यतिभेदात्‌ | तदनु पपात्ति: । 
पदा०-( आकाशव्यतिभेदात ) भीतर वाहिर आकाश के 
व्याप्त होने से ( तदनुपर्पात्त: ) परमाणु की सिद्धि नहीं होसक्ती। 
. 'भाष्य-विश्वु होने से आकाश परमाणु के वाह्याभ्यन्तर व्यापक 
और उसकी व्यापकता के कारण परमाणु का विभाग८"अंश पाये 
जाने से सिद्ध है कि वह सावयव अनित्य द्रव्य हैं नित्य निरवयव 


द्रव्य महीं,अतएव उसकी परमाणु संज्ञा मानना ठीक नहीं। 


आकाशासवंगतलं वा । १९। 
पद०-आकाशासबंगतत्व । वा। 
पद ०-(वा) अथवा परमाणुओं को निरवयव मानने से (आका- 
शासबंगतर्ल )आंकाश सर्वव्यापक नहीं रहता । 

* भाष्य-परमणुओं के भीतर बाहिर आकाश न मानाजाय तो 
वह विशु नहीं रहस का क्योंकि सर्वैव्यापंक द्रव्य ही विभु कहाता है 
परन्तु आकाश का विश्वु न होना परमाणुवादी को भी हृष्ट नहीं; इस--- 
लिये परमाणुओं का मानना सर्वथा असद्भत है। 


सं०*अब उक्त पूर्वपक्ष का सामधान करते हैं :- 


अन्तर्वहिश्वकाय्येद्रव्यस्थ कारणान्तरवरचनों- 
दकारय्ये-.तदमभावः ।:२० । 
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पृद्‌०-अन्तर्वहि। । च। कार्व्यद्रव्यस्य | कारणान्तरवचनाव। 
अंकार्य्यें | तदभावः । 

पदा ०-६ अन्तर्व॒हिः, च) अन्त्व॑हि शब्द द्वारा (कार्य्यद्रव्यस्य ) 
कार्य्यद्रव्य सम्बन्धी ( कारणान्तरवचनाव ) कारणों का व्यवहार 
पाये जाने से (अकाय्य) निरवयव द्रव्य में (ददभाव३) उक्त व्यवहार 
नहीं होसक्ता । 

भाष्यं-/ अन्तर्वहिः !>भीतर वाहिर, यह दोनों शब्द - 
कार्य्यद्रव्यों के अवयवों को वोधन करते हैं अथांद काय्यद्रेन्य में 
अक्त शब्द का प्रयोग होता है अकारय्य में नहीं, इसलिये निरवयव८८ 
निस परमाणुओं में उक्त शब्द का व्यवहार मानकर पूर्वपक्ष करना 
सबंथा असद्भत हैं 

भाव यह है कि “ अन्तरिति पिहितं कारणान्तरे 
कारणमुच्यते,वहिरिति च व्यवधायकमव्यवहित॑ कारण 
मेवोच्यते ” स्या०भा०८अन्य अवयवों से आहत अवयबों का 
नाम “ अन्तर ?” - भीतर तथा आहत अवयवों का. व्यवधान 
करने वाहा स्वयं अव्यवाहित अवयवद्वत्य का नाम “ बहिः ?-- 
वाहिर है, उक्त दोनों शब्दों का अर्थ अवयवी द्रव्य में पाये जाने के 
कारण निरवयब द्रव्य में उनका प्रयोग करना केवल साहसमांत्र है। 

सं०-अब आकाश में विश्लुत्व व्यवहार का उपपादन करते हैं- 


: स्वेसयोगशब्दविभवात्र सर्वगंतम्‌ । २१ । 
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पद ०-सर्वसंयोगशब्दविभवात्‌ । च। सर्वंगतम । 

पदा०-( च) और ( सर्वत्तयोगशब्दबिभवात्‌ ) सब पदार्थों के 
साथ संयोग तथा सरव्ेत्न शब्द की उत्पत्ति पाये जाने के कारण . 
(स्वेगत) आकाश सर्वेगत>ज्यापक है । 

भाष्य-सव मेचेपदार्थों के साथ संयोग ओर दाब्दोत्पत्ति पाये 
जाने से आकाश को विभ्रु मानागया है परमाण्वादि निरवयव 


9० ७ और] 


पदार्थों के भीतर विद्यमान होने के अभिप्राय से नहीं। 


दतक्तिकार “ विश्वनाथ ” का कथन है कि सर्चेत्र शब्दो त्पीत्त 
पाये जाने से अनुमान होता है कि शब्द का कारण आकाशर्सयोग 
सद मूत्तपदाथे। के साथ विद्यमान है, यदि उक्त संयोग मूर्त 
मात्र के साथ न होता तो सर्वत्र शब्द की उत्पत्ति न होती पर होती 
है, इससे स्पप्ट है- कि मूत्तमात्र पदार्थों के साथ संयोगी होना ही 


आकाश की सर्वेब्यापकता है, विश्वु, स्वेगत और व्यापक यह तीनों 
समानार्थक शब्द हैं-। 


०३० 


सं०-ननु, सबेगत होने से आकाश्ष में व्यूह तथा त्रिष्ठस्भ क्‍या 


नहीं १ उत्तर: 
अव्यूहाविष्टम्मविश्व॒त्वानिचाकाश 
ः धर्माः। २२। 


पदु०-अव्यूहाविष्टम्भविशुत्वानि। च॑ । आकाशधर्मा: | 
पद ९-(च) और, अच्यूहाविष्टन्भविसुत्वानि ) अच्यूहं, अबि- 
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प्टम्भ तथा विभ्ुत्व यह तीनों ( आकाशधर्मा: ) आकाश के धर्म हैं। 
भाष्य-“ प्रतिहतस्य परावत्तन व्यूहः, उत्तरदेश- 
गतिग्रतिबन्धश्च विष्टम्भः ज्मक्षिप्त पदार्थ का प्रतिघात 
टक्रखाकर पीछे हटने का नाम व्यूह ” ओर उत्तरदेश 
में गति के प्रतिवन्‍्ध-रुकजाने को “ विष्ठम्भ॒” कहते हैं, च्यूदन; 
च्यूह यह दोनों तथा विहम्भन और विह8म्भ यह दोनों एकार्यवाची 
शब्द हैं, आकाश में अव्यूइ-व्यूहााभाव, अविधम्भ-विष्टम्भाभाव 
और विश्ुत्व यह तीनों धर्म स्वाभाविक हैं अर्थात्‌ विभु होने पर भी 
आकाश में व्यूह. तथा विष्टम्भ नहीं होते, क्योंकि उक्त दोनों घर्म 
स्पर्दवाले मूत्तैद्रव्यों में पाये जाते हैं अमूर्तत द्रव्यों में नहीं, इसलिये 
विभ्रु होने पर भी आकाश में व्यूह तथा विष्टम्म का मानना. ठीक 
नहीं . 
सं०-अब वादी धघुनः दो सूत्रों से पूर्वपक्ष करता हैं।--- | 
मूत्तिमताश्व संस्थानोपपत्तेरवयवसद्भावः।२३ 
५ - पद०-मूत्तिमतां। च। संस्थानोपपत्ते: | अवयवसद्भावः । 
पदां०-(मूक्तिमतां) परिच्छन्न पदार्थों को (सस्थानोपपत्ते)) आ- 
कृति पाये जाने से (अवयब॒धद्भाव/ परमाणु .सावयव हैं । 
'. भाष्य-प्तत्र में “च” शब्द मूत्तेत्व, सावयवत्व और सावयबत्व 
तथा अनित्यत्व के परस्पर “ हेलुद्देतुमद्भाव ” को वोधन करने के 
लिये आया है, जिप्त प्रकार घट्पटादि सू्िमान-परिच्छिन्न पदार्थों 


कह 
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में संस्थान-तिकोण, चतुष्कोण किया चतुरख>गोलाकार भाकृति 
विशेष के पाये जाने से वह सावयव हैं और सावयव होने से 
आऔतनिस होते हैं इसी प्रकार परमाणु -भी परिमण्डलाकार होने:-के 
कारण सावयव और सावयव होने से घटादि की भांति उत्पत्ति 


विनाश वाले जानने चाहियें। 


गीने के 


तात्पय्य यह है कि उक्त रीति से परमाणु अनिंस होने 
सेमी 


ह्‌ 
कारण कार्य्यकारणात्मक प्रपश्न को शून्यरूप मानना द्दी 
चीन है । 


सैयोगोपपत्तेश्च । २४७। 
सं०-संयोगोपपत्ते। । च । ; 
पदो०-( च) और (संयोगोपपंत्ते:) संयोग पाये जाने से भी उक्त 

अथ की सिद्धि होती है । है 

भाष्य-“ मध्ये संन्नणुः प्वोपराभ्यामणुभ्यां संयक्त- 
स्तयोव्यवधान॑ कुरुते व्यवधानिनालमीयते प्ूर्वभागेन 
पूर्वंणाणुना सँयुज्यते परभागेणापरेणाणुना संझु॒ज्यंते 
यो तो पवोपरोभागों तावस्यावयवी ? ,न्या० भा०-जिस 
प्रकार दो आमकूक, फलों के मध्य तीसरे आमलरक फल से व्यवधान 
होने पर मध्यस्थ आमछक का .डन दोनों के साथ संयोग- होजाता है. 
इसी: प्रकार दो परमाणुओं के मध्य तीसरे परमाणु का व्यवधान होने 
से अतुमान किया जाता है कि मध्यस्थ परमाणु. भी अपने पूर्वापर 
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भाग से पूर्वोच्तर परमाणुओं के साथ संयुक्त है, और जो मध्यस्थ 
परमाणु का पूर्वीपर भाग है वही उसके अवयब हैं, इस प्रकांर 
सूर्तिमान पदार्थों की भांति सावयव होने से परमाणु अनिद्न हैं, 
और जो अनिस होता है पह दयणुकादि पदार्थों की भांति परमाणु 
नहीं होसक्ता जैसाकि सिद्धान्ती के मत से स्पष्ट है, इसलिये : परमा- 
शुओं का मानना युक्तिशुन्य होने से आदरणीय नहीं । 

सं०-अब वक्त पूर्वपक्ष का सामाधान करते हैं +--- 


अनवस्थाकारितादनवस्थालपपत्तेश्वा- 
प्रतिषेधः । २५ । 

पद ०-अनवस्थाकारिताव। अनस्थानु पपत्ते।। च। अपतिपेधषः । 

पदा०-( अनवस्थाकारिवाद ) अनवस्था पाये जाने से (च.) 
और ( अनवस्थानुपपत्ते! ) अनवस्था के प्रामाणिक न होने से 
(अपतिपेधः ) उक्त प्रतिपेध ठीक नहीं । _ रन 
.. भाष्य-जो मूर्चपरिच्छिज्ष मानकर घटपटादि पदार्थों की 
भांति सावयब होने से परमाणुओं का प्रतिषेध किया है. वंह इसलिये 
'ठीक नहीं कि परमाणुओं को सावयव मानने से उंचरोत्तर अवयंव 
कल्पना द्वारा अनवस्थादोप की आपत्ति होती है, यदि उक्त अने 
बस्था को प्रामाणिक मानकर परमाणुओं का प्रतिपेष ही मानाजाय 
तो भी वादी की इष्टसद्धि नहीं होंसक्ती, क्योंकि, ऐसा मानने से 
हिमालय तथा सर्पपच-सरसों के दाने का परिमाण भी समान मानना 
पड़ेगा अर्थावः जिस द्रव्य के आरम्भक अवयवों की संख्या अधिक 
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हे 

होती है बह अधिक परिमाण वारा तथा जिसके अवययों की 
संख्या न्‍्यून होती हैं वह न्यून परिमाण यारा होता है, यह 
नियम है, इस नियम के अनुसार हिमालूयपर्वत तथा सरसों का 
परस्पर भेद है, क्योंकि हिमालय के आरम्भक अवययों की संख्या 
अधिक तथा सरसों के आरम्भक अवयवों की संख्या .न्यून है, सों 
यदि अवयदवी द्रव्यगत अवयदों के उत्तरोत्तर विभाग द्वारा निरन्तर 
अवयवधारा को मानते चले जाय॑ अथांव्‌ कोई परमस॒क्ष्म अन्यावय 
न मानें तो .हिंमाछूय तथा सर्पप के परिमाण का परस्पर कोई 
भेद न रहेंगा । ' 
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भाव यह है कि हिमाल्‍रूय के उत्तरोत्तर अवयबों के विभाग 
की समाप्ति न होने के समान सर्पप्गत अवयबों के उत्तरोत्तर 
विभाग की भी कहीं समाप्ति न होगी, एवं उत्तरोत्तर अवयंवविभाग 
की समाप्ति न होने से दोनों तुल्यपरिमाण वाले होने चाहिये परन्तु 
उनकों समृपरिमाण मानना बादी को भी इष्ठ नहीं ओर नाहीं उन - 
दोनों के तुल्यपरिमाण में कोई प्रमाण पाया जाता है, इससे स्पष्ट है 
कि उक्त अनवस्था के प्रामाणिक न होने से कहीं न कहीं -अवयबे- 
धारा की समाप्ति अवश्य माननी पड़ती है ओर जहां उक्त अवयव- 
धारा की समाप्ति है वही निरवयव द्रव्य “ परमाणु ” है, अतएव 
उसके निस्र होने में भी कोई वाधा.नहीं,, और जो घरमाणुओं का 
संयोग मानकर उनमें अवयव॒त्व कल्पना द्वारा अनिस सिद्ध, करने 
की चेष्टा की. है वह केवल प्रान्तिमात्र है क्योंकि स्पर्शवाल्ा एक 
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परमाणु दोनों परमाणुओं के मध्य प्रतिघात करने से ज्यवधायक 
होता है,इत्तलियें उसमें भाग--अंश्ञ की कल्पना औपचारिक है वस्तुतः 
प्रमाणुओं का कोई अवयत्र नहीं । 

ताखय्य यह है कि जो एक परमाणु के किसी एक देक्ष में 
अन्यपरमाणु का संयोग तथा दूसरे देश में संयोंगाभाव पायाजाता है 
वह केवल परिच्छिन्न होने से उर्व,अधः आदि दिशाओं के भेद द्वारा 
प्रतीत होता है, इसलिये परमाणुओं के एकदेश में जुड़ने की युक्ति से 
उनकों सावयव मानकर आनिस- मानना सर्वथा असड़त है। 

सं०-अब उक्त अर्थ में “वाह्याथभड़वादी” पू्रपक्ष करता है.+- 


बुड्याविवेचनात्तु भावानां याथात्म्यातुपल- 
ब्विस्तन्त्पकर्षणेपटसद्भावालपलप्रब्धि 
वत्तदतुपत्ांब्ध:। २६ । 
पद०-बुद्धथा। विचेचनाव। ठु। भावानां । याधात्म्यानु पलान्धि । 
तन्लपकर्षणे | पट्सद्भावाजु पलान्‍्धिवव । तदनुपलाब्धि३ ।.. : 
पद ०-( तन्‍्लपकप्पणे ) तन्तुओं के थक + करने से- (.पठस- 
ज्वावासुपलब्धिवद, तदलुपलूब्धि ) पट की तथा अंशुओं के पृथक २ 
करने से तन्तुओं की अनुपरूब्धि के समान (बुड॒या ) बुद्धि द्वारा 
(विवेचनाठ ) विवेचन करने से .( भावानां ) पदार्थों की- ( याथा- 
स्म्थानु पछव्धि! ) सता उपलब्ध नहीं होती | > 
भाष्य-सत्र में “तु” शब्द प्रकरणविच्छेद के वोधनाथथ आया है, 
घटपटादि वाह्य पदार्थों की असिद्धि' 'का नाम “ वाह्याथैभडु ४४ 
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और उप्तके मानने बल्ले “वाह्यार्थभड्रवादी” कहांते हैं, 
जो- पाँछे अनेक युक्तयों से अवयवी की सिद्धि कींगई है 
उसमें ४ वाह्याथभड्गभवादी / का यह कथन है कि ज्ञान से अति 
रिक्त वाह्म कोई पदार्थ नहीं, इसलिये. अवयवी का मानना ही 
निष्फल है.अर्थाव.“ प्रमेयर्व ज्ञानलव्याप्य॑ नवा/नममेय८ 
विपय ज्ञान से मिन्न है वा नहीं, इस संशय में फेवलश्ञानवादीस् 
वाह्याथेभड्रवादी का यह पूर्वपक्ष है कि जिस प्रकार एक २ तन्तु के 
निकालने से पंट कोई पदाये नहीं रहता किया प्रसेक तन्तु के 
अशुओं को प्रथझ्‌ ९ करने से तन्तु भी खतन्‍्त्र पदार्थ सिद्ध 
नहीं होते इसी प्रकार. बुद्धि द्वारा पदार्थों का विवेचन करने से 
सिद्ध होता है कि घटपटादि सब पदार्थ ज्ञान से मिन्न कोई पस्तु 
नहीं किन्तु ज्ञानंस्वरूप हैं और जो उनमें ज्ञान से आतिरिक्त 
विप्रयाकार मत्तीति होती है व्रह मिथ्या है सत्य नहीं, क्योंकि 
“ अय॑ घट इति ज्ञान मम जाते /-सुझको यह घट है, इस 
प्रकारे का ज्ञांन हुआ है, इत्यादि भंतीतियों से घटांदि पेदोथों का 
ज्ञान कें साथ कोई भेद नहीं पाया जाता,क्योंकि घटादि पदाये ज्ञाना- 
फांर ही मतीत होते हैं, इस रीति से ज्ञानातिरिक्त उक्त प्रतीति का 
विंधर्य सिद्ध न होने के कारणं ज्ञान से. मिन्न॑ पदथों का मानना . 
अ्रममात्र है। 


सं०-अब्‌, वक्त:पूर्व पक्ष का. समाधान.करते हैं $-- 
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. ग्याहतल्वादहेतु: । २७।. 
पद०-श्र्याहतलवाव्‌ । अहेतुः । कि 
पद ०-( व्याइतलाव ) व्याघात पाये.जाने से.( अहदेतु) ) उक्त 
हेतु ठीक नहीं । 9५ कक 08 
भाष्य-नों घटपटादि वाह्मपदा्ों की असिद्धि>मिथ्यासिद्धि 
के लिये “बुद्धयाविवेचनात” देठ दिया गया है वह “विरुद्ध” 
हेल्वाभास होने के कारण पदाथों के मिथ्यात्र का साधक नहीं, 
क्योंकि उक्त वाक्य में प्रतिज्ञा देतु का परस्पर विरोध पायाजाता है 
अर्थात “ भवानां याथात्म्यानु पछव्धि; ”” यह प्रतिज्ञावाक्य और 
४ बुद्धयाविवेचनात ” यह देतुवाक्‍्य है, सो यादि पदार्थों का बुद्धि 
से विवेचन-ज्ञान माने तो सब पदार्थों की आसेद्धि नहीं होसक्ती, 
यदि पदार्थमानत्न की अनुपपत्ति कहें तो बुद्धि गो विवेचन करना ही 
: दुर्घट है, क्योंकि विवेचन-विषयानुसार होता है विषय के बिना 
नहीं, इस भकार उक्त विरोध दोष पाये जाने के कारण वादी का 
पदार्थमात्र को मिथ्या कथन करना ज्रान्तिमूलक है। 
सं०-अब अवयवी की अवयवाभिन्न भतीति में हेतु कथन 
करते है: 
तदाश्रयत्वादएथक्अहणम्‌ । ए८ । 
पदृ०-तदाश्रयलाद | अप्रथक,। ग्रहणम्‌। 
पदा०- तदाभ्रयल्राद ) अवय्वाश्रित होने से (अप्रथक्‌, 
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ग्रहणम्‌ ) अवयवी की अवयवों से अतिरिक्त उपलब्धि नहीं होती । 

भाष्य-अवयवी अवयवाश्रित होने के कारण अवयव॒रूप 
आधिकरण से प्रथक्‌ उपलब्धि, का विषय नहीं होता अर्थाव्‌ जो 
एक २ तन्तु के अपकर्षण से पट की अनुपलब्धिद्वारा वाह्मपदार्थ की 
प्रतीति को मिथ्या कथन किया है- वह इसलिये ठीक. नहीं कि 
पटादि क़ाय्यों के आश्रयभूत तन्तु आदि कारणद्गव्य कार्य्योंत्पत्ति 
से लेकर नाश पण्यन्त तत्तत्काय्यों से विभक्त होकर. स्थित नहीं 
होते किन्तु नाशपस्येन्त उनकी प्रतीति का्यैद्रब्य से अविभक्त पाई 
जाती है, इसलिये अवयवी अवयवसमवेतर होने के कारण अभिन्न 
प्रतीति का- विषय है मिथ्या होने से नहीं | 

सं०-अब “ वाह्यार्थ ” की सिद्धि में ओर हेतु कथन करते हैं.- 


प्रमाणतश्चाथप्रतिपत्तेः । २९ । 
पद ०-प्रमाणत+ । अ्थप्रतिपत्तेः 
पद ०-( प्रमाणत+ ) प्रमाणद्वारा ( अथप्रतिपत्ते; ) अथस्निद्धि 


हि 


पाये जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है। 

भाष्य-जों वस्तु मिथ्या हे वह प्रमाण सिद्ध नहीं होती, या यों 
कहो कि जिसका प्रमाण से वाघ हो वह मिथ्या ओर जिसकी प्रमाण से 
सिद्धि पाईजाय वह सस होती है, इस नियम के अनुसार वाह्मपदार्थ 
भिथ्या नहीं क्योंकि उनको प्रसक्षादि प्रमाणों द्वार। सिद्धि पाईजाती हू 
'यद्वि घटपठादि वाह्मपदाय्थे मिथ्या होते तो, उनकी चक्लुरादि प्रमाणों 
से यथार्थ उपलब्धि न पाई जाती किन्तु शक्तिरजत की भांति मिथ्या 
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उपलब्धि होती परन्तु ऐसा न होने से स्पष्ट है कि वाह्मपदार्य 
शुक्तिरतत की भांति मिथ्या नहीं और नाहीं उनका खविषयक 
ज्ञान से अभेद है, इसलिये ज्ञान, ज्ञेय यह दोनों प्रथक्‌ २ पदार्थ होने 
से जय का अभाव कथन करना ठीक नहीं । 

सं०-अवब उक्त अर्थ को स्फुट करते हैं :--- 


प्रमाणातुपपत्त्युपपत्तिम्याम्‌। ३०। 

पद्‌०-एकपद ० । 

पृद[०-( प्रमाणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम ) प्रमाण की अनुपपात्ति 
तथा उपपत्ति पाये जाने से भी वाद्यार्थ का अभाव सिद्ध नहीं होता। 


भाष्य- वालह्यार्थभड्रवादी ” से प्रष्टच्य है कि वाह्यार्थ के 
अभाव में कोई प्रमाण है वा नहीं! प्रथमपक्ष इसलिये ठीक नहीं कि 
बाह्यार्थ के अभाव में प्रमाण मानने से वाह्यार्थभड्र की सिद्धि नहीं 
दोसक्ती, क्योंकि प्रमाण भी एक वाह्मपदार्थ है, और दूसरा 
पक्ष प्रमाण के बिना पाह्याथभावरूप प्रमेय सिद्धि न होने के 
- कारण, आदरणीय नहीं । न्‍ 
तात्पय्य यह है कि यदि वाह्याथंभड्रवादी उक्त वाद की सिद्धि 
के लिये प्रमाण माने तो समान न्याय से उसी प्रमाणद्वारीा-वाह्यार्थ-की 
सिद्धि होमाती है और उक्तार्थ की सिद्धि में प्रमाण न माने तो 
प्रमाण के बिना घटपटादि पदार्थों को ज्ञानखरूप मानना सर्वथा 
युक्तिविरुद्ध होने के कारण ठीक नहीं । 
सं०-अब वांदी उक्त अर्थ में दो छत्रों से पूर्व॑पक्ष करता है+- 


हाय 
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स्वप्रविषयामिमासवदमयं प्रमाणपग्रमेय- 
व्यवहारः । ३१ । 


पद०-सप्रविषयाभिमूनवत्‌ । अय॑ । प्रमाणप्रमेयव्यवहारः । 
पदा०-( अरय॑ ) प्रसक्षसिद्ध (प्रमाणंप्मेयव्येवंहारः) प्माणप्रभेय 


व्यवद्दर ( स्वप्तनविषयाभिमानवव ) स्वप्न पदाथों की भांति 
मिथ्या हे । 


मायागन्धवनगरमझगतृष्णिकावहा । ३२ । 


. पद०-भायागन्धवंनगरमगताष्णकाबत्‌ । था । 


' पदा०-( वा ) अथवा (माया० ) माया, गन्धर्वनगर और 
: शगतृष्णिका-शगठृष्णा की भांति उक्त व्यवहार मिथ्या है। 
भाष्य-जिसप्रकार खप्नावस्था में रूप से अविधमान विषयों 
की प्रतीति होती है किया माया-इन्द्रजाल के बने हुए तथा . गन्धर्य 
नगरादि पदायों की भतीति मिथ्या पाइईजाती है इसीपकार भपग्नक्षादि 
प्रमाण और घटपटादि विषयों के न होने पर भी रज्जुसप्पे के समान - 
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. अम्राणभमंयव्यव॒हार का भताति अममात्र होने से वाह्याथ का साधक 
|| 


सं०-अब उक्त पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं 


हेवभावादसिद्धि: । ३३ । 


पद्‌०-हँलभावाव । जातसोद्ध। ॥ 
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५५।०-( देलभावाव, ) प्रमाण के न पाये जाने से ( आंसाद्धि) ) 
चक्त अर्थ की सिद्धि नदीं होसक्ती ! 
भाष्य-जो खप्नादि दृष्टान्त से वाह्मपदार्थों का अभाव॑ कथन 
किया है वह इसलिये ठीक नहीं कि वाह्मपदार्थों के मिथ्या होंने में 
कोई हेतु-प्रमाण उपलब्ध नहीं होता अर्थाव “ सखप्तावस्था में असव्‌ 
विपय प्रतीति होते हैं ”” इसमें कोई हेतु नहीं दिया गया जिसके 
बल से वाह्यार्थ का अभाव मानाजाय, यदि वादी का यह अभिभाय 
हो कि “ प्रतिबोधे*जुपलम्भात्‌ /_जाग्रद अवस्था में उपलब्ध 
न होने से .्वप्नप्रदार्थ मिथ्या हैं तो यह बात अर्थापत्ति प्रमाण से 
सिद्ध होगई कि जो विपय मतिबुद्ध>जाग्रव घुरुष को प्रमाण से 
उपलब्ध होते हैं वह स्वरूप से सस॒ हैं मिथ्या नहीं। 
तात्पय्य यह है कि यदि जाग्रतः अवस्था के पदार्थ मिथ्या 
होते तो सखम्मावस्था में उनकी प्रतीति न पाई जाती,,क्योंकि मिथ्या 
प्रतीति यथा प्रतीति के आश्रित होती है जेसाकि कश्चार पीछे वर्णन 
कर आये हैं, इसलिये प्रमाणों के बिना वाह्मपदार्थों को मिथ्या 
मानना वादी का केवल साइसमान्न है । की 
सं०-अथब उक्त अर्थ को चार झत्रों से सफुट करते ह 


स्टतिसंकल्पवचस्वप्रविषयामिमानः । ३२४ । 
पद्‌०-स्छातिसंकल्पवत्‌। च | स्वप्नविषयामिमानः | हि ; 
पदा०-च ) ओर ( सछातिसकट्पवव ) स्मृति तथा संकल्प 
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की भांति (सप्नविषपयातिमान/) सप्त पदार्थों का अमिमान पृवज्ञात 
विपय के अनुसार हो ॥ है अन्यथा नहीं। 
भाष्य-जिप्त प्रकार उद्घोधक कारणों के सम्पन्ध द्वारा अनु भूत 
पदार्थ की स्म्ति किवा संकल्प ८: इच्छाविशेष होते हैं इसीप्रकार 
सप्नावस्था में भी अनु भूत पदार्थों का ज्ञान होता है अनतु भूत पदार्थों 
का अन्यथा नहीं, यदि वाह्मपदार्थ स्वरूप से सद्‌ न होते तो संस्कारों 
के विना स्थाप्त पदार्थों की प्रतीति न होती पर ऐसा-नहीं, इससे स्पष्ट 
है कि वाह्मपदार्थ स्वरूप से सस हैं जिनके संस्कारों से स्वप्तावस्था में 
केवल ज्ञान की अ्रान्तिद्वारा विषयों की मिथ्या प्रतीति पाई जाती है, 
इसलिये सर्वेथा वाह्मदार्थों का अभाव कथन क्रना ठीक नहीं। . 
स्परण रहे कि जो कई एक छोग यह कथन करते हैं कि 
अनु भूत पदार्थ के स्मरण होने का कोई नियम नहीं, क्‍योंकि स्वरप्ता- 
वस्था में कईबार पुरुष अपना शिरछेद तथा अपने आपको खाता 
हुआ देखता है, इसका उत्तर यह है कि प्रथम तो स्वशिरःछेद: का 
स्वप्त में कोई प्रमाण नहीं, यदि दुर्ननतोपन्याय से मान-भी लिया 
जाय तो उसका कारण यह है कि छेदन क्रिया तथा शिर आदि 
अवयवों का अनुभव जाग्रत अवस्था में कईवार होचुका है जिनका 
सम्बन्ध अन्यथा भत्ात होकर स्वशिर/छेदनादि उपलब्धि का 
नियामक होता है, तात्पय्यं यह है कि अनुभव जन्य संस्कार स्प्रत्त 
का तथा वक्षपणज्ञन विशिष्ठहज्ञन का हंतु हांता हैं सस्कार आर 
वेशेषणज्ञान के विना स्थशृत्ति तथा विशिष्ठज्ञान की. उत्पत्ति 
नहीं होंती, इसलिये स्वप्नावस्था में निद्रादि दोष - किया किसी 
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अदृष्टबिशेष से जाग्रव्‌ अवस्था के अचुभूत पदार्थों का सम्बन्ध ही 
अन्यथा प्रतीत होता है सर्वथा अननु भूत पदार्थों की प्रतीत नहीं होती, 
इसी अभिम्राय से अतएव स्वप्तज्ञान को तिपर्य्ययज्ञान के अन्तर्गत माना 
है और जो इन्द्रजाल के दृष्टान्तद्वारा वाह्म पदाथों को मिथ्या सिद्ध: 
करने की.चेष्टा की है वह इसलिये ठीक. नहीं कि वाज़ीगर छोग भी 
उन्हीं पदार्थों की मिथ्या रचना दिखलछाते हैं जो स्परूप से सत्य 
होते हैं असत्य की नहीं, अतः उक्त दृष्टान्त ठीक नहीं । 


मिथ्योपलब्धिविनाशस्ततज्ञाना त्स्वप्नविष- 
याभिमानप्रणाशव्मतिबोधे । ३५ | 


पृद्‌०-मिथ्योपलूव्धिविनाश+ । तत्त्वज्ञानात । स्वप्नविषया- 
भिमानप्रणाशवत । प्रतिवोधे । * 

'.' पद ०-( प्रतिवोधे ) जाग्रद अवस्था में ( स्व्रप्नविषयामिंपानप्- 
णाशवद ) स्वप्नपदाथविपयक मिथ्याज्ञान के नाश की भांति 
( तंस्वज्ञानातः ) यंथार्थज्ञान द्वारा ( मिथ्योपरूव्धिविनाश+ ) 
मिथ्याज्ञान का नाश होने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है ॥ 

भाष्य-स्थाशु में पुरुष बुद्धि, रज्ज़ में सप्षेबुद्धि अधांत्‌ अन्य 
बस्तु में अन्य प्रंतीर्ति का नाम “४ मिथ्याज्ञान ” है, सो य्रदि 
प्रमाणप्रमेयव्यवहार किसी स्थल में सत्य न होता तो उक्त 
मिथ्या भतीति कंदापि न पाई जाती और नाही स्थाणु किवा 
रज्ज़ु के तत्वज्ञान >यथार्थज्ञान से मिथ्याज्ञान की निदत्ति. 
'होसंक्ती परन्तु ऐसा न होने से सिद्ध है कि जिसे प्रकार प्रतिवोध-- 
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जाग्रव होने पर स्वप्न पदार्थों का मिथ्या अभिमानमात्र निदृत्त हाँ- 
जाता है वस्तुतःपदार्थसत्ता का अभाव नहीं होता इसी मकार किसी 
एक स्थल में मिथ्याप्रतीति के होने पर भी सवंथा बाह्य पदाथों में 
प्रमाणप्रमेयच्दवहार को मिथ्या मानना ठीक नहीं। 


मिथ्याबुडेश्व॑ निमित्तसद्भावोप- 
लम्भात्‌ । ३६ । 
पद्‌०-मिथ्याबुद्धे! । च । एवं | निमित्तसद्धावोपलम्भाव। _ 
पदा०-(च) और (एवं) उक्त रीति से (मिथ्याबुद्धे)) मिथ्यज्ञान 


का (निमिच्सद्धावोपलम्भाद) निमित्त पाये जाने से भी वाह्मपदार्थ 
मिथ्या नहीं। 


भाष्य-/ सामान्यदशन विशेषादशनश्व मिथ्याबुद्धे 
निमित्तस”>पदार्थ का सामान्यरूप से ज्ञान तथा विशेषरूप से अज्ञान 
सिथ्याबुद्धि का निमित्त है जसाकि संशयलक्षण में वर्णन कर आये हैं, 
इस प्रकार उक्त निमित्त द्वारा मिथ्याज्ञान के होने से सिद्ध है कि प्रथम 
रज्जुसप्पादि पदाथों का रज्जुत्व सर्प्पत्वादि धर्मों के साथ विशेषणाविशे- 
प्यू भाव से यथांयेज्ञान होचुका है जिससे आत्मा में रहने वाले सरकारों 
के निमित्ततशाव उद्बुद्ध होने ओर तिमिरादि दोष पायेजाने से रज्ज्ञु 
आंद पदाथा के इद्न्तारूप सामान्यज्ञान. द्वारा “ अयंसप्पं 
. यह सर्प है, इत्यादि मिथ्याज्ञान होते हैं, इस रीति से मिथ्याज्ञान 
का. निमित्त पाये जाने के कारण वाह्मपदार्थों के सिद्ध होने से 


चत्तर्थाध्याये-द्वितीयान्हिक॑ ६८९, 


घटपेदादि वाह्यार्थ विषयक प्रमाण प्रमेय व्यवहार को यथार्थ मानना 
ही समीचीन है । 
कई एक “ आधचास्य ” इस झूत्र का इसमकार छापन करते 


हैं कि ननु-यथार्थज्ञान की भांति मिथ्याज्ञान को विषयाधीन होने से 
प्रमारूप क्‍यों न माना जाय ? उत्तर-विशेषण के अभाव वाले पदार्थ 
में तद्गिशिप्र बुद्धि का नाम “ मिथ्याज्ञान ” है, जैसाकि सर्प्पत्वरूप 
विशेषण->धर्म के अभाव वाली रज्जु में “ अये सप्पैः (“यह सर्प्प 
है, इत्यादि ज्ञान मिथ्या कहाता है, इस प्रकार रज्ज़ु .सर्प्पादि श्रम 
स्थलों में मिथ्या बुद्धि का उक्त निमित्त पाये जाने के कारण उसको 
प्रमारुष मानना ठीक नहीं । 


तत्वप्रधानमदाबमिथ्याबुडेडें: 
विध्योपपत्तिः । ३७। 


पद्‌०-तत्वप्रधानभेदाद्‌ । च । मिथ्याजुद्धेः । द्वैविध्योपपात्ति!। 

पदा ०-(च) और (तत्वप्रधानभेदाव) तस्र तथा प्रधान के_ भेद 
द्वारा (मिथ्याजुद्धे! ) मिथ्याज्ञान के( द्वेंविश्योपर्पात्तग) दो प्रकार पाये 
जाने से भी उक्त अर्थ की सिद्धि होती है 

भाण्य-अक्ृलत में रज्जु, छक्ति आदि मिथ्याज्ञान के धर्म्मी पदाथों 
का नाम ८ तर््व ” और आरोप्य-मिथ्याज्ञान के विपंयभूत सर्प्ष, 


रजतादिं पदार्थों का;नाम“अ्रधान” है अथांत पूर्व दृष्टे सत्यस् तथा.” 
सत्यरज्जुके अंनू भवोत्तर सेस्कारा द्वारा कालान्तर म॑ उक्त नि्मितस होने 
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वाला रज्जु सर्प्पज्ञान मिथ्या कहाताहै जसाकि पीछे कथन कर 
आये हैं, यदि रज्ज़ु किवा शक्ति कोई पदार्थे न होता तो किसी आश्रय८र 
यथार्थ विषय के बिना सर्प्पांदि की मिथ्याप्रतीति न होती पर 
होती है, इससे स्पष्ट हे कि जिन पदार्थों के संस्कारों से दोषबशाद 
मिथ्याज्ञान होता है वह मिथ्या नहीं किन्तु सत्य हैं। ु 
सं०-अबतत्वज्ञान” की दृढ़ता के छिये उपाय कथन करते हैं :- 


समारध्रिविशेषाभम्यासात्‌ । ३८ । 
पद्‌०-एकपद्‌० । 


| आओ ० और 


पद ०-(समाधिविशेषास्यासाव) समाधिविशेष के अड््यास.से 
तब्वज्ञान की दृद्धि होती है । 


भाष्य-अन्य विषयों से निदत्त होकंर चित्त को परमात्मा में 
स्थिर करने का नाम “ समाधि ” है, जैसाकि “ योगश्रित्त- 
वृत्तिनिरोध१ ” यो० । १। २ में वर्णन किया है कि चित्तदत्ति 
का निरोध ही “योग” पद का वाच्यार्थ है, प्रकृंत में योग, समाधि 


परद्त्त तत््तज्ञान की हृद्धि का सुख्य साधन है, इसी अवस्था का 
नाम * निदिध्यासन,” है और यही तत्त्वज्ञान उत्तरोत्तर स्थिर हुआ 
सेस्कारसहित मिथ्याज्ञान की निदात्ति का- कारण होता है, जैंसाकि 

/ तजः संस्कारो5न्यसंस्कारप्रतिबन्धी ” :पो5९ ८७6 में 
वर्णन किया है कि समाधिप्रज्ञा स उत्पन्न हुआ संस्कार:व्युत्थान- 
संस्कारों का भत्वन्धक होता है, इसलिये पुरुषमान्र को उचित; है 
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कि तस्वज्ञान की हृढ़तार्थ “ समाधि ” का अभ्यास करे, सामाधि 
था 


की विस्तारपूवंक निरुपण “ योगास्थैभाष्य ” में किये जाने से 
यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । 

सं०-अब उक्त अर्थ में दो सूत्रों द्वारा पूर्वपक्ष करते हैं - 

# वि 
नाथविशेषग्राबल्यात्‌ ।३९ । 

पद ०-न । अर्थविद्येपपावल्याव । 

पद ०-(अर्थविशेषमावल्याद) अर्थविशेष की प्रवछता होने से 
(न) समाधि नहीं होसक्ती । - 

-भाष्य-अर्थविशेष>स्त्री पुत्नादि विषयक राग की प्रवछता से 
निरन्तर प्रदत्त पाये जाने के कारण चित्तदत्तिनिरोंधरूप समाधि 
के न वनसकने से तस्ज्ञन की हांद्धि मानना ठीक नहीं । 


छ्ुधादिभिः प्रवत्तेनाच ।४० । 

पद०-छ्षुधादिभिः । प्रवर्चनात । च । 

पदा०-(च ) और (छुघादिभिः ) छुधा तृपा आदि की 
( अवर्सनाव ) निरन्तर परद्त्ति पाये जाने से भी पक्त अर्थ की 
सिद्धि होतीदे। गे 

सं०-अव उक्त पूर्वेपक्ष का समाधान करते हैं $-- 

पूर्वकृतफलाचुवन्धात्तदुपपत्ति: ।४१। 

पद ०-पूर्वकुूतफलानु वन्धात्‌ । तदुपर्पाचिः । 

पदा ०-६ पूर्वकृत० ) पूर्वजन्मकृत अभ्यास से ( तदुपपत्ति: ) 


६९२ - न्यायाय्यभाष्ये 


समाधि की- सिद्धि होती है। 
भाष्य-पूर्वजन्म, में किये हुए अभ्यासद्वारा होने वाले निरोध 


विपयक संस्कारों के सम्बन्ध से समाधि की सिद्धि. में कोई वाधा, 
नहीं । 4 जि ेल्‍ 
कई एक लोग इस सूत्र को इसप्रकार रापन करते हैं कि पूर्व 
9० + 


जन्म में किये हुए इश्वंसाराधन रूप सत्कम-पुण्यविशेष के सम्बन्ध 
से समाधि की सिद्धि रोती है, जेस्नाकि महर्षि “ पतश्ञालि ” का 


कथन है कि « इंश्वरप्रेणिधानाद्वा ” यो" ११२३८ईश्वर के 
प्रणिवान-भक्तिविशेष से समाधि का छाभ होता है। 

“” तात्पव्य यह है कि ईश्वराराधनपूर्वक अभ्यास, वैराम्यद्वारा 
स्वतः ही चित्त विषयों से निदत्त होकर समाहित होजाता है और 
उसके समाहित होने से निखिलहात्तियों कें निरोधपूवक समाधि- 
लाभद्वारा तत्त्ज्ञान की टंद्धि में कोई सन्देह नहीं । 


सं०-अब्॒ समाधिलाभार्थ एकान्त स्थानों का. उपदेश 
करते हैं. 


अरण्यगहापुलिनादिषु- योगाम्यासो 
पदेशः । ४७९। 


पद्‌०-अरण्यगुहापुलिनादिपु । योगाभ्यासोपदेशः 

पदा०-(अरण्यगुहा०) अरण्य ज्वन आदि. निर्नैनस्वान, गुहान्न 
पदृतकन्द्रा, छुछन--नदी का तटआदि स्थानों.में ( योगाभ्यासोंप- 
देश) ):समा॒षि का अभ्यास कर्ैज़्य है। 


चतुर्थाध्यायेद्वितीयाहिक 'छर३ 


भाष्य-अरण्यादि एकान्तस्थान सममांधिलाभार्थ योगी को 
उपादेय हैं-अन्य नहीं , 
सं०-अब यक्त अथ में ४ तटसथ ” आशंका करता है --+- 


अपवगष्यव प्रसद्भ: | २३ | 

पद ०--अपबर्ग । अपि । एवं। असड्र। । 

पदा०-( एवं ) विषयों की प्रवकृता-से (अपवर्गें ) मोक्ष में. 
(अपि ) भी (प्रसड्न्‍) शब्दादें विषयों का साक्षात्कार होना 
चाहिये । 

भाष्य-शब्दादि' विपयों के आन्तरीय संस्कारों की- प्रवक्ता 
से मोक्षावस्था में भी उनके सम्बन्ध द्वारा सुखदुःखान्यतर साक्षा-* 
त्कार रूप भोग होना आवश्यक है। 

सं०-अब उक्त आशा का समाधान. करते है :-- . 


न निष्पन्नावश्यम्मभावित्वात्‌ । ४४१ 


पृदृ०-न। निष्पन्नावश्यम्भावित्राव । 

पद०-( निष्पषनावव्यम्भावित्राव ) शरीरादि शब्दादिज्ञान 
के कारण होने से मोक्षावस्था में तद्विपयक ज्ञानों का मानना 
(न) ठीक नहीं । 

भाष्य-शरीर, इन्द्रियादि के होने से शब्दादि विषयों का ज्ञान 
होता है न होने से नहीं, इस नियम. के अनुसार भोक्ष में शर्रीरादि के 


न होने से वाह्म शब्दादि विपयों के साथ सम्बन्ध न होंने के कारण 
मुक्त पुरुषों को शब्दादिे विषयक सुखदुःखोंपभोग की आपत्ति 
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नहीं होसक्ती अर्थाद्‌ मुक्त जीव केवल स्व्स्वरुप से परमात्मा के 
आनन्द का उपभोग करते हैं, इसलिये मुक्ति में दःखोपभोग की 
सम्भावना असम्भव है । 

सं०-अब मोक्षात्रस्था में शरीर का अभाव कथन करते हैं :- 


०५९» 
तदभावश्वापवग । ४५ । 
 पंद०- तदभाव। । च। अपवबर्गे । | 
पदे।०-( च ) और ( अपवर्गे ) मोक्ष में ( तदभावः ) शरीर 
का अभाव होता है। 
भाष्य-धर्माधमौत्मक शरीरकारणों के निह होने से मोक्ष में 
शेरीर का अभाव होता है, अतएत्र वाह्मशब्दादि का उपभोग नहीं 
रहता । 
सं०-अब समाधिलाभाय साधनों द्वारा अन्तःकरण की शुद्धि को 
कराव्यरूप से कथन करते हैं; 


तदथे यमनियमाम्यामात्मसस्कारोयोगा- 
चाध्यात्मविध्युपायैः | ५६ । 


पद्‌०-तदर्थ । यमनियमाझ्याँ । आत्मसंस्कारः । योगाव। 
चअध्यात्मविध्युपाये | 

पदा०-( तदर्थ ) समाधिदाभार्थ (योगाव, अध्यात्मविध्यु- 

पाये; ) योगशास्रोक्त म्राणायामादि साधनों से ( व ) ओर (यर्मानि- 

यमाश्याम्‌ ) यम नियमों से ( आत्मसंस्कारः ). अन्तःकरण, की 
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शुद्धि कर्ीज्य है । 

भाष्य-योगशास्रोक्त अ्िसादि मय, शौचसन्तोपादि नियम 
तथा प्राणायाम भत्याहारादि योग के अश्ठाड्रसाधनों से निर्बीज 
समाधि छाभाये अन्त/करण की श्रुद्धि कर्तैज्य है, यमादि का 
विस्तारपूर्वक निरुपण “ योगार्य्यभाष्य ” में किया है, इसलिये 
यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । ४४ 

स्मरण रहे कि “/ बात्स्यायनसुनि” क्या “उद्योतकरा- 

चास्थे ” ने / तदर्थ ” पद से “अपवर्ग” का परामर्श किया है, 
उनका आशय यह है कि मोक्ष के रिये प्रथम यमादि साधनों द्वारा- 
अन्तःकरण की शुद्धि कर्त्तव्य है जिससे पुरुष को तत्तज्ञान की 
प्राप्ति निरावाध होती है । 

सं०-ननु, समाधिद्रारा मोक्षमाप्ति होने के कारण भोक्षहेतु 
तत्व॑ज्ञान के लिये न्‍्यायशास्त्र का पढ़ना निष्फल है! उत्तर: 

ज्ञानग्रहणाभ्यासस्तदियैश्व सह 
'संवादः। ४७१: 

पद्‌०-क्ञानग्रहणाभ्यासः । तद्वगिये। । च | सह। संवादः । 

“पदा०-( ज्ञानग्रहणाम्यात्ष। ) मोक्षत्राप्ति के लिये न्‍्यायशास्त्र 
का अध्ययन, मनन ( च ) और (८ तद्ठिषेः, सह ) शास्रवेच्ाओं 


केसाथ ( संवाद ) संवाद कत्तेज्य है ॥. : 
भाष्य-परस्पर मिरुकर सम्यकरीति सेविंचार करने का नाम 
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# सृबाद ” है, मोक्षप्राप्त के लिये यम नियमादि साधनों से 


अतिरिक्त न्यायशास्रादि के श्रवण मनन द्वारा तत्त्वज्ञान का निर- 
न्तर अभ्यास करना चाहिये, क्योंकि श्रवण के विना मनन तथा मनन 
के बिना निदिध्यासन नहीं होता, इसलिये निदिध्यासनोपयोगी. 
मंनंनरूप न्यायशासत्र का अध्ययन करना निष्फल नहीं। 

सं०-अब दो स़त्रों से संवाद की रीति कथन करते हैं- 


त॑ शिष्यसुरुसब्रह्मचारिविशिष्ट श्रेयो5रथिं 
मिरनसूयिमिरम्युपेयात्‌ । ४८। 


।. परदृ०-वते । शिष्यगुरुसब्रह्मचारिविशिष्टभेेयोडर्थिभिः । अनु- 
सुयिभि! | अभ्युपेयात । 
. पद[०--अनस्यिभिः) राग द्वेपरहित (शिष्यगुरु०,ते, अश्युपेयाव) 
दिष्य, गुरु, सत्रह्मचारी-सहाध्यायी, विशिष्ट-प्रतिभमाशाली और 
सुमुक्षुजनों के साथ मिलकर संवाद करना चाहिये । ह 
भाष्य-जिज्ञासु पुरुषों के लिये उचित है कि. वह स्तुति, निन्‍दा 
तथा विजिगीषा5जयपराजंय की इच्छा से रहित गुरु आदि के पास 
जाकर विनयपूर्वक सुंबाद करें, जिससे वह संशय विपय्येय से : रहित 


हाकर , तलज्ञान द्वारा ब्रह्मानन्दोपभोगरूप मोक्ष अधिकारी | 
बनसक | | 


प्रतिपक्षहोनमपि वा प्रयोजनाथमर्थिले।४ 


पद *+अिपक्षहीर ॥ अप्ि। वा। प्रयोजनायथ :अर्थिल्वे] 


चतुर्थाध्याये-द्वितीयादहिक ५९.७ 


पदा०-( अर्थित्वे ) जिज्ञसा होने पर (्रयोजनार्थ) तवनिर्णय 

के लिये (प्रतिपक्षद्दीनं, अपि) प्रतिपक्ष का त्याग करके संवाद करे। 
भाष्य-द्त्र में “ वा?” शब्द निश्चयार्थ आया है, इस सूत्र 
रे ७» गोतम ” यह उपदेश करते हैं कि प्रतिपक्ष-विरुंद्धपक्ष 
का आग्रह छोड़कर गुरु आदि के साथ संवाद करता हुआ तलज्ञान 
का परिशोधन करे, क्योंकि विजिगीपा--जयपराजय की इच्छावाछा 
पुरुष रागद्वेप युक्त :होने के कारण भले प्रकार तत्व॒निर्णय नहीं 


करसक्ता । 
-सं०-अचब नास्तिक छोगों से तत्वज्ञान्न की रक्षा के. लिये जल्प 


तथा पितण्डा को संवाद का-उपयोगी कथन करते हैं।-+-- 


तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ जल्पवितण्डे बीज- 
प्ररोहसरक्षणार्थ कण्टकशाखा: 
व्रणवत्‌ । «० | -« . - 
. पद०-तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ । जल्पवितण्डे. । ;बीजप्ररोह- 
संरक्षणार्थ ।-कण्डकशाखावरणवव | 
. पद[०-(ब्रीजमरोहसरक्षणार्थ): वीजाहुर की रक्षा के .निमित्त 
(कण्टकशाख़ा[वरणवव) कण्टक तथा शाखाओं के आवरण की-भांति 
( तत्वाध्यवसायसंरक्षणार्थ ) , तत्वज्ञान-की सम्य॒क्‌ रक्षा,.के <लिग़े 
/ जल्पवितण्डे ) जल्प तथा वितण्डा कथा का उपयोग है। 
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“ भाष्ये-जिस मकार किसान बोए हुए बीजाडुरों की 
चारों ओर से आवरण द्वारा रक्षा करता है इसी प्रकार जल्प तया 
वितण्डा यह दोनों कथा तलज्ञान की रक्षा के लिये जाननी चाहियें 
अथांव वादी के दूषणों का उद्धार करके तत्वज्ञान में अममात्व शेका 
के निवारणार्थ उक्त दोनों कथाओं का उपयोग है। 

४०-अब उक्त अर्य को स्फुट करते हैं; 

ताम्यां विगृद्य कथूनम्‌ | ५१ । 

पद ०-ताभ्यां । विश्ह्य । कथन । 

पंदा०-( ताझ्यां ) जल्प तथा वितण्डा द्वारा ( विशृह्ा, केयर्न ) 
यथाक्रम नास्तिक के आक्षेपों का समाधान करे। 

भाष्य-यदि वैदिकसिद्धान्त पर कुतर्कशीरू नास्तिकः लोग 
आक्षेप करें तो प्रकरणानुसार जरुप, वितण्डा केथा द्वारा उन 
आप्षेपों का उद्धार अवश्य कर्तव्य है। ; 

तात्पर्य यह है कि उक्त दोनों कथाओं का प्रयोजन केवल प्रतिष्ठा 
तथा ख्याति ही नहीं किन्तुवेदविद्या का परिपालन करना ही सुख्य- 
फल मानागया है, इसी आभिष्राय से- सर्वतन्त्नस्व॑तन्त्र “ वेंचें- 
स्पातिमिश्र ” का कथन है कि “ विग्यह्म जस्पवितण्डोभ्यों 


तत्वकथंन करोति विद्यापरिपालनाय मार्भूदीखंराणां 


मंतिविभमेण .तचरितालवर्चिनीनां प्रजानां चेमेविशंव 
इति ” स्यो४ वा० ता० टी०८कुंताकिक नास्तिक लोगो की 


चतुर्याध्याये-द्वितीयाहिक ६९९ 
ग्युक्तयों द्वारा राजा तथा प्रजा की बुद्धि धर्म से विपरीत न होजाय 
इसलिये वेदविद्या के पंरिपालनोर्थ -जल्प विंतण्डा-द्वारो- नास्तिक- 
कृत कुतर्कों का खुण्डन करना चाहिये । . 


इति श्रीमदास्यमुनिनोपानिबद्धे 
न्यायाय्यभाष्ये चतुर्था- 
ध्याये-द्वितीयान्हिक 
समाप्तम्‌ 





- ओश्म . 
न हे ह& कर य्येभाष्ये > 
'अथ न्यायाय्यमाष्ये पश्चमाध्याये . 
ही नल _प्प २ दर $ 
प्रथमान्हक प्रारभ्यत 
जाल टल्‍फ ्फितपदुपन न 
सद्गति-तृतीय तथा चंतुर्थाध्याय में प्रमेय परीक्षा का विस्तार- 
पूर्वक निरुपण किया, अब इस अध्याय में जाति तथा निग्रहस्थानों - 
की परीक्षा का वर्णन करने के लिये भथमान्दिक का आरम्भ करते 
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हुए प्रथम जातियों के चोवीस भेद कथन करते हैं।---- 


साधम्पवेधम्योत्कषोपकर्षवर्ण्या व्णविकल्प- 
साध्यप्र प्रयप्राप्तिप्रसज्ग्रतिदृश्टन्ता- 
तु्सत्तिसंशयप्रकरणहेलथोपत्त्यविशे- 
पोपपत्त्युपरब्ध्यतुपलब्धिनित्या- 
नित्यकाय्येसमाः । १। 
पृद०-एकपद० ॥ 
पद ०-( साधस्ये० ) साथम्यैसमा, वैधम्थेसमा, उत्कषसमा, 
 अपकर्षसमा, वण्येसमा, अवण्यंसमा, विकल्पसमा, साध्यसमा, प्राप्ति- 
समा, अप्राप्तिसमा, प्रसद्ञसमा, प्रतिदृष्ठान्ससमा, अनुत्पत्तिसमा, 
सशयसभा, मकरणसमा, हेतुसमा, अथापात्तिसमा, आवशपसमभा, 


पश्चमाध्याये-म्रथमान्दिकं ७9०१ 


उपपात्तिसमा, उपलब्धिसमा, अनु परूव्धिसमा, नित्यसमा,. आनित्य- 
समा और कार्य्यंसमा भेद से जातियें चौवीस प्रकार की हैं। 
भाष्य-“असदुत्तरं जातिः”ल्‍ःत्तरामास का नाम “जाति” 
है, जेसाकि प्रथमाध्याय में वर्णन कर आये हैं, साधम्येसया आदि 
जातियों के चौबीस भेद हैं, इनका लक्षण तथा अ्रतिपेध की रीति 
आगे सूत्रकार स्रये स्पष्ट करेंगे, यहां केवल वक्तव्य यह-है कि 
“ वात्प्पायनसुनि ” वथा “ उद्योतकराचास्य ?? नें-- इस 
सूत्रमें “समा” शब्द ख्रीलिड़् माना है परन्त उत्तरोत्तर-सूत्रों 
में ४ समो ”” इत्यादि पाठ के देखने से प्रतीत होता है कि सूत्रकारः 
को “सम ” शब्द पुंछिज्नवाची अभिप्रेत है सो यद्यपि विशेष॑णभूत 
पुछिड़वाची “सम?” शब्द के साथ ख्नीलिड्रवाची -विशेष्यभूतः 
“ जाति ” शब्द का अन्वय नहीं होसक्ता तथापि “ प्रतिषेध ” शब्द 
को विशेष्य मानकर “सम ? शब्द के साथ अन्वयोपपत्ति में कोई 
वाधा नहीं, इस विषय में “ वृत्तिकार ” का कथन है कि “तद्ि- 
कल्पाजातिनिग्रहस्थानबहुत्वंस ” नया" ११२१ २०८ 


० ० अ 


“विकल्प” पद को विशेष्य मानकर “साधम्यैसम” आदि चौवीस 
प्रकार की जातियों के विशेष भेद मानना समीचीन है और यही 
सीति अन्यम्त्रों में उक्त पद के छापन की जाननी चाहिये। 

सार यह निकला कि “जाति” पद के विशेष्यपक्ष में “साधम्ये- 
समा” और “प्रतिदेघ” किया “विकल्प” पद के विशेष्य पक्ष में 
४ सापस्येसम ” आदि नाम से जातियों के चौवीस भेद होते हैं। 


४ » 
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- “ झृंपष-अंब “सापम्पेसमा ” तथा “ वैधम्पेसमा” जातियों' के 
लक्षण कथन करते हैं । | 


साधम्धवैधम्पोम्यामुपसहारे तड्म॑विषर्य- 
: योपपत्तेः साधम्पवैधम्पसमी । २। 


पद5-साधम्येबेधम्यों स्थाम। उपसंहार। तद्धमविपय्ययापपच: || 
साधम्येवधस्थसमी । - 


परदे ०-( उपसंहारे ) साध्य का उपसंहार करने पर ( सावम्पे- 
कैंधम्पेरियाँं, तद्धर्मविपस्ययोपपते), साधम्येबधस्येसमी ) केवल 
साधम्ग से साध्याभाव को आपादन करने का नाम “साथम्यसपा! 
तथा वैधम्यद्वारा साध्याभाव की उपपत्ति से दोषोऊ्शावन को 
४ देघम्येसमा” कहते हैं। 


... भाष्य-“साधूम्येंण प्रत्यवस्थानं साधम्येसमा,पैधम्येंण 
प्रंत्यवस्थानं वेधम्यूसमा[''-अन्वयच्यात्ति किया व्यतिरिकव्यात 
द्वारा साध्य का उपसंहार-स्ताधन करने पर व्यापत्ति की 
अपेक्षा से रहित केवल साधम्यद्रारा साध्यविरुद्ध धर्म के आपादन 
का नाम “ साधुस्येसमा ” है, या या कहो कि व्याप्ति की अपेक्षा 
छोड़कर साध्य बिप्रीत धरम के आपादनपूर्वक साध्याभाव को सिद्ध 
करने का नाम “साधस्येसमा ? और व्याप्तिनिरपेक्ष हेतुद्धारा 
साध्याभाव की आपत्ति का नाम “बेधम्येसमा” है। जैसाकि 


पश्चमांध्याये- प्रथमा हिक॑ "७०३ 


“शब्दो<निदः कार्य्यलात्‌ घटवत्‌ व्यतिरिके आत्म- 


वृत्‌ “घट की भांति काय्य होने से अथवा आत्मा की भांति 


अजन्य न होने से शब्द अनिल है, इसप्रकार “ कारय्यत्न ” "हेतु की 
अन्वय तथा व्यतिरेक व्याप्तिद्वारा शब्द के आनेसत्व साधक अनुमान 
में यथार्थोत्तर-सत्मतिपक्ष किवा अनेकान्तिक हेलामास न वनसकने 
से जातिवादी व्याप्ति की अपेक्षा छोड़कर केवल साधम्यमान्र से यह 
दोष देता है कि यदि शब्द को घट के साधस्ये से कार्य्य होने के 
कारण अनिस मानें तो आत्महत्ति “अमूर्ततत्त” साधम्य से निस् ही क्यों 
न मानाजाय ! अर्थांद यादि आत्मा के अमूर्ततत्त साधर्म्य से रज्द निंस 
नहीं तो का्य्यस्वरूप घट के साधरम्य से अनिस भी नहीं होसक्ता, इस 
प्रकार व्याप्ति की अपेक्षा से रहित केवल साधम्थ द्वारा “कांय्येत्व” हेतु 
को साध्यत्तिद्धि में असमर्थ स्चित करना ही “साधम्यसभा_ जाति 
कहाती है, और जो आत्मादि निस पदाथों के वैधस्थे--कार्य्यत्वरूप 
विरुद्धधर्म पाये जाने के कारण शब्द को उनसे विपरीत अनिसत्व 
धर्म वाला कथन किया. है, इस:पर जातिवादी, कां -यह। पभाक्षेप है 
कि यदि निस आत्मा के काय्येत्वरुप वेधम्पे से. ईव्द को, ,अनिस 
माने तो :अनिस घट-के अमूर्तत्वरूप वेधस्ये से:निस ही क्योंःन माना 
जाय ?'अंर्थाव्‌ “ काय्यत्व ” हेतु में कोई विशेषता नहीं-पाई जाती 
जिपसे: शब्द को आंत्मद्त्ति अमूर्तत्व--+निरवयत्वःसाधम्य से निस 
न मानक्रःघट्दत्ति काय्येत्व साधम्स से अनिय्य ही -माते,: इसलिये 
विशेष हेतु उपलब्ध न होने के कारण उसको अनिस' मानना 
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समीचीन नहीं । ु | 
तात्पय्य यह है कि जो केवल साधम्य तथा वेधम्थ से जाति- 
वादी ने सिद्धान्ती के शब्दानित्यल साधक्र अनुमान का खण्डन 
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कियां है वही “धाधम्पैस्तमा” तथा “वैधरम्य॑प्तमा” जाति कहती हैं, 


० इ३० 
उक्त दोनों जातियों को “ सत्मतिपक्षदेशनाभासा ” कहते हूँ, 
जिसके साध्या भाव का साधक अन्य हेतु हो उसका नाम सत्मतिपक्ष” 

और वक्त हेल्वाभास के मिथ्या प्रयोग का नाम “ सत्पतिपक्ष- 


देशनाभासा ” है, वार्चिककार “ उद्योतकराचार्य्य” उक्त 


दोनों जातियों को “अनेकान्तिकदेशनाभासा” कथन 
करते हैं अर्थात्‌ उक्त जातियों में अयधार्थ-मिथ्या व्यभिचार का 
प्रयोग होने से वह “ अनेकान्तिकदेशनाभासा ” हैं, क्योंकि नियम 
व्याप्ति न होने के कारण इन दोनों जातियों से साध्य- किया 
साध्याभाव की सिद्धि नहीं पाई जाती । 


सं०-अब उक्त जातियों का समाधान करते हैं 


गोत्वाहोसिडिवत्तत्सिडिः ।- ३ । 
पद ०-गोलाव । गोसिद्धिवव । तर्सिद्धि; । 
पद०-( गोल्ाव ) गोल से (गोसिद्धिवव) गोसिद्धि » की 
आंति (तत्तिडि: )शब्दरात्ति ऑनियल की सिद्धि होती-है।: : 
:- आांष्य-जिस- प्रकार “अयं-परोवरत्ती पिण्डः गोर्गो- 
लात >गोलभंम के पाये जाने से यह परोवरत्ती पिण्डविशेष गौ है, 
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इस अनुमान में “ गोल ” हेतु द्वारा पिण्डविशेष में “गो” पद के 
व्ययहार की सिद्धि होती है अर्थात “यत्र गोल तत्न गौरिति 
व्यवहार।”८जिसमें गोल जाति रहे वही गौ है, इस व्याप्ति के पाये 
जाने से प्रकृत अनुमान में गोल हेतु द्वारा गोसिद्धि पाई जाती है इसी 
अकार “यत्र काय्येत्व॑ तत्रानित्यत्व॑/ननजो काय्ये है बह अनि- 
स है, इस व्याप्ति से भी घट की भांति शब्द के अऑनियत्र में कोई 


६७.५ 


बाधा नहीं, क्योंकि शब्दः भी घट के समान कारणों- से जन्य 
होंता है । * - 

भाव यह है कि व्याप्ति और पक्षधर्मतारदेतु का पक्षदधत्ति 
होना, इन दोनों के पाये जाने से हेतु साथ्य का साधक होता है 
व्याप्तिपक्षपपता से रहित केचरू साधर्म्य किया वैधर्म्य द्वारा 
साध्य की सिद्धि किया साध्याभाव का आपादन करना ठीक 
नहीं अर्थात्‌ जातिवादी ने जो साधम्येसमा तथा वेधम्यैसमा 
के प्रयोग से शब्द को निस्सिद्ध करने की चेष्टा की है अथवा 
शब्दरूप पक्ष में रहने वाले अनिसल साध्य का खंण्डन किया: 
है वह व्याप्ति तथा पक्षप्रमता से रहित होने के कारण असदुत्तर 
होने से सिद्धान्ती के पक्ष का बाधक नहीं और नाही उससे 
प्रतिवादी का पक्ष सिद्ध होता है, यदि साधम्य -किंवा वैधर्स्य 
मांजे ही साधकं,वाधक मानाजाय तो जातिवादी का अयोगरर 
जातिवाक्य भी सिद्धान्ती के अनुमान में दोष देने के लिये समर्य 
नहीं होसक्ता, क्योंकि दोष देने में असमर्थ अन्य वाक्‍्यों के साथ 
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जातिवाक्य का प्रमेयलरूप धरम समान पायाजाता है, इसलिये उर्ते 
व्याप्ति द्वारा शब्द को अनित मानना ही ठीक दे । 

सं०-अब “ उत्कपसमा ? आदि छः जातियों का रूप्तय कथन 
करते 


साध्यरष्टान्तयाधमावकटपाठुभयसाध्यत्वा- 
चोत्कषापकषृवृण्यावण्यंविकल्पसाध्यसमा:।४ 


पद२-साध्यदष्टान्तयो! । धर्मविकल्पात । उभयसाध्यताद । च| 
उत्कर्षापकर्षर्ण्यावण्यैविकस्पसाध्यसमा)। 
पदा०-( साध्यदृष्टान्तयो ) पक्ष तथा दृष्टान्त के ( धर्मावकल्पाव ) 
धर्मविकल्प से (च) और (उभयसाध्यत्ात ) उन दोनों की साध्यरूप 
सहश्ता से प्रतिपेध का नाम (उत्कर्षा ०) उत्कर्ष,अपकर्ष, वण्य, अबरण्य, . 
विकल्प और साध्यस्तमा है। > 
भाष्य- साध्यते ध्रेति साध्य पक्षः “जिसमे हेतु द्वारा 
साध्य की सिद्धि कीजाय उसको “साूध्य ” कहते हैं, प्रकृत में 
: साध्य, पक्ष यह दोनों समानायरक शब्द हैं,पक्ष और दृष्टाम्तहत्ति ध्मो. 
का विकल्प “ उत्कर्पसमा ” आदि पांच जातियों का -तथा उभय: 
साध्यल-पक्ष, दृष्ठाज़त दोनों की साध्यरूप से स॒द्शता साध्यसमा? 
: जाति का बीज है अर्थाद “अविद्यमानधर्मारोप उत्कर्षः 
- स्तेन समत्वसुत्कषसमा />अविद्यमान धर्म के आंरोपज-आपा: 
दन का नाम “ उत्कृष ” और उत्कर्प की सहशता से. प्रतिषेध कां 
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नाम “ उत्कृषसमा[? है, या यों कहोकि व्याप्ति की अपेक्षा छोड़- 


हक ३. 


कर पक्ष तथा दृष्टान्त दोनों में साकसी एक म॑ साध्य अथवा हंतु 


द्वारा अविद्यमान धर्म की आपत्ति देने को “ उत्कर्पसमा ” कहते हूँ 
जैप्ताकि “जीवो न विश्व उत्कान्तिमलात कियावत्त्वान् 
खगशरीरत्‌ />उत्क.न्ति अथवा किया वाह होने से जीवात्मा 
विश्रु नहीं, सिद्धान्ती के इस अनुमान में जातिवादी यह दोष देता है; 
कि“विभ्ञुत्वाभावः उत्कान्तिमले कियावत्वश्च खगशरी रे 
रूपसहच्रितमतः जीवो5पि रूपवान्‌ स्यात्‌ ” 5 विश्ुत्वा- 
भावरूप साध्य तथा“ उत्कान्तिमत्व” किया "क्रियावत्व” हेतु यह दोनों 
“रूप!” गुण के साथ एक अधिकरण-खगशरीर यें पाये जाते हैं, इस- 
लिये खगशरीर की भांति जीवात्मा में “<प”भी होना चाहिये क्‍योंकि 
उसमें रूपसहचारी उक्त साध्य तथा हेतु को सिद्धान्ती ने खये माना 
है. इस. भकार विश्ुत्वाभावरूप साध्य तथा क्रियावत्ष्व हेतु से 
अविद्यमानन्-आत्मा म॑ न रहन वाऱू ४ रूप ” गुण का आपादन 
करना ही '“ उत्कर्षंतमा ” जाति कह्ाती है, इसकां शासत्र कॉ- 
परिभाषा' में मिथ्या विरुद्ध ढेतु का प्रयोग होने से“विरुद्धदें शना- 
भासा ” कहते है । 
 “ कई एक छोंग उक्त जाति का यहं लक्षण करते हैं कि 
“परसेक्तसाधनादेव तदंव्यापकस्य धमस्य पक्षें आपा- 
दनसुर्कंपसमा जवेदी के कर्यन किये हुंएं साधन द्वारा उसी 
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साधन के अव्यापकतअप्तदचारी धर्म की आपात्ति 'का' नाम 
“ उत्कूपसमा ” है, जेसाकि उक्त अनुमान में जातिवादी- यह 
आपत्ति देता है कि “ यदि जीव उत्कांन्तिमत्वात्‌ क्रियोव- 
५ 3 5 €< प्ेनैव न आक 
लवाच्च विभुनैस्यात्‌ तहिं तेनेव हेतुना जीवः खगश 
रत सावयवो६पि स्यात्‌ !ज्यदि जीवात्मा उत्करान्ति किया 
किया के पायेजाने से विश्वु नहीं तो खगशरीरवर्ची विधुलाभाव के सह- 
चारी उन्हीं हेतुओं से खगशरीरकी भांति सावयव होना चाहिये अर्थाद 
यदि उक्त देतुओं के होनेपर भी जीवात्मा सावयव नहीं तो उत्क्रान्ति- 
मत्र किया क्रियावत्व के पाये जाने से विभुत्वाभाव वाला भी नहीं 
होसक्ता, इस प्रकार जीवरूप पक्ष में उत्क्रान्तिमत्वादि हेसुओं द्वारा 
उनके अव्यापक विश्ुुत्वाभावाभाव"विश्वुत्वधर्म की आपत्ति ही 
४ उत्कर्पसमा ” जाति कहाती है। 
“विद्यमानधर्मस्यापचयोपकर्ष:, पक्षदृशन्तान्य- 
तरस्मिन्‌ व्याप्तिमपुरस्कृत्य सहचरितधर्माभावेन .हेत 
साध्यान्यतराभावप्रसझनमपकपसमा विद्यमान, पर्मे .के 
: अपचयन्हास का नाम “अपकृषे” तथा व्याप्ति की अपेक्षा 
छोड़कर किसी एक सहचारी धर्म के न होने से पक्ष किया दृषटान्द में 
साध्य तथा हेतु के अभाव को आपादन करने का नाम “ आअपंकृष॑- 
समा ” है जैसाकि पूर्षोक्त शब्दानियत्व अनुमान में जातिवादी का 
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यद आस्तेप है कि यदि अभिस घद के काय्यत्वरूप साधर्म्य 
शब्द अनिल माना जाय तो घटटात्ति काय्येत् तया अनिय्त्व 
सहचारी नीलपीतादि रूपों के न होने से शब्द में “काय्यत्व” और 
# अनियत्त् ” धर्म का भी अभाव होना चाहिये अर्थाव घरदष्टान्तगत 
कार्य्यत्व तथा नियत के सहचारी नीलपीतादि रूपों का शब्द में अभाव॑ 
होने के कारण उक्त दोनों धर्मों का अभाव मानना ही ठीक है,फ्योंकि 
वादी ने किसी विशेष हेतु का निवेश नहीं किया जिसंसे शब्द में 
घद की भांति रूप न मानें और काय्यत्व तथा अनियत्व को माना 
जाय, इसप्रकार शब्दरूप पक्ष में दह्न्तगत काय्येल्लादि के सहचारी 
रूप गुण के अभाव से वक्त हेतु दथा साध्य के अभाव का आपादन 
करना ही “ अपकर्षसमा ” जाति कहती है, और उक्त जाति को 
मिथ्या खरूपासिद्धि का प्रयोग होने के कारण“स्वरूपासिद्धिदे- 
शनाभासा” तथा मिथ्या बाघ पाये जाने से “बाधदेशनाभा- 
सा ” कहते हैं, क्योंकि जातिवादी ने “ का्यैत्व ” हेतु के खरूप 
को मिथ्या ही औसि््ध कथन किया है ओर “ अनिसत्र ” साध्य 
का वाध भी मिथ्या दिखलाया है वस्तुतः नहीं। 


से 
के 


हृष्ठान्त में उक्त जाति के छापनका भकार यह है कि यदि 
घट की भांति कार्य होंनेसे शब्द को अनिय मानाजाय तो दृष्टान्वभूत 
घट में शब्दवर्ची कार्य्यत्व तथा निसत्व के संहचारी “आवणत्व” हेतु 
के अभाव से अनिसत््व तथा काय्येत्त का भी अभाव होना चाहिये 
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अर्थाव:यदि पट:की भांति शब्द काय्य और अनिस होता तो शब्द 
की भांति घट भी श्रोन्रेम्द्रिय का विषय होता परन्तु ऐसा “न होने से 
सिंद्धृ है,कि. शब्द घट की भांति का्य्य तथा अनिय नहीं, इस प्रकार 
ज़ब्दरूप पक्षटत्ति श्रावणत्व” धर्म के अभाव से घटरूप 'दिद्ान्त” में 
काय्येत्व हेतु तथा अनिसत्वरूप साथ्य के अभाव का- आपादन 
करना ही “ अपकर्षप्तमा ” जाति कहाती है, इस रीति से कई. एक 
आचाय्ये उक्त जाति को “साध्यसाधनवेकल्यदेशनाभासा” 
कहते हैं, क्‍योंकि इस में मिथ्या दृष्टान्तासिद्धि-का प्रयोग कियों 
जाता है, दत्तिकार “विश्वनाथ्‌” को कथन है कि जो वार्शिककार 
“उद्योतकराचार्य्य ” ने “ उत्कर्पतमा ” का यह उदाहरंण 
दिया है कि “शब्दो्नीरूप इतिघटो४पि नीरूपः स्पा” 
काय्प होनें से घट की भांति शब्द आनिस हो तो शब्द की भांति घट 
भी रूप रहित होना चाहिये,क्योंककि शब्द में खह्त्ति काय्यत्व तथा 
अनियत्व का सहचारी रूपाभाष पायाजाता है,यहं इसलिये ठीक नहीं 
कि दृष्टान्तभूत घट में रुपाभाव की आपत्ति देने से “ अर्थान्तर.* 
नामक निग्नरहस्थान होजाने के कारण जाति का प्रयोग नहीं होसक्ता। 


पमरण रहे कि वेधम्यैसमा में केवल विरुद्धधर्म द्वाराःसाध्या- 
भाव की और अपकर्षसमा में किसी एक सहचारी धर्म के अभात्र 
द्वारा साध्याभाव कित्रा हेत्वभाव-की आपत्ति देने से दोनों जातियें 
परस्पर मिन्न हैं एक नहीं॥. 
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-“वर््यैस्य>स्थापंनीयस्य सन्दिग्धसाध्यकत्वादेः 
पक्षपम्भस्य इंष्टान्त आपादनं वण्यूसमा[ ”+जिसमें साध 
का संन्देद ही उम्तकों “ पक्ष ” कहते हैं, दृष्टान्त में पक्षदत्ति साध्य- 


सन्देहादि धर्मों के आपादन का नाम ४ वण्येसमा[ ” है, नैताकि 


खगशरीर की भांति क्ियावाका होने से जीवात्मा विश्व नहीं; 
सिद्धान्ती के इस अनुमान में जातिवादी का यह आशक्षिप है कि पक्ष में 
वर्तमान देतु हीं अलुमिति का ग्मकरूसाधक होता है अन्य नहीं, - 
और साध्यसन्देह वाले पक्ष में रहने वाला हेतु दृष्ठान्त में अवदय 
माना जाता है अन्यथा “दष्ठान्तासिद्धि” की आपत्ति होंती है, इसे 
प्रकार भक्कत अनुमान में “ क्रियावक्त्व ” हेतु के आश्रयभूत जीवरूप 
पक्ष की भांति खगशरीररूप दृष्ठान्त भी उक्त हेतु का आश्रय होनें 
से पक्ष के समान साध्यसन्देह वाला है, सपक्ष ८८ निश्चितसाध्यवालों 
नहीं, इसलिये पक्षमात्रद्॑त्ति होने से सिद्धान्ती का “क्रियावत्व ?! हेतु 
असाधारण” हेलाभास है, इसभकाोर पक्षर्धात्ति साध्यसन्देहरूप घ॒र्मं की 
दृष्टान्त में आपत्ति देना ही 'बण्येसमा?? जाति कहाती है, और इस को 


कप. कि०७ मी ०- 


असाधारण हेत्वाभास का मिथ्याप्रयोंग होने के कारण “असा 
धारंणदेशनाभासा” कहते ईं, उक्त जातिबादी का अमिम्राय यह 
है कि यदि सिद्धान्ती पक्षद्धत्ति हेतु को द्वष्टान्त में माने तो . असा- 
घारण ” और दुष्टान्तर-सपक्ष में हेतु न माने तो “ खरूपासिद्धि / 
दोप होने सें सिद्धान्ती का हेतु असद्धेतु होता है । 
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“ सिद्धसाध्यके दृष्टान्ते वत्तेमानस्थ हेतोः पक्षेपि 
असन्दिग्धसाध्यकतापादनमवर्ण्यसमा “-पफ्ष में हेहुद्गारा 
दृष्टान्त दृत्ति साध्यसन्देहाभावादि धर्मके आपादन का नाम “अब- 
प्यैसमा ” है, जैप्ताकि यदि उक्त अनुमान में क्रियावत्त्व हेतु से 


दृष्ठान्तभूत खगशरीर में विभुत्वाभावरुप साध्य को निश्चित मानें तो 
उसी हेतु से जीवरूप पक्ष में उक्त साथ्य का निश्चय पाया जाता है 
सन्देद नहीं, उक्त हेतु के होने पर भी दृशन्त में साध्य सन्देह माना 
जाय तो समान युक्ति से पक्ष में भी साध्य सन्देह ज्यों का त््यों 
बना रहेगा, इसलिये पक्षार्टत्त होने से सिद्धान्ती का हेतु  स्वरुपा- 
सिद्ध ” हेखाभास होजाता है, और यदि स्वरुपासिद्धिदोंप की 
निर्॑त्ति के लिये सिद्धान्ती साध्य निश्चय का सहचारी हेंतु पक्षमें माने 
तो साध्य सन्देह का कोई आअय न होने से “ पक्षासिद्धि ” दोष 
पाये जाने के कारण “ उत्क्रान्तिमल्ात्‌ ” किया “ क्रियावत्त्तात ? 
हेतु “आश्रयासिद्ध” हेल्वाभास जानने चाहिये, इसप्रकार मिथ्या 
आश्रयासिद्धि दोष का भयोग पाये जाने से “ अवण्येत्तमा ”” जाति 
“४ असिद्धिदेशनाभासा ” कहती है। 

सार यह निकला कि साध्यनिश्रय के आश्रयभूत दृष्टन्त में 
रहने वाले हेतु से पक्ष में साध्य निश्चय की आपत्ति को “ अब- 
ण्यसमा ?” कहते हूँ, जसाकि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ठ है । 

“कस्यचिरुमस्प कचिदव्यभिचारदशनेन धमंत्वा- 
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विशेषात्‌ प्रक्रृतहेतोः प्रकृतसाध्यें प्रति व्यभिचारापांदन 
'विकटपसभा ज>किसी एक धर्म का किसी स्थरू में ज्यमिचार 


देखकर सब धर्मों की समानता से प्रक्तत हेतु में प्न्‍क्रत साध्य, की 
व्यभिचारापत्ति का नाम “ विकृरपसमा ” है, जैसाकि अनिस 
घटादि की भांति कार्य्य होने से शब्द अनिय है, इस अनुमान में 
जातिवादी- यह.आपात्ति देता है कि गुरुतरहित वायु. में वर्त्तमान 
होने से ४ कार्य्यत्व ” हेतु “गुरुत्व ” का व्यभिचारी है, एवं निस 
पार्थिवपरमाणुओं में वर्तमान होने के कारण गुरुत्त अनिसख का 
व्यभिचारी और मूत्तेत्व .से रहित रूपादि में वत्तेमान. होने से 
'अनिय्स्र भी मूर्तत्व धमें का व्याभिचारी होता हे,इसप्रकार उत्तरोत्तर 
व्यभिचारसादृश्य पाये जाने के कारण कार्य्यत्व तथा गुरुत्वादिं 
सच धर्म परस्पर समान हैं अपमान नहीं, इसलिये अनिसत्व के 
व्यमिचारी यग्रुरुत का व्यमिचारी होने से “कार्य्यत्व” हेतु आनेयत 
साध्यंका भी ज्यभिचारी है,इस रीति से प्रकृतसाध्य तथा हेतु से अति- 
रिक्त स्थलों में व्यभिचारोद्धावनपूर्वक व्यभिचारत्व धर्म की समानता 
द्वारा भक्त देतुसाध्य के व्यभिचार की आपत्ति देना ही “विकल्प- 
समा” जाति कहाती है, और मिथ्या व्यभिचार का प्रयोग होने के 
कारण उक्त जाति को “व्यमिचारदेशनाभासा” कहते हैं 
“पक्षरृष्टान्तादेः प्रकृतसाध्यतुस्यतापादन साध्यसंमा?८ 
पक्ष तथा दष्टान्त आदि को साध्य के समान आपादन करने कां 
नाम“ सध्यसमा * है,नेसाकि घटकी भांति कार्य्य होने के कारण 


हज ! पु 
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प्ृथिव्यादि चेतनकर्तता से जन्य हैं, इस अनुमान में जातिवादी,का- 
यह आक्षिप है कि प्रतिज्ञा आदि पांच अवयबो द्वारा सिद्ध करने याग्य 
पदार्थ अनुमिति के विषय होते हैँ, इस नियम के अनुसार अब मिति 
का विषय होने से पक्ष भी साध्य है सिद्ध नहीं, यदि उक्त रीति से 
सिद्धान्ती पक्ष को साध्य न माने तो वह अनुमिति का विषयन हॉने के 
कारण भथम ही सिद्ध होने से अनु मिति में पक्ष॑ भूत आश्रय के ज्ञात्ताभाव 
द्वारा ईश्वस्साधक “ काय्यत्व ” हेतु “आश्रयासिद्धि ” दाप 
बाला होने के कारण प्रामाणिक नहीं होसक्ता, इसप्रकार एथिव्यादि 
पक्ष को साध्य के साथ सदशता की आपत्ति देना है 
“साध्यसमा” जाति कहाती है,और मिथ्या आश्रयासिद्धि का प्रयोग 
होने से उक्त जाति को “आश्रयासिद्धिदेशनाभासा 
कहते हैं 

सं०-अब उक्त छः जातियों का समाधान करंते हैं।-- 


किश्वित्साधम्यादुपसंहारसिद्ववेंधम्योद- 
| प्रातृष॑ंधः । ५ । ० 

पद ०-किशथिस्साधर्म्यात। उपसंहारसिद्धे! । वैेधस्योद.) अ- 
प्रतिषेध 

. पदा०-(किजिस्साधर्म्याव) ब्याप्तिविशिष्ठ किसी एक साधर्म्य 

से (उपसहारसिद्धे)) साध्यसिद्धि पाये जाने के कारण ( वैधम्याद॑, 

अपतिषेध)) व्याप्तिनिरपेक्ष साधम्यमात्र से मतिषेध करना.ठीक नहीं। 

भाष्य-नो जातिवादी .ने केवल विरुद्ध धर्म -के उद्धावन से 
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सिद्धांन्ती के उक्त अलुभानों का प्रतिषेध किया है वह इसलिये ठीके 
“नहीं कि व्याप्ति तथा पश्षेघ॑मेताविशिष्ट हेतु द्वारा साध्य की सिद्ध 
होती है साधम्ये किया वैधस्यैमात्र से नहीं, यदि जातिवादी केवल 
साधम्यांदि से साध्यसिंद्धि माने तो भी उक्त प्रतिषेघवाक्य सिद्धान्त 
के बाधक नहीं होसत्ते,, द्योंकि साध्य के असाधक अन्य पंदा्थों 
के साथ उक्त वाक्‍्यों का प्रमेयत्वरूप धर्म समान पाया जाता है, 
जैसाकि पीछे वर्णन करे आये हैं परन्तु ऐसा मानना जातिवादी को 
भी इष्ट न होने से स्पष्टसिद्ध है कि व्याप्निपक्ष धर्मता सापेक्ष हेतु द्वारा ही 
साध्य किवा साध्याभाव की सिद्धि होती है अन्यथा नहीं, ओर जो 
जातिवादी ने खगशरीर की भांति “ उत्क्रान्तिमत्वांदि ”! देतुओं से 
जीच में तथा घट की भांति “कार्य्यत्व” हेतु से शब्द में “रूपशुण”” 
की आपत्ति दी है ? इसका उत्तर यह है कि विभुत्वाभाव के व्याप्प 
४ उस्क्रान्तिमत्व ” हेतु- से जीवात्महाचि विभुर्याभाव की तथा 
अंनित्येत्व के व्यांप्य “ कार्य्यत्व ” देतु से शब्दद॒त्ति अनित्पत्व 
की सिद्धि में कोई वाधा नहीं परन्तु विभ्ुत्ताभाव तथा अनिस्यत्व 
यह दोनों धर्म “ रूप ” के व्याप्य नहीं जिमते जींवात्मा में व्यापक 
रूप गुण के अभाव द्वारा विश्वुत्वाभाव तथा शब्द में उक्त रूप के अभाव 
से अनिसताभाव की सम्भावना होप्के, इसलिये उन्हीं हेतुओं से 
पक्ष में अविद्यमान धर्म का आरोप करना जातिवादी का साइसमात्र 
है, यही रीति अपकर्षसमा तथा वर्ण्यंसमा आदि के प्रातिषेध की जाननी 
चाहिये। 
. तात्पय्य यह हैं कि जैसे व्याप्तिवेशिष्ट हेतु साध्यसिद्धि में 
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उपयोगी होता है पैसे ही व्याप्तिविशिष्ट हेतु के दृष्टान्तरहात्ति होने से 
ध्याप्ति की उपपत्ति द्वारा दृष्टान्त भी साध्यसिद्ध में उपकारी है, 
इसलिये जातिवादी का “ जिन विशेषणों से विशिप्ठ हुआ हेतु पक्ष 
में पाया जाय उन्हीं विशषणों से विशिष्ट होकर दृष्ठान्त में किया 
जिन विशेषणों से विशिष्ट होकर दृष्टान्त में रहता है तद्विशिष्ट होकर 
ही पक्ष में रहना चाहिये ” यह नियम कथन करना सबेथा असद्भत 
है, यदि दुजनतोपन्याय से उक्त नियम मान भी लियाजाय तो भी 
जातिवादी की इष्टसिद्धि नहीं होंसक्ती, क्‍योंकि उक्त बादी भी 
दृषणीय सिद्धान्ती के पक्ष को दृष्टान्त मानकर ही स्वमत में प्रकृत 
साध्य के विरुद्ध पक्ष को स्थापन करता है अन्यथा नहीं अथांव 
जातिवादी भी सखपक्षसद्धि के लिये सिद्धान्तपक्ष का दृष्ठान्तरूप से 
अवरूम्बन करता हुआ उसके सब धर्मो को नहीं मानता, इसलिये 
साध्यसिद्धि में व्याप्तिपक्षपर्मतादि का उपयोग मानना ही ठीक है, 
ओर जो “ विकल्पसमा ” जाति से उत्तरोत्तर व्यभिषारोद्धाव्नन 
द्वारा सिद्धान्त का भ्तिषेध किया है वह इसलिये ठीक नहीं कि जिस 
धम में व्यभिचारदोष पायाजाय वहीं धर्म दुष्ठ होता है अन्य 
नहीं, यह नियम है, इस नियम के अनुसार किसी एक धर्म में 
व्यभिचार देकर प्रकृत हेतु को व्यभिचारी मानना अ्रममाज्न है, 
और “साध्यसमा” का उत्तर यह है कि व्याप्तिविशिष्ट हेतु 
से पक्ष में साध्यसिद्धि पाये जाने पर भी पक्ष तथा दुृष्टान्त साध्य 
कोटि के अन्तर्गत नहीं होते, यदि साध्य की भांति पक्ष तथा दुष्ठान्त 
को भी साध्य मानाजाय तो अनुमानमात्र का उच्छेद होने से किसी 
अनुमेय पदार्थ की सिद्धि न होसकेगी,एवं जाति वादी का दूषण भी 
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2, के 


असिद्ध होने से सिद्धान्त का वाधक न रहेगा, अतएव पक्ष रृष्टान्त 
को साध्य से भिन्न मानना ही समीचीन है | े 
सं०-अब “ वण्येसमा”” आदि तीन जातियों का प्रकारान्तर से 


समाधान करते ६ * 


साध्यातिदेशाच दृष्टान्तोपपत्तेः । ६। 
पद्‌०-साध्यातिदेशात्‌। च । दृष्ठान्तोपपत्ते। । 
पद ०-( च ) और ( साध्यातिदेशात ) साध्य के निश्चयमात्र 
से ही (दृष्टन्तोपपत्ते३) दृष्ठान्त की सिद्धि पाये जाने के कारण उक्त 
प्रतिषेध ठीक नहीं । 
भाष्य-साध्य का निश्चय पाये जाने से प्रथम ही दष्टान्त सिद्ध है 
साध्य नहीं, इसलिये उसमें साथ्यसन्देहादि पक्षघर्म नहीं होते 
अर्थाद “हश्यमानार्थोदृष्टानन्‍्तः /लजिसमें साध्य का निश्चय 
हो वही “हृष्टान्त ” कहाता है, यदि पक्ष के सब धमम दृष्टान्त में माने 
. जाय॑ तो पक्ष दह्ठान्त का भेद नरहने से व्याप्तिनिश्वित नहोंने के कारण 
अनुमान की कल्पना ही निरथंक होजायगी परन्तु ऐसा न 'होने से 
स्पष्ट है कि पक्ष तथा दुष्डान्त यह दोनो परस्पर भिन्न हैं, यही रीति 
“पाध्यसमा” के परिहार की जाननी चाहिये । 
तातपय्य यह हे कि “हष्टोन्तो दृष्टान्तः पक्षः तस्मा- 
त्साध्यवानिद्यतः पक्षोत्कीत्तेनात्तथाच साध्यस्यातिदे- 


शात्साधनात्‌ पश्ष-इत्युच्यते नतु पक्षो5पि साध्यते५ति- 
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प्रसड़ुगत्‌ रूपाध्य के अतिदेश- साधन का अवधिकरणरूप से विपय 


होने के कारण पक्ष को साध्य कहा जामक्ता है वच्तुतः वद्धि आदि 
साध्यों की भांति साधनीय होने के अभिप्राय से नहीं, अतएव 
सिद्धान्ती के उक्त अनुमानों में वण्यसमा आदि दोपों की कल्पना 
तकोभास होने से आदरणीय नहीं | 

सें०-अब “ प्राप्तिसमा ” तथा “ अप्राप्तिसमा ” का लक्षण कृधन 
करते हैं :-- 

3 खा 4७. # 

प्राप्य साध्यमगप्राप्य वा हताः प्राप्तयावाशष्ट- 
लादप्राप्यासाधकत्वाब प्राप्तयग्राप्तिसमी ।७» 


पदु०-आप्य | साध्यम। अप्राप्य । वा । हेतो। । प्राप्या । 
अविशिएत्वाव। अप्राप्त्या। असाधकतल्वाव। च॒ । प्राप्त्यपाप्तिसमी। 

पदा०-( प्राष्य, साथ्यं ) साध्य को भाप्त होकर ( वा ) अथवा 
(आअध्ाप्य, साथ्य ) साध्य की प्राप्ति के विना ही हेतु साधक होता 
है, इसप्रकार ( हेतोः ) देतु की (भ्ाप्त्या ) प्राप्ति द्वास ( अविशिष्ट- 
त्वाद ) साध्यदेतु की समानता पाये जाने (च) और ( अपाप्त्या) 
प्राप्ति के बिना ( असाधकर्वाव ) साधक न होने से दोष-देने का 
नाम (प्राप्त्यप्राप्तिसमों ) प्रप्तिउ॒मा तथा अपाप्तिस्तमा है । 


भाष्य-“ साध्यहेत्तोः सामानाधिकरण्य॑ प्राप्ति, 
प्राप्त्यप्राप्ताविकस्पनपर्वकसुभयत्रापिदोषापादन प्रा- 
प््यप्रापिसमी साध््य साधन के सामानाधिकरण्य का नाम 
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# प्राप्ति” और उत्तके अभाव को “ अप्रापति ” कहते हैं 
प्राप्ति से दोपापत्ति का नाम “ प्राप्तिसमा ” तथा अप्राप्ति सें 
दोषापात्ति का नाम “ अप्राप्िसमा[ ” है, नैसाकि अनुमानमाज्र 


में जातिवादी का यह आज्षिप कि हेतु साध्य के अधिकरण में भराप्त 
होकर किया साध्याधिकरण की प्राप्ति के विना ही साध्य का साधक 
होता है,म्थमपक्ष इसलिये ठीक नहीं कि साध्य के समान पक्ष में रहने 
वाले हेतु से साथ्यसिद्धि की भांति साध्य द्वारा भी हेतु की सिद्धि 
होनी चाहिये, क्योंकि दोनों का सामानाधिकरण्यरूप धर्म्म समान 
पायाजाता है और उक धर्म की समानता से विनिगमना८एकपक्ष 
की निश्चायक घुक्ति न होने के कारण हेतु द्वारा केवर्ठ साध्य 
की सिद्धि मानना ठीक नहीं, दूसरे पक्ष में यह दोप है (कि अग्राप्ति-< 

सम्बन्ध के विना हेतु को साध्य का साधक मांनने से समान युक्ति 
द्वारा वही हेतु साध्याभाव का भी साधक होसक्ता है फिर साध्य 
सिद्धि के लिये हेतु का प्रयोग ही निरर्थक है अथोदः साध्याभात्र 
के अधिकरण में वच्षेमान होने के कारण व्यभिचारी होने से 
हेतु मकृत साध्यंसतिद्धि क। साधक नहीं रहता,इसम्रकांर यथाक्रम पाप्ति 
से दोष का आपादन करना “आपिसमाः?? और अप्राप्तिद्वारा दोष 
का अपादान करना “ अप्राप्तिसमा ” जाति कहाती है, और 
इन. दोनों को ““ प्रतिकूलतर्क-देशनाभासा ” कहते हैं, क्योंकि 
इनमें म्तिकूछतर्क-न्तकीभास का मयोग किया जाता है अनुकूल तर्क 


का नहीं 
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स्मरण रहे कि प्रकृत में “ साधक ?! पद से ज्ञापकदेतु--पदार्थ 

ज्ञान के कारण तथा कारकहेतु"ूपदार्थोत्पत्ति के कारण, इन दोनों 
प्रकार के कारणों का ग्रहण है, इसलिये पदार्यमात्र के काय्यकारण 
भाव में दोनों जातियों का मप्तड़ जानना चाहिये, यहां ग्रन्थगौरवे 
भय से अधिक विंस्तार नहीं किया । 

सं०-अब उक्त जातियों का समाधांन करते हैं १--- 

'घटादिनिष्पत्तिदशनात्पीडनेचामिचारा- 
.. दप्रतिषेषः | ८। 

पद्‌०-धटादिनिष्पत्तिदर्शनात्‌ | पीडने । च | अभिचाराद। 
अप्रत्तिपिषः 

पदा०-( घट[दि।निष्पीत्तिदशेनात ) पयादि काय्यों की उंत्पत्ति 
पाये जाने.( च ) ओर ( पीडने ) शत्ुवध में ( अभिचारात ) अमि- 
चार द्वारा काय्थासाद्ध होने से ( अमतिपेषः ) उक्त प्रतिषेध ठीक 
नहीं । 

भाष्य-/ आभिसुख्येन शब्नवधार्थ चारः कार्स्थक्र- 
णममिचारों शब्युमारणमित्यथः” >नीति से -शह्ड के मारने 
का नाम “अभिचार ” है, दण्ड, चक्रादि कारण सामग्री द्वारा 
घटादि कांय्यों की उत्पत्ति तथा अभिचार द्वारा शह्॒पीड़ा पायेजाने से 
सिद्ध है कि प्राप्ति” तथा “अप्राप्ति” दोनों अबस्थाओं में हेतु साध्य _ 
का साधक होता है, इसलिये प्रमाणसिद्ध पदायों के कार्य्यकारण- 
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भाव का तकामाल से म्तिपेष करना जातिवादी का साहसमात्र है। 
भाव यह है कि घटादि काय्यों की उत्पत्ति से पूर्व ही दण्डादि 
कारणों का उनके साथ सम्बन्ध अपेक्षित नहीं किन्तु उक्त काय्याँ के 
उपादानकारण कपार, म्त्तिका आदि के साथ सम्बन्ध का होना 
आवश्यक है क्योंकि घटादि काय्ये कपालादि कारणों में समवाय 
सम्बन्ध से रहते हैं अन्यत्र नी, ओर जहाँ अभिचार” कम्प द्वारा 
शघ्चु मारा जाता है वहां दूतादि पयोगों का शह्षओं के साथ 
साक्षात्सम्बन्ध न होने पर भी कास्यैकारणभाव में कोई वाधा नहीं, ऐसे 
स्थलों में उद्देश्यतासम्बन्ध आदि उत्तरोचर सम्बन्धों द्वारा “अ- 
प्राप्ति ” होने पर भी हेतु-कारण स्वकाय्य सिद्धि में समर्थ देखे 
जाते हैं, इसलिये जातिवादी के उक्त दोनों विकल्प तकामास होने से 
आदरणीय नहीं, प्रकृत में जिस सम्बन्धद्वारा श्ठओं को जहेझा 
रखकर मारने के लिये राजा छोंग दूत आदि का एकान्तप्रयोग 
करते हैं उसका नाम “उद्देश्यतासम्बन्ध ” है । 
तात्पर्य यह है कि सात्षाद किया परम्परासम्बन्ध से 
क्षारणद्वारा उसके समानाधिकरण . में कार्य्योत्पत्ति होती है 
अन्यत्र नहीं, इस अमिधाय को छिपाकर जातिवादी ने केबल तक 


भास किया है । 
सं०-अंब “ प्रसद्समा ” तथा / प्रतिदष्चन्तसमा ” का छ. 


क्षण कथन करते हैं +- 


दृष्टान्तस्प कारणानपदेशात्‌ प्रत्यवस्था- 
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नात प्रतिदृष्टान्तेन प्रसक्षप्रतिदृश्शन्त- 
ह समी। ९। 


पद०-दृष्हान्तस्प । कारणानपदेशात्‌ । प्रसवस्थानात | च । 
प्रतिदृष्ठान्तेंन । मसद्भमतिदुष्ान्तसमी । 

' पृदा०-( दृष्टान्तर्प, कारणानपदेशात ) दृष्टान्त सम्बन्धी का- 
रण के अनपदेश से (च) और (प्रतिदष्टान्तेन) प्रतिदृष्ठान्तद्वारा 
( प्रत्यवस्थानाव ) दोष देने से प्रतिपेध का नाम (असद्भ- 
प्रतिदृष्ठान्ससमी ) प्रसड्रसमा तथा प्रतिदृष्टान्तसमा है । 

भांष्य-दुष्टान्त में साध्यसाधनांथ म्रमाणके अनपदेश--कथन करनेसे 
दोषापात्ति का नाम / प्रसड्रसमा[ ” या यों कहो कि “साधंन- 


परम्प्राप्रश्नः प्रसड़समा ” 5 उचरोचर प्रमाण परम्परा के 
आपादान का नाम “प्रसद्रसमा ? तथा. विरोधी दुष्टान्तद्वारा साध्या- 
भाव के आपादन को ८ प्रातिदष्ठान्तससमा ” कहते हैं, जैसाकि 
दृष्ठान्तभूत खगशरीर की _ उत्क्रान्ति” में हेतु कथन न करने से जाति- 
घादी यह दोष देता है कि जो जीवात्मा के विभृत्वाभाव में “उत्कान्ति-. 
मत्व.”! हेतु कथन किया-है उसमें जीवों का अदृष्टाविज्ेष 'कारण है 
परन्तु अदृष्टविशेष में क्या हेतु ! पुनः उस दवेतु में क्या हेतु ! इस 
प्रकार उत्तरोत्तर हेतुपरम्परा की आपत्ति से .दोष देना ही “ प्र- 
सड्रसमा ” जाति कहाती है, और अनुमान द्वारा सिद्धान्ती- के- माने 
हुए जीवात्मटत्ति विभुलाभाव में जालिवादी का यह आक्षेप 
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है कि. यदि क्रियावत्त साधर्मम से जीवात्मा में विशुलार 
भाष मानों तो आत्मत्वधर्म्म वाले ईश्वर किवा पदार्थत्व धर्म्मे वाले 
आकाश के दृष्टान्त से उसको विश्वु ही क्‍यों न माना जाय, क्योंकि 
ख़गदष्टान्त से जीवात्मा विश्वु नहीं और ईज्वर तथा आकाश के दृष्टान्त 
से विभु है, इन दोनों पक्षों में विनिगमना -£ एकतर पक्ष की 
निश्चायक युक्ति नहीं पाई जाती, इस रीति से प्रकृत खग दृष्टान्त 
को छोड़कर ताद्रिरुद्ध ईश्वर तथा आकाश के दुष्टान्त से विशुत्ता- 
भाव रूप साध्य के अभाव को आपादन करना ही “अ्रतिदृष्टान्तसमा” 
जाति कहाती है | 

स्मरण रहें कि यत्रपि दृष्टान्त में साध्यसाधक प्रमाण न होने 
के कारण “ प्रप्द्रसमा ” की रीति से दोपोद्भावनव करना यथाथ 
है मिध्या लहीं तथापि उत्तरोत्तर प्रमाणों की मिथ्या अनवस्थां को 
उद्धावन करना ही “ प्रतद्डसमा ” जाति है, अतएुव मिथ्या अनवस्था 
का प्रयोग करने से उक्त जाति को “ अनवस्थादेशनाभा[सा” 
और मिथ्या वाध तथा मिथ्या सत्मतिपक्ष का अयोग करने .सें 
मतिदृष्टान्ससमा को “बा[धदेशनाभासा / तया सत्परतिपक्ष- 
देशनाभासा” कहते हैं, प्रतिदृष्टान्तसमा” में जातिवादी का यह 
अभिषाय है कि " हेतुरनडूं दृशन्तवलदिव साध्यसिद्धिः”८ 
केवल दुष्टान्तद्वारा साध्यसिद्धि हो सकने से हेतु को साध्यासिद्धि, 


का अड्ग मानना निरयक है। 


सु 
०-अव उक्त * पसझसमा 2 जाति का समाधान करवे है $- 
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प्रदीपादानप्रसक्ञनिदत्तिवत्तदिनिदव त्तिः ।.१ ० 


पंद०-परदीपोंदानप्सद्भानिर्द त्तवव्‌ ) तद्विनिद्त्त) । 


पद्ा ०-( प्रदीपादानप्रसड्गनिर्रत्तवव ) दीप प्रकाश के लिये 
दीपान्तर की भान्ति (तद्विनिदक्तिः) प्रकृत साध्य के साधनार्थ 
उत्तरोत्तर साधन परम्परा की आवश्यकता नहीं। ' 

* आपष्य-जिसपभ्कार एक दीप के प्रकाशार्थ अन्यान्य दीपों की 
आवद्यकता नहीं होती इसीप्रकार एक साध्यसिद्धि के लिये प्रयुक्त 
किये हुए यथार्थ देठु के साधनार्थ भी उत्तरोत्तर हेतुओं का उद्धावन 
करना निरयेक है। 

'. सं०-अब “ प्रीतदृष्ठान्तसमा !” जाति का समाधान करते हैं 


प्रतिरृष्टान्तहेतुत्वे च नहितुरैष्टान्तः । ११। 
':पद्‌०-अतिरृष्टान्तहेतुत्वे । च। न॑ । अह्वेतु। । दृष्ठान्तः । 
पदा०-( च्‌) और : ( प्रतिदृष्टान्तहेतुले ) प्रतिदृष्ठान्न साधक 
होने के कारण ( रृष्टान्त; ) सिद्धान्ती का दृष्टान्त (-अह्देतु$) प्रक्रत 
साध्यसिद्धि में समर्थ है असमर्थ नहीं । ्ि 
- भाष्य-अतिदृशन्तसभा का पयोग करने वाले 'जातिवादी: से 
प्र्वव्य है कि प्रतिदृष्ठान्त--अन्य विरोधी दुष्टान्त का प्रयोग सिद्धान्त 
के निराकरणार्थ किया विरुद्ध पक्ष के स्थापना कियाजाता है, 
प्रथमपक्ष इसलिये ठीक नहीं कि जैसे परतिदष्टान्त खपक्ष की सिद्धि 
में समर्थ है बेसे ही सिद्धान्ती का दृक्न्त भी साध्य का साथकें . 
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है: असाधक नहीं,.इसप्रकार अन्यतर पक्ष का ख़ण्डन-न होने के कारण 
प्रकारान्तर से झ्लिद्धान्ती के पक्ष का ही मण्डनं होने से जाति: 
वादी का उक्त प्रयोग वस्तुतः “बाघ?! नहीं. किन्तु वाधघाभास 
है, और दूसरे पक्ष में यह दोप है कि प्रतिदृष्ठान्त--विरुद्धदृश्ान्त द्वोरा 
खपक्ष सिद्ध करने पर भी सिद्धान्ती का पक्ष ही बलवान रहता है, 
क्योंकि सिद्धन्ती के दष्टान्त में व्याप्तिविशिष्ठ .हेतु का सम्बन्ध पाया 
जाता है जातिवादी के दष्टान्त में नहीं। ह 

तात्पस्य यह है कि ज़वतक व्याप्तिविशिष्ठ हेतु का सम्बन्ध न 

पाया जाय केवल प्रतिदष्टान्त से प्रथम देतु सत्मतिपक्षित नहीं होसक्ता, 
इसलिये जातिवादी का यह वाक्य “पदार्थेत्व धर्म से आकाशदुष्टान्त 

द्वारा जीव को विभु ही क्‍यों न मानाजाय” आभास मात्र होने 


से सिद्धान्त का वाधक नहीं । 
सं०-अब “ उत्पचिसमा ” का लक्षण कथन करते हैं $--- 


प्रागुत्पत्तेःकौरणामावादलुरत्पत्तिसमः । १२। 
पद्‌०-प्राक्‌ । उत्पतेः । कारणाभावाव्‌। अलुत्पचिसमं: । 
पदा०-( उत्पत्ते३ ) उत्पत्ति से ( श्राक) पूर्व .( कारणाभावाद ) 

हँतु न चनसकने दोपापत्ति का नाम ( अलुत्पत्तिसमः ) 

अनुत्पचिसमा है । 
भाष्य-“अनुत्त्या प्रत्यवस्थानमञ॒त्पत्तिसमा/आाध्य 
द्वि के-अड्ज भूत पक्ष तथा हेतु आदि की उत्पत्ति के पूर्व, तदभावद्वारा 


दोष देने का नाम “ आजुत्पत्तिसमा है.या या कहाँ कि पृक्षा- 
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दि की उत्पत्ति से प्रथम ही उन में हेतलभाव के आपादन को “-अनु- 
त्पक्तिप्तमा ” कहते हैं, जेसाकि “चटठों रूपवान गन्धात्‌ पद- 
वृत्‌ 'लपट की भांति रूपवाला होने से घट गन्धवारा है, इस 
अनुमान में जातिबादी का यह अस्षिप है कि घठ तथा गनन्‍्ध की 
उत्पत्ति से प्रथम गन्धाभाव होने के कारण उक्तदेतु में “ स्वरूपा- 
सिद्धि ” मन्धोत्पा्ति से प्रथम पट में “ गन्ध ” हेतु का अभाव होने 
से “ दृशन्तासिद्ध ” और उत्पत्तिकालीन घट पक्ष में “रूप? 
साध्य के न होने से “ बाघ ” दोष भी पायाजाता है, इसलिये उक्त 
हेतु भक्ृत साध्य का साधक नहीं,इसप्रकार उत्पत्ति से प्रथम हेतु को 
आसिद्ध मानकर दोप का आपादन करना ही “ अनुरत्पत्तिसमा ” 
जाति कहाती है, मिथ्या असिद्धि आदि का प्रयोग पाये जाने से उक्त . 


जाति को “ असिद्धयादिदेशनाभासा ” कहते हैं 
सं०-अब उक्त जाति का समाधान करते हैं +--- 


तथामावाहत्पन्नस्य कारणोपपत्ते्न 
कारंणप्रतिषेधः । १३ । 


पद्‌०-तथाभावात्‌। उत्पन्नस्यथ । कारणोपपत्ते।॥॥ न। कारण- 
प्रतिषेष) । ः 

पदा०-(उत्पन्नस्य) उत्पत्ति के अनन्तर (त्थाभावाव) घटपंटादि 
संज्ञा की सिद्धिपूवेक ( कारणोपपत्ते; ) हेतु वनसकने से ( कारणभ-' 
तिपेध), न ) उक्त देतु का प्रतिषेध करना ठीक नहीं। 
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'. भाष्य-लत्पत्ति के अनन्तर काय्य पंदाथों की घट पटादि सज्ज़ा 
पाये जाने से उनके हेतुहदेतुमद्धाव की कस्पना की जाती है अन्यथा 
नहीं,इृसलिये गन्धादि हेतुओं की पूर्वावस्थाद्वारा प्तियेध करम्े आग्रह 
मान्न है अर्थात्‌ पक्ष की अपेक्षा छोड़कर केवल हेतु का अभाव ही 
“सरूपासिद्धि” दोष नहीं कहाता किन्तु सिद्ध पक्ष में हेत्वमाव का नाम 
स्वरूपासिद्धि है, इसम्कार जब उत्पत्ति से पूर्व घटादि पक्ष सिद्ध नहीं 
तो फिर उनमें हेत्वभाव का कथन करना ही दुर्घट है,यदि दुराग्रहवशाद 
जातिवादी हेलभावमान्र को स्वरूपासिद्धि माने तो समानयुक्ति से 
. नातिबादी के हेतु में भी उक्त दोप ज्यों का त्पों चना रहेगा,क्योंकि 
उसका भी किसी न किसी स्थल में अभाव पायाजाता है परन्तु ऐसा 
मानना जातिवादी-को भी इष्ट नहोंने से स्पष्ट है कि पक्ष की अपेक्षा के 
बिना हेलभाव स्वरूपासिद्धि नहीं कहाता, यही रीति प्रकृत में 
# हृष्ठान्तासिद्धिदेशनाभासा ”” तथा “ वाघदेशनाभासा ” के स्मा- 
धान की जाननी चाहिये, यहां केवल ग्रन्थगौरबंभय से दिकपदर्शन 
किया है:। े । 

”  सं०-अब “ संशयप्तमा ” का रक्षण कथन करते हैं +-- 


सामान्यदृष्टान्तगीरैन्द्रियकले समाने नि-. 
-त्यानित्यसाधर्म्यात्‌ संशयसमः । १४। 
प्द्‌०-सामान्यदुष्टान्तयो! । ऐन्द्रियकत्ते । समाने । निला- 


निससाधम्यांत्‌ । संशयसमः । हे 
पद ०-(सामान्यदृष्टान्तयो) सामान्य--जाति तथा धटादि दुष्टान्तो मे 
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(ऐन्द्रियकल्े ) ऐन्द्रियकत्व धरम के ( समाने ) समान होने पर ( नि- 
यानिससाधर्म्याव ) नित्य तंया औनित्य धर के साधम्म से अतिपेथ 


का नाम ( संशयसमः ) संशयसमा है । 
भाष्य-नित्यानित्य के साधम्येद्वारा संशयपू्वक दोष देने का 


नाम “ संशयसमा “है या यों हक संमानधर्मदर्शना- 


दियत्किबित्संशयकारणब॒लात्‌ -संशयेन्न प्रत्यवस्थान 
सेशयसमः ” स्साधारणधर्मज्ञनादि संशय के कारणों में से 


फिसी एक कारण के साधम्य द्वारा संशय पू्वेक दोषापत्ति को 
४ संशयसमा ” कहते हैं, जेसाकि घट की भान्ति कार्य्य होने से- 
शब्द अनित्य है, इस अनुमान में जातिवादी का यह आक्षिप है कि 

सामान्य-गोलादि जाति तथा घटपटादि दष्टान्तों में “ ऐन्द्रियकर्व 

धर्म के समान पाये जाने से “ काय्यत्व ”” हेतुद्वारा शब्द के औन- 

त्यत्व का निश्चय नहीं होता किन्तु गोत्वादि नित्य और घटादि 
आनित्य पदार्थों में रहनेवाले “ ऐन्द्रियकत्व ”” धर्म से सन्देह वना 
रहता है-कि ऐन्द्रियक होने के कारण गोत्व की भोग्ति शेब्द' नित्य है 

कफिवा घेट की भान्ति अनित्य है अर्थात यदि ऐन्द्रियक होने पर 

भी गोल्व की भान्ति शब्द नित्य नहीं .तो समानय॒ुक्ति से” घढ-की 

भान्ति अनित्य भी नहीं होसंक्ता, इसेप्रकार 'नित्यानित्य धर्मों की 

सहक्षता से शब्द में अनित्यत्व सन्देह की आपत्ति देना ही संशय 

समा ” जाति कहाती है, यही रीति उक्त जाति 'के सर्चत्र छापन 

करने में जाननी चाहिये । 
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स्मरण रहे कि यद्यपि “ साधर्म्यंसमा ” की भारत ४ सेशय- 
समा / में भी समानधर्म से दोषापत्ति दीजाती है तथापि उक्त दोनों 
का परस्पर भेद है अमभेद नहीं, क्‍योंकि संशयसमा में संद्ायहेतुक 
दोनों धर्मों की सदशता से और साधम्यसमा में केवल एक सापर्म्य 
- से दोष दियाजाता है। 
सं०-अब उक्त जाति का समाधान करते हैं :-- 


. साधम्यात्सिशये न संशयो वैधरम्यादुमय- 
थावासंशयेषत्यन्तसंशयप्रसड़ो नित्य- 
. लानभ्युगमाच सामान्यस्था- 
प्रतिषिध: । १५ । 


पद०-साधर्म्याव्‌ । संशये। न। संशयः । वेधम्याद | उसयथा। 
वा। संशये | असन्तसंशयप्रसड्र४। निसल्रानभ्युपगमाव ।च। सामा- 
न्यस्य । अप्तिपेषः । 

पदा०-( साधर्म्यात ) साधारणधर्म के ज्ञान से ( संशये ) संशय 
होने पर भी (वैधर्म्याव्‌ ) विशेषधर्म के ज्ञान से (संशय) ) संशय - 
(न) नहीं रहता (वा) यदि ( उभयथा, संशय?) वक्त दोनों ज्ञानों 
के होने पर भी संशय माना जाय तो ( असन्तर्सशयमसब्भ8 ) अत्य- 
न्वंशय की आपत्ति होगी, ( च) इसलिये ( सामान्यस्य) साधारण 
धर्म का ज्ञान ( निसत्ानभ्युपगमाव्‌ ) निय्र संशय का कारणं ने 
होने से ( अप्त्तिषेधः ) उक्त प्रतिषेध ठीक नहीं । | 
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. भाष्य-जातिवादी ने निम्रानियलसाधम्य से जो शब्द की अनि- 

सता में संशय कथन कियाहै वह इसलिये ठीकनहीं कि वैधम्प-विशेष- 
धर्म के ज्ञानं से संशय की निदत्ति होती है अर्थाव्‌ यह स्थाणु है किया 
पुरुष है, इसप्रकार का संशय स्थाणु तथा पुरुष के उच्चैस्वादि 
समानधमों के ज्ञान से होकर विशेषद्शन--्वक्रकोंटरादिमत्व किया 
करचरणादिमत्व विशेषधर्मों के ज्ञान से निटत होजाती है इसमें किसी 
वादी की विभतिपत्ति नहीं,यदि साधम्य की भांति विशेषधर्म का ज्ञान 
भी संशय का हेतु होता तो कदापि संशय की निदत्ति न होती 
किन्तु असन्तसंशय वनारहता परन्तु ऐसा नहीं होता और नाहीं 
सामान्य धर्म के ज्ञान को निससंदाय का हेतु किसी वादी ने माना 
है, इससे सिद्ध है कि विशेषधर्म के ज्ञान से संशय का अभाव होता है 
जैसाकि संशय परीक्षा में पीछे वर्णन कर आये हैं, प्रकृत में तात्पय्थे 
यह निकला कि यद्यपि निस्ानिसर्तत्ति “ ऐन्द्रियकत्व ” साधम्ये से 
शब्द में उक्त संशय होसक्ता है तथापिं “ काय्यैत्नरूप ” विशेषधर्म के 
ज्ञान से उसकी निछत्ति में कोई अनुपपत्ति नहीं और नाही उक्त 
संशय के होने से शब्द के औनयत्व में कोई बाधक सम्भावना 
होसक्ती है। 


कई एक लोग इस सत्र को इसप्रकार छापन करते हैं कि 
यदि एकमात्र साधरणधर्म का ज्ञान ही संशय कारण माना: जाय तो 
समानन्याय से आकाशांदे निय्र तथा घटादि अनिस पदार्थ में रहने 
वाले प्रमेयलरुप साधारण धर्म के ज्ञान से गोत्वादि जातियों में 
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नियत्व की सिद्धि नहीं होसक्ती अर्थात्‌ सेदा नियत्व का संशय 
ही बनारहेंगा परन्तु ऐसा मानना जातिवादी को भी इृए्ट न होने से 
स्पष्ट है कि उक्त धर्म का ज्ञानमात्र संशय का हेतु नहीं किन्तु विशेष- 
धर्म के अज्ञानपृषक ही उक्त ज्ञान संशय का हेतु होता है निसर्तशय 
किया अत्यन्तसंदायका हेतु नहीं, इसलिये जातिवादी का उक्त रीति 
से शब्द में अनिसल सन्देह आपादन करना साहसमात्र है। 

सं०-अब “ प्रकरणसमा ? लक्षण कथन करते हैं :--- 

उमयसाधम्योत्मक्रियासिद्ेः 
प्रकररणसम: | १६ | 

पद ०-उभमयसाधर्म्यात्‌ । प्रक्रियासिद्धे!। प्रकरणसमः | 

पदा[०-( उभयसाधर्म्याव ) उभयसाधम्य द्वारा (पक्तियासिद्धे) 
साध्य तथा साध्याभाव की सिद्धि से म्तिपेध का नाम (प्करणसमश) 
प्रकरणसमा है । 

भाष्य-उभयसाधम्य-अन्वयसहचार तथा व्यतिरेक ,सहचार 
से साध्य किया साध्याभाव के आपादन का नाम “प्रकरणसमा” 
है या यो. कहो कि “ अधिकवलवत्त्वेन आरोपितप्रमाणा- 
न्तरेण वाधेन प्रत्यवस्थान प्रकरणसमः /लव्याप्ति आदि के 
आधिकवल से आरोपित-अयथाये प्रमाण: द्वारा वाध -दोप- की 
आपत्ति को “ प्रकरणसमा ” कहते हैं, जेत्ताकि शब्द के काय्येत्वा - 
लुमान में जातिवादी का यह आशक्षेप है कि झब्दत्व की. भांति 
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आ्रोन्नद्वारा भसक्ष का विषय होने से शब्द निय है, इस अनुमानरूप 
अन्य प्रमाण द्वारा शब्दानियवादी के अनुमान में वाध दोप पायेजाने 
के कारण झन्‍्द को मिस मानना ही ठीक है, इसम्कार मिथ्या दाध 
दोष द्वारा भक्त में शब्दर्झधत्त अऑनिसत्व का प्रतिपेष करना डी 
“प्रकरणसमा”जाति कहती है,और मिथ्या दाधघ दोप का प्रयोग होने 
से उक्त जाति को “बाधदेशनाभासा” कहते हैं, नवीन 
४ जैयांयिंक ” प्रकरणसमा का यह लक्षण कथन करते हैं कि 
“ वाद्युक्तेतो ः साध्याविपरीतसाधकहेलन्तरोड़ावन 
प्रकरणसमा “लवादी के हेतु से विपरीत८साध्याभावसाधक 
अन्य हेतु का उद्भधावन करना ही “प्रकरणसमा ?” जाति है और 


सत्मतिपक्ष हेखाभास का उदाहरण ही उसका उदाहरण 
जानना चाहिये । 


सं०-अव उक्त जाति का समाधान करते हैं :--- 


प्रतिपक्षात्रकरणसिद्धेः प्रतिषेधानु- 
पपत्तिः प्रतिपक्षोपपत्तेः । १७। 
पद०-अतिपक्षाव्‌ । प्रकरणासद्ध! । प्रतिषेधासुपपत्ति । 
प्रौवपक्षोपपत्तेए॥ .: ग का 
“ : पृदा०-( प्रतिपक्षोपपत्ते; ) सिद्धान्त.पक्ष सिद्ध होने के कारण 
- ( प्रतिपक्षाव्‌ ) -पिरुद्ध हेतु द्वारा (प्रकरणसिद्धेः) प्रकरणसिद्धि 
: मानकर (म्रतिषेधानुपपात्ति: ) भ्रतिषेध की उपप्रक्ति नहीं होसक्ती। 
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भाष्य-नातिवादी ने जो प्रतिपक्षझमानसत्वाभावरुप नियत 
साध्य के साधक “आवणत्व ” हेतु से विरुद्ध पक्ष की. सिद्धि 
मानकर शब्द के ऑनसल का खण्डन किया है वह इसलिये ठीक 
नहीं कि व्याप्ति आदि की अधिक सामर्थ्य द्वारा सिद्धान्ती का 
पक्ष+शब्दररत्ति अनिसत्व साथ्य मथम ही सिद्ध हो चुका है, अवएव 
बलवव्‌ प्रमाणसिद्ध पदार्थ का प्रमाणान्तर द्वारा बाघ नहों सकने से उक्त 
प्रतिषेध आभासमात्र है। 
भाव यह है कि जब जातिवादी पक्ष तथा प्रतिपक्ष दोनों के 
साधरम्य से प्रकरण को सिद्ध मानले तो प्रकारान्तर से सिद्धान्ती 
के पक्ष का मण्डन होजाता है, क्‍योंकि उसने प्रथम व्यात्ति आदि के 
साथम्ये से स्वपक्ष स्थापन किया है अन्यथा नहीं।... 


सं०-अव “ अहेठुसमा ” जाति का लक्षण कथन करते हैं :-- 
तैकाल्यासिडेहेतोरहेतुसम/। १८। 
पद्‌०-जैकाल्यासिद्धे! । हितों! । अहेतुसम।े।.. 
पद ०-६ हेतोः ) हेतु की (जैकाल्यासिद्धे ) ब्रैकालिक असिद्धि 
द्वारा दोषापत्ति का नाम ( अद्ेतुतमः ) अहेतुसमा है। ह 
भाष्य-“कालसम्बन्धण्डनेनाहेत॒तया प्रत्यवस्थान- 
महेतुसमः “ल्ताध्य के साथ तीनों काछो में हेठु की असिद्धि से 


प्रतिषेध का नाम- ८ अहेतुसमा ” है जैशाकि यदि कार्य्यत्व / 
हेतु “अनित्यत्व”” आदि साध्यों से पूर्वकालवर्ची हो तो साध्याभाव 
होने के कारण साधन का मंयोग करनाही निरर्थंक है,यदि देतु साध्य 
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के उत्तरकालवर्ती माना जाय॑ तो हेल्वभाव होने से साध्य की सिद्धि 
कथनमात्र होगी,और दोनों को समकालवर्त्ती मानने से समकालउत्पन्न 
होने वाले श्टज्भादि पदार्थों की भांति उनका परस्पर कारय्यकारण- 
भाव कथन करनाही दु्घठ है,इसप्रकार साध्य के साथ तीनों कालों में 
हेतु के सम्बन्धाभाव को सिद्ध करना “अहेतुसमा”जाति कहाती है ओर 


0० ० ७... 


मिथ्या विरोधी तक का प्रयोग होने से उक्त जाति को / प्रतिकू- 


लतर्कदेशनाभासा ” कहते हैं । | 
स्परण रहे कि प्रकृत में हेतु पद से उत्पादक, ज्ञापक दोनों 
हेतुओं का ग्रहण है, इसलिये धूमादि ज्ञापक हेतुओं की भान्ति 
दण्डादि उत्पादक हेतुओं में भी उक्त जाति का मसड्र जाननो 
चाहिये | ' 
सं०-अब उक्त जाति का दो सूत्रों से समाधान करते हैं $- 

न हेतुतः साध्यसिडेस्त्रैकाल्थासिद्धि:.। १९ 
पद०-न ॥ हेतुत+। साध्यसिद्धे! । तैकाल्यासिद्धिः। | 
पदा०- हेतुत३) हेतुद्गारा ( साध्यसिद्धे! ) साथ्यसिद्धि पाये 

जाने के कारण (च्रेकाल्यासिद्धिः) नैकालिक असिद्धि नहीं 

होसक्ती) ्््ि ; । 
भाष्य-तीनों कांलों में साध्य हेतु के परस्पर काय्यैकारण- 
भावात्मक सम्बन्ध का खण्डन करना इसलिये ठीक नहीं कि हेतु 
द्वारा साध्य की सिद्धि होती है अन्यथा नहीं, यदि ऐसा न भानां 
जाय तो प्रमाणसिद्ध काय्येकारणभाव के छोप द्वारा व्यवहारमात्र 
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पका उच्छेद होने से जातिवादी का प्रतिषेध भी निरर्षक होजायगा, 
' परन्तु ऐसा मानना जातिवादी को भी इष्ट न होने के कारण उक्त 
रीति से हेतु की नैकाडिक असीद्ध कथन करना भ्रममात्र है। 


प्रतिषिधालुपपत्तेः प्रतिषेदव्याप्रतिषेंपः ।२० 
पंदृ०-पतिपेधानुपपत्तेः । प्रतिपेद्धव्याप्रतिषेषः । 

_ पदा०-( मतिषेषासुपपत्ते!) कार्य्यकारणभाव का खण्डन 
होने पर प्रतिषेध के न वन सकते से (अतिपेद्धव्यामतिषेष )-सिद्धान्त 
हेतु का प्रतिषेध नहीं होसक्ता। 

भाष्य-कार्य्य के अव्यहित पूवैक्षण में विद्यमान होनाही कार्य्य के 
प्रति कारणता का गमक होता है, इसलिये उसमें भूत भविष्यत कालों 
के सम्बन्धाभाव की आपत्ति देना निर्र्यंक है अन्यथा जातिवादी 
का प्रतिषेषवांक्य भी समान दोष युक्त होने के कारण सिद्धान्त का 
बाधक ने रहेगा, इस विषय का क्शिष विस्तार ग्रमाणपरीक्षा में 
किंये जाने से यहां पुनः विस्तार की आवश्यकता नहीं। 


सें०-अब “ अर्थाप्तिसमा ” क्षण कथन करो हैं !- 


अर्थापत्तितः प्रतिपक्षसिद्वेरथापत्तिसमः। २१- 
। प्रतिपक्षसतिद्धे! । अरथोपत्तिसमः । 

(परतिंपक्षसिद्धे) विरोधी 
(अर्थापचिसमः ) अथी- 


-पद्‌०-अधथोपत्तितः 

पद ०-(अर्थापत्तितः) अथीपत्तिद्वारा 
पक्ष की सिद्धि मानकर दोषापत्ति का नाम 
पत्तिसमा है! 
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भाष्य-“ अथोपत्तिपुरस्कारेण साध्याभावोद्भावनम- 
थांपत्तिसमा ?-अर्थीर्पत्ति के श्रम से साध्याभाव के अपादान 
का नाम “ अथोपत्तिसमा ” है जैसा कि सिद्धान्ती के शब्दानित्य- 
तल्वाजुमान ” में जातिवादी का यह आशप्षिप है कि यदि “ शब्दो5- 
नित्य ”८शब्द औनित्य है, ऐसा कथन करें तो यह वात अथ से 
पाईं गई कि शब्द भिन्न सब पदार्थ नित्य हैं, इसलिये शब्द से भिन्न 
होने के कारण दष्टान्तभूत घट में अनित्यत्व के अभाव से सिद्धान्ती 
के ४ काय्यत्व ” हेतु में “ दृष्लान्तासिद्धि ” दोष आता है, क्योंकि 
उक्त रीति से घट दृष्टान्त में अथीपत्ति प्रमाण द्वारा नित्यत्व सिद्ध है 
आनित्यत्व नहीं, इसप्रकार अथोपत्ति के आभासमात्र से साध्यामाव 
को सिद्ध करके “वाघ” तथा “सत्मतिपक्ष” की मिथ्या उद्धावन द्वारा 
दोष का आपादन करना भी “ अथीरपत्तिसमा ” जाति जाननी 
चाहिये, जेताक  अजुमानादनित्य इत्यक्ते प्रत्यक्षानित्य 
इतिवाधः “यदि शब्द को अनुमान से अनित्य माने तो यह 
वात अथोर्पीत्त से सिद्ध होगई कि वह प्रत्यक्ष भमाण से नित्य है, 
इंसप्रकार प्रत्यक्षद्वारा शब्द में मिथ्या वाध का उद्धावन करना 
४ अथीर्पात्तसमा ” जाति है, किसी एक पदाथ का विशेष रूप से 
विधान करने पर शेष पदार्थों का निषेध मानकर उक्त जाति में सब 
दोषों का मिथ्या प्रयोग किया जाता है, इसलिये “अ्थीरपीत्तप्मा ? 
को “ संवेदोषदेशनाभासा ” कहते हैं। 

सं०-अव उक्त जाति का समाधान करते हैं :- 
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अनक्तस्थार्थापत्तेः पश्चहानेरुपपत्तिरतु- 
क्त्रादनेकान्तिकल्ाचार्थापत्तेः। २२। 


पद ०-अनुक्तस्य । अधांपत्ेः | पक्षह्ाने। । उपपत्ति। | अनुक्त- 
लाव। च । अथापत्ते। । 

पृदा+-( अनुक्तस्य, अर्थापत्ते४ ) यदि अनुक्तमात्र की अर्थापृत्ति 
से साध्य का प्रतिपेध माना जाय तो ( अलुक्तल्वाव ) अनुक्त होने 
से (च) और (अर्थापत्तेः) अथीषत्ति के (अनैकान्तिकत्वाव ) 
अनेकान्तिक होने से ( पक्षह्यनेः, उपपत्तिः ) जातिवादी के पक्ष का 
प्रतिषेध होता है सिद्धान्त का नहीं । 

भाष्य-कथन किये हुए को “उक्त” तथा जो कथन न किया _ 
जाय उसको “अनुक्त ” कहते हैं, अर्थापच्िसमा का मयोग 
करने वाले जातिवादी से प्र्ठव्य है कि अर्थापत्ति प्रमाणद्वारा 
उक्त अर्थ से अनुक्तमात्र का अथवा उक्त अर्थ के साधक अर्य का 
आपादन किया जाता है, यदि प्रथमपक्ष माना जाय तो समान- 
युक्ति से अनुक्त होने के कारण जातिवादी की पक्ष का प्रतिषध 
होगा सिद्धान्त का नहीं और दूसरे पक्ष में यह दोप है कि 
अनेकान्तिक होने से अर्थापत्ति सिद्धान्त का वाघक नह, 
हसिक्तों अथांद जसे शब्द का नित्य सानने वारहू ज़ातिवादी सं 
अर्थापात्ति के आभास से शब्द्टात्ति अनित्यत का मतिपेध किया है 
चेसा ही उत्तराभास जातिवादी के पद्चें में भी समान पाया 
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रा 


जाता है जैसाकि यदि “आकाशर्शत्ति अस्पशल साधम्य से आकाश 
की भांति शब्द“नित्य है” ऐसा कथन कियाजाय तो यह बात अर्थ से 
सिद्ध होगई कि घट की भांति “कार्य्यत्व”साधरम्य से शब्द अनित्य है, 
इस प्रकार एकतर पक्ष की निश्चायक युक्ति न वन सकने से उक्त अर्था- 
पत्ति द्वारा सिद्धान्त का खण्डन करना जातिवादी का साहसमात्र है। 

तात्पय्प यह है कि किसी पदाथ का विशेषरूप से विधान 
करने पर तरल पदायथमात्र का निषेध नहीं होता, यह नियम है, 
इस नियम के अनुसार शुब्दरूप धर्मी में अनित्यत्वहुप विशेष धर्म 
का आपादन करना शब्दमिन्न घटादि पदाों में नित्यतव का उप- 
पादक नहीं होसक्ता यदि किसी एक पदाये का विशेष कथन अन्य 
पदार्थ का निषेषक होता तो “ ज्ञीलो धृटः /नघद नील है, इस 
कथन से घटमिन्न पटादि पदार्थों में नीलूवर्ण की उपलब्धि न होती 
परन्तु होती है इससे सिद्ध है कि किसी तात्पय्येघिशेष के बिना, 
अर्थापंत्ति द्वारा विषय की सिद्धि वा प्रतिपेष नहीं होते या या 
कहो कि प्रमाण होने पर भी अथोर्पात्ति की सखबिषय में पर्तत्ति होती 
अविषय में नहीं जेसाकि प्रमाण परीक्षा में वर्णन कर आये हैं, 
इसलिये जातिवादी का उक्त प्रतिषेध अर्थापत्ति के भ्रम से है 
चस्तुत+ नहीं ॥ 

सं०-अब विशेषसमा का लक्षण कथन करते हैं :--+ 


एकथमोंप्रपत्तेरविशेषेसर्वाविशेषप्रसक्ञ- 
: त्सद्भावोपपत्तेरविशेषसमः । २३ । 
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पद्‌०-एकथधमोपपत्ते! | अविशेपे | सर्वाविशेषप्सद्राव । सद्धा- 


वोपपत्तेः। अविशेषसमः । 
पदा०-( एकघर्मोपपत्तेर, अविशेषे ) किसी एकधर्म की उपपत्ति 


- हरा सरक्षता पाये जाने पर ( सद्भावोपपत्तेश, अविवशेषपसद्भाव ) 
पदाथा के सत्ता आदि धरम: से सद को सदर मानकर दोप देने का 
नाम ( अविशेषसम+ ) अविशेषत्तमा है। 
. आणष्य-/ सम्मात्रवत्तिपमेंगाविशेषापादनमविशेप- 
समा “>परमेयत्न तथा सत्ता आदि धर्मों से पदार्थभात्र की सदशता 


आपादन करने का नाम “अविशेषसमा ” है, नैसाकि यदि 
“ कार्य्यत्व ? धर्म से घट तथा शब्द को सहश मानाजाय तो प्रमेक 
पदार्थ में रहने वाछे “ प्रमेयल ” “ अमिषेयंत्र ” आदि धर्मों, से 
पदाथमात्र एकरूप होने के कारण परस्पर भेद न रहने से घट की 
भाति सामान्यादि निसपदार्थ भी अनिय होजायंगे, इसमकार घृट 
तथा दाब्ददत्ति ऑनयत की सदइशता से प्रमेयलादि धर्मों को सदश 
मानकर निसपदार्थ में अनिसल की आपत्ति देना ही / अविशेष- 


समा ” जाति कहाती है । 
सं०-अब उक्त जाति का समाधान करते हैं 


कचित्तदमोंपपतेः कविबालपपत्तेः 
प्रतिषेधामावः । २७। 


पद्‌०-कचिव। तद्धमॉपपत्तेः । कंचिद ! 'च! अनुपपत। | 


७४० . . न्यायाय्यभाष्ये 


प्रतिषेघाभावः । 

पदा०-( कचित्‌ ) किसी एक स्थल में ( तद्धमॉपपत्ति; ) हेतु- 
इत्ति धरम के पाये जाने (च) और (क्चिव ) किसी स्थल में 
(अनुपपत्ते; ) न पाये जाने से (प्रतिपेघाभाव। ) उक्त प्तिपेध 
ठीक नहीं । 

भाष्य-किसी एक अनुमान वाक्य के हेतु में व्याप्ति आदि 
धर्म्मे पाये जाते हैं और दूसरे में नहीं, इसलिये व्याप्ति निरपेक्ष हेतु 
द्वारा सिद्धान्त का मतिषेध नहीं होसक्ता अथाव &यत्कार्यें 
तदनित्ये /-जो कार्य्य है बह अनिय होता है, इसप्रकार कार्य्यत्व 
हेतु में अनिसत्व की व्याप्ति पाई जाती. है प्रमेयत्वादि हेतुओं में 
नहीं, क्योंकि आत्मादि पदार्थ प्रमेय होने पर भी आऑनिस नहीं होते 
भत्युत अजन्यत्वादि हेतुओं से उनकी निसता प्रमाणसिद्ध है, 
अत एव भ्मेयत्वादि हेतुओं से पदार्थभात्र को सहश मानकर 
आनित्य कथन करना केवछ साहसमात्र है। 

सं०-अब “ उपपत्तिसमा ”? का लक्षण कथन करते हैं 


उभयकारणापपत्तरुपपात्तसमः । २५ । 


पद०-उमयकारणांपपत्त3 । उपपात्तसम३ ) 


पद ०-( उभयकारणोपपत्ते; ) पक्ष तथा प्रतिपक्ष में प्रमाण की 
उपपत्ति द्वारा दोष देने का नाम ( उपर्पीत्तिसमः ) उपर्पात्तिसमा है। 
भाष्य- उभयपक्षसाधम्येण साधनोपपत्तिकथनमु- 
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पपत्तिसमा />व्याप्ति की अपेक्षा छोड़कर पक्ष तथा प्रतिपक्ष के 


साधर्म्य से खपक्षसिद्धिपूर्तक सिद्धान्त में दोपोह्लाचन का नाम 
“उपपत्तिसमा “है जैसाकि “प्रपश्चो न मिथ्या प्रमाणवि- 
पयत्वात्‌ बह्मवत्‌ ”लत्रक्त की भांति प्रमाणों का विषय होने से 
प्रपश्च मिथ्या नहीं,सिद्धान्ती के इस अनुमान में जातिवादी यह दोष 
देता है कि यदि “ प्रपश्च मिथ्या नहीं ”! इस पक्ष को वादी सप्रमाण 
माने तो “प्रपश्च मिथ्या है?” यह मेरा पक्ष भी पक्षत्व धर्म की समानता 
से सप्माण है अर्थाव उक्त रीति से “अपश् मिथ्या है” यह पक्ष 
संपमाण होने के कारण प्रकारान्तर से प्रपध्ससयलवादी का पक्ष ही 
परास्त होता है मिथ्यात्ववादी का नहीं, इसम्कार पक्षत्व की समानता 
से खपक्षसाधनपूर्वक प्रपश्च में मिथ्याताभाव का प्रतिषेघ करना ही 

उपपत्तिसमा” जाति कहाती है,और मिथ्या वाध का प्रयोग पायेजाने 
के कारण उक्त जाति को “बाधदेशनाभासा ” कहते हैं। 


सं०-अब उक्त जाति का समाधान करते है + 


उपपत्तिकारणामभ्यनुज्ञानादग्रतिषथ | | २६ .। 
*.. पृद०-उपपत्तिकारणाम्यलुज्ञनाव। अभत्तिषेधः। 

पदा०-( डप्पत्ति० ) उपपत्ति कारण के अम्यजुज्ञां पाये 
जाने से ( अप्रतिषेधः ) उक्त प्रतिषेष ठीक नर्श || 

भाष्य-अड्जीकार करने का नाम  अभ्यन॒क्ञा हे, प्रपश्न 


मिथ्या नहीं ?” इस पक्ष की सचझ्ता से जा जातिवादी ने “अपभ्े 
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मिथ्या है?” इस पक्ष को सम्रमाण स्थापन करके प्रतिपेध किया है -चह 
इसलिये ठीक नहीं कि जातिवादी ने स्वयं सिद्धान्ती के पक्ष को प्रमाण- 
सिद्ध मान लिया है और प्रमाणसिद्ध वस्तु का तर्काभास से वाध 
नहीं होसक्ता यदि प्रमाणसिद्ध वस्तु का भी केवल तकामास 
द्वारा बाध माना जाय तो सपानयुक्ति से उक्त वादी के अमिमत 
' अद्वेतवाद का भी वाध होगा परन्तु ऐसा माजना जातिवादी को इष्ट 

न होने से स्पष्ट है कि उक्त अनुमान में आभासमात्र चाध कथन 
किया है वस्तुत॒३ नहीं । 

सं०-अथब “ अनु पलूब्धिसमा ” का लक्षण कथन करते हैं 


निर्दिष्टकारणा भावे5प्यु पलम्भा- 
दुपलब्धिसमः । २७। 


पद०-निर्दि.्का रणाभावे | आप | उपलम्भाव । उपलब्पिसम; । 

पंदा०-(निर्दि.्ठकारण[भावे, अपि ) साध्यसाधनार्थ प्रयुक्त हेतु 

के बिना भी हेत्वन्तर से ( उपलम्भाव ) साध्य की उपलब्धि मानकर 
प्रतिषेघ करने का नाम ( उपलब्धिसम; ) उपलब्धिसमा है। 

- आष्य-“ वाद्युपदशितसाधनाभावे5पि साध्यस्पोप- 
लब्धिकथनादुपछब्धिसमा “पक्ष, हेतु आदि के कथन करने 
पर भी प्रकृत साध्तत के विना साध्य की उपलूब्धि द्वारा आक्षेप का 
नाम “उपलब्धिसमा ” है जैसाकि “ महानस की भांति घूमवारा 
होने. से पवेत वन्हिवाला है, इस अनुमान में जातिवादी का -यह 
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आज्लेप है कि पर्वत में आलोकस्प्रकाश आदि कारणों से भी वन्हि 
की सिद्धि पाईजाती है,इसलिये केवकू धूम को वन्हि का साधन मानने 
में क्या प्रमाण ! और दूसरी वात यह है कि अनेक पर्वत दरन्हिरहित 
उपलब्ध होने के कारण “ घूम ” वाधित होने से भी वन्हिसिद्धि में 
ऐकान्तिक हेतु नहीं, इसमकार प्रकृत धूमादि साधनों को छोड़कर . 
अन्य साधनों द्वारा उसी साध्य की उपलब्धि मानकर आक्षिप करना 
किया साध्यसाधन के अभाव वाले कई एक पर्वतादि पक्षों में मिथ्यां 
ता का उद्धावन करना ही “उपल्ाव्धिप्तमा ” जाति कहाती है, 
और इसको मिथ्या विरोधी तर्क का प्रयोग होने से ८ प्रतिकूल- 
तक॑देशनाभासा / तथा मिथ्या वाघ का उद्धाव करने से 
 बाधदेशनामा[स![ ” कहते हैं। 

सं०-अब उक्त जाति का समाधान करते हैं।-- 

कारणान्तरादपितड मो पपत्तेर- 
प्रतिषेधः । २८। 

पद०-कारणान्तराद। अपि। तद्धमोंपपत्ते!। अप्रतिषेष। । 

पद ०-(कारणान्तराव) अन्य हेतु द्वारा (अपि) भी (तद्धम्मोंप- 
पत्ते)) साध्यसिद्धि पायेजानेसे (अप्रतिषेष/) उक्त भ्रतिषेष ठीक नहीं। 

भाष्य-यदि प्रकृत साधनद्वारा साध्य की सिद्धि होने पर भी 
हेलन्तर से साध्यसिद्धि होजाय तो प्रथम हेत दुष्ट नहीं होता, , 
क्योंकि द्वितीय हेतु की भांति प्रथम हेतु का भी उसी साध्य के 
साथ व्याप्तिसम्वन्ध निरावाध पाया जाता है। 
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भाव यह है कि केवक धूम से बन्दि की सिद्धि द्वोती हैं 
आलोकादि से नहीं इस अभिष्ाय से घृमद्रारा वनन्‍्यनुमान का प्रयोग 
नहीं कियाजाता किन्तु “ पथते वन्हिनवा पर्वत में बन्दि दे 
किया नहीं, इस सन्देद के निवारणपूर्वक वन्दि के साधनार्थ उक्त 
अनुमान का प्रयोग होता दे अर्थात्‌ जिन हेतुओं का खसाध्य के 
साथ अरव्याभर्चारेतसम्बन्ध पाया जाय पही साथ्य की सिद्धि में 
समय होते हैं केबल एक हेतु से साध्यसिद्धि में कोई आग्रह नहीं 
ओर नाही प्रथम हेतुद्रारा साध्यसन्देहर निदत होने पर तत्समान 
देत्नन्तर के प्रयोग की आवदयकता है, यही रीति सर्बन्न॑ उक्त जात्यु- 
त्तर के खण्डनायें जाननी चाहिये । 


सं०-अब अनुपलरूव्यिसमा का रक्षण कथन करते हैं।--- 


तदलुपलब्धेरतुपलम्मादभावसिडौ तहिपरी- 
तोपपत्तेरतुपलुब्धिसमः । २९ । 
पद्‌०-तदनु परूब्घेः ॥ अनु पलरूम्भाव। अभावसिद्धों । तद्विपरीतो- 
पपत्ते; | अनु परुब्धिसमः । - 
पदा०-( तदनु परूब्ेड, अनुपलूम्भाव ) आवरणादिकों की 
 अनुपलूब्धि का उपलम्भ न होने से ( अभावसिद्धो ) हेलभावष 
सिद्ध होने पर( तद्विपरीतोपपत्ते; ) आवरण की उपपृत्तिद्वारा भ्तिपेधं 
करने का नाम ( अनुपरूव्धिसम; ) अनुपलब्धिसमा है। 
भाष्य-अतीति का नाम “उपलब्धि” तथा उसके अभाव को 
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“अजुपलब्धि' ? कहते हैं,उपरलूब्धि, उपलम्भ यह दोनों एकार्थवाची 
हैं, “वादिनाउपलब्धिवशात्कस्यचित्यदायस्यानड्रीकारे 


5नुपरूव्धिवशादेव वाद्यभिमतस्यापि यत्किथ्रित्पदार्थ- 
स्याभावसाधनमनुपलब्धिसमा['>भतु फ्लब्षिद्वारा किसीएक 
पदांध का खण्डन करने पर उसी अलुपरूव्धि से सिद्धान्ती के माने हुए 
पदार्थके प्रतिपेषका नाम“आअनुपलब्धिसमा”दै।जैसाकि मत्तिकादि 
आवरण पाये जाने से भूमि के भीतर विद्यमान होने पर भी जह्ँ 
की उपलड्धि नहीं होती इसी प्रकार उच्चारण से प्रथम विद्यमान 
होने पर भी आवरण होने के कारण शब्द की उपरूब्धि नहीं होती 
और जब कण्टताल्तादि अभिघात से आवरण निहत्त होजाता है 
तव उसकी उपलब्धि होती है, यह शब्दनिसत्ववादी का सिद्धान्त है 
इस पर अनिसलवादी-सिद्धान्ती का यह कथन है कि यदि आव- 
रणबशात शब्द की अनुपलब्धि मानी जाय तो जलादिविषय्क 
मत्तिकादि आवरण की भांति शब्दावरण की भी उपरूब्धि होनी 
चाहिये परन्तु नहीं होती इससे स्पष्ट - है शब्द का कोई आवरण 
नहीं और नाही आवरण के होने से उसकी अलुपर्तव्धि मानना - 
ठीक है किन्तु संयोगादि कारणों से उत्पन्न होने पर ही झब्द का 
साक्षात्कार होता है अन्यथा नहीं।इसलिये उसको अनिस मानना ही 
समीचीन है जैसाकि पीछे द्वितीयाध्याय में वर्णन कर आये हैं, इस 
प्रकार शब्दानिसत्व के स्थापन करने पर धुन! शब्दनिस्तत्तवादी 
सिद्धान्ती के उक्त कथन में जाति द्वारा यह दोष देता है कि 
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“ ययड॒परूव्धित आवरणवशाच्छब्दो नोपलभ्यते त- 
दालुप्ररूब्धेरप्यनुपरूब्ध्यमावे सिद्धे तदभावादावरण- 
सिद्धि। /ल्‍यदि आवरण की अनुपरूब्धि से शब्दावरण का 
अभाष माना जाय तो आवरणानुपलब्धि-आवरण की अनुपलूब्धि 
का उपलम्भनप्रसक्ष न होने से शब्दावरण के मानने में क्या हानि ! 
अर्थाद जेंसे सिद्धान्ती ने शब्दावरण का प्रसक्ष न होने से आव- 
रणाभाव मानकर शब्द को अनिस कथन किया है वैसेही समान 
न्याय से आवरण की अनुपरूब्धि का भी प्रसक्ष न होने के कारण ' 
आवरण ही - सिद्ध होता है आवरणाभाव नहीं, इस प्रकार आव- 
रुणविषयक अनुपरूब्धि की अनुपरूज्धि आवरणरूप होने से 
सिद्ध है कि शब्द निस है अनिस नहीं, इस, रीति से वादी के समान 
अनु परूब्धि द्वारा सिद्धान्ती का प्रतिषेध करके स्वपक्ष का स्थापन 
करना ही “ अनुपरूब्धिसमा[ जाति कहाती है और मिध्या 
विरुद्धतर्क का प्रयोग पाये जने से उक्त जाति को “प्रतिकूलतर्क- 
देशनाभासा ” कहते हैं। 

सं०-अब उक्त जाति का समाधान करते हैं :-- । 
अनुपलम्मात्मकत्वादलपलब्धेरहेतु:ः । ३० । 

पद्‌०-अनुपलम्भात्मकल्वाव । अनुपलब्धे। । अहेतुः । 


पदा०-(अनु परूब्घे) आवरणानु परूब्धि (अनु पम्भात्मकत्वाद ) 
डंपलम्भाभाष होने से (अहेतु)) उक्त प्रतिषेध ठीक नहीं । 
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भाष्य-जातिवादी ने आवरण की अनुपलब्धि का प्रसक्ष न 
मोनकरं जो शब्दावरण उपपादन करते हुए शब्द को निय मानने 
की चेष्ठा की है वह इसलिये ठीक नहीं कि उपलब्धि के अभावरूप 
अनुपरूब्धि का प्रसक्ष अन्तरिन्द्रिय से होता है जेसाकि उत्तर सूत्र 
से स्पष्ट किया जायगा और ग्त्तिकादि आवरणों की भांति शब्दा- 
परण किसी प्रमाण से सिद्ध न होने के कारण स्पष्ट है कि भब्द 
की अमुपरूब्धि में संयोगादि कारणों का अभाव ही नियामक है 
- अर्थाव उक्त कारणों के होने पर शब्द की उत्पत्ति होती है न होने 
से नहीं अतएवं उसके प्रसक्षाभाव को उपपादन करने के छिये 
आवरण मानकर निय मानना ठीक नहीं, शब्द के अनिसत्व की 
सिद्धि विस्तारपू्क पीछे वर्णन किये जाने से यहां पुनरुछेस की 
आवश्यकता नहीं । 

सं०-अबव उक्त अर्थ को रुफुट करते हैं ।--- 


ज्ञानविकल्पनाश्व भावामावसंवेदनाद- 
ध्यात्मम्‌ | ३१ । 


पंद०-ज्ञानविकल्पानां। च्‌ । भावाभावसंनेदनाद । अध्यात्मम । 

पद०-(च) और (ज्ञानविकल्पानाम) प्रसेक ज्ञान के (अध्यास्म, 
भावाभावसंबेदनाव ) भाव तथा अभाव का मन से साक्षादकार पाये 
जाने के कारण असुपलूब्धि का अस्क्ष न मानना ठीक नहीं। 

भाष्य-जैसे “घटंसाक्षात्करोमि पद को मसक्ष से जानता - 


हूं, “ वन्हिमठुमिनोमि वन्दिका अमान करता हूंत्यादि 
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अनुभवों का मनसे प्रसक्ष होता है क्‍योंकि अन्तरिन्द्रिय होने से आत्मा 
के विशेषशु्णों की उपलब्धि का वही एकमात्र साधन है इसी प्रकार 
.& अज्रघटाभावः ”लूयहां घटका अभाव है, इत्यादि ज्ञानाभाव 
का प्रसक्ष भी मन से होने के कारण अनुपलूव्धि की अनुपकूब्धि 
कथन करना जातिवादी का केवल साहसमात्र है । 
सं०-अब “ अनित्यसमा ” का लक्षण कथन करें हैं।-- 


जे १ # 
साधर्म्यात्तुल्यधमोंपपत्तेःसवानित्यलप्रसज्ा- 
दनित्यसमः । ३२। 
पृद०-साधम्यांव्‌ । तुल्यधर्मोंपपचे! । सर्वानित्यवप्रसड्राव। 
आअनित्यसम३ । 
पदा०-(साधम्योव) साधम्य से (तुल्यधर्मोपपत्ते)) समानरूपता 
की आपत्ति द्वारा ( सर्वानिससलवप्रसड्रात ) पदाथमात्र में अनिसता 
आपादन करनेका नाम (आनिससमः) अनित्यसमा है। 
भाष्य- “ अनित्यद॒ृश्टान्तसाधर्म्यात्सवोनित्यत्वप्र- 
सड़्ोड्ावनमनित्यसमा[ ?-अनिसचष्टान्तके साधम्ये से पदार्थ- 
मात्र में अनिसत्व की आपत्ति को “ अनिससमा” कहते हैं, जैसाकि 
यदि रृष्टान्तभूत घटके काय्यैत्वरूप साधम्य से शब्द को अनिसमानें 
तो प्मेयत्वादि साधारणधर्मों के सम्बन्ध से पदार्थभात्कों अनिल ही 
. क्यों न मानाजाय अर्थात्‌ यदि अनिसघटादिद्व्ति प्रमेयत्वादि रू- 
धम्थ से पदार्थमात्र अनिय नहीं तो उक्त साधम्ये से शब्द भी अनिस 
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नहीं होसक्ता, इस प्रकार मिथ्या विरोधी तर्क पाये जाने के 
कारण उक्त जाति को “प्रतिकूलतर्कदेश ना भासा[ ” कहते हैं। 
दकत्तिकार / विश्वनाथ ” का कथन है कि व्याप्ति की अपेक्षा 
छोड़कर दृष्टान्त के किसी एक साधर्म्य से पदार्थमात्र में साध्यरुपता 
की आपत्ति देनाही “ अनित्यसमा ” है और “अबि- 
शेपसमा ” से पदायमात्र में “ साइइय” की आपत्ति तथा “अनिस- 
समा” से सब पदार्थ में अनिसरूप साध्य की आपत्ति देने के कारणें 
वक्त दोनों जातियें परस्पर मिन्न हैं,और जो कईणक छोग अफ्षरार्थ के 
अनुसार केवल अनित्यत्व की समता द्वारा दोषापत्ति को “ अनित्य 
समा”कहंते हैं यह उनकी यूल है,क्योंकि “वन्हिसान्धूमान्महान- 
सबृत्‌ /-महानस की भांति पर्वतधूम हेतु से वन्हिवाला है,इस अलु- 
मान में महानस दृष्ठान्त के “परमेयत्व” साधम्य से पदार्थमात्र में वान्हि 
की आपत्ति देना भी एक मकार की प्रथझ्‌ जाति माननी पड़ेगी 
: परन्तु उक्त गौरव किसी न्यायाचार्य्य कों इृष्ट नहोंनेके कारण 
अफ्षरा्थानुसारी लक्षण समीचीन नहीं । ि 
सं०-अब उक्त जाति का दो सत्रोंते समाधान करते हैं।-- 
साधम्यादसिडे:प्रतिवेधासिडिः प्रति- 
षेध्यसाधम्यात्‌ | ३३। . 
पद्‌०-साधर्म्याव्‌। असिद्धेः | प्रतिषेधासिद्धिः । मतिषेष्यंसाध- 


म्याव्‌। 
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पदा०-(साधम्यांव, असिद्धे)) किसी एक साथम्य के पायेजाने 
पर साध्यसिद्धि न होने से ( प्रतिषधासिद्धि! ) प्रतिपेध की सिद्ध 
नहीं होसक्ती, क्‍योंकि ( प्रतिपेथ्यसाधर्म्याव ) सिद्धान्त पक्ष के साथ 
जातिवाक्य का भी साध पाया जाता है । 


भाष्य-यदि किसी एक समानधर्म द्वारा पदार्थमान्न में साध्य की 


आपात्ति देनें से भकुत हेतु साध्य का गमक न माना जाय तो उक्त 
जातिबाक्य भी प्रतिषिध का साधक न रहेगा अथांद “ कास्येत्व॑- 
हेतुनोनित्यवसांधक॑ घटादिदृशन्तसाधर्म्यात्‌ प्रमेय- 
तववब॒ृत्‌ “-प्रमेयत्व की भांति घटादि दृष्टान्तों के साथ साधारणघर्म 
पायेजाने से का य्प॑त्त हेतु शब्दर्जत्त अनिसत्व का साधक नहीं,इस अनु- 
मान वाक्यमें 'घटादिदृष्टान्तसाधर्म्याव” हेतु भी जातिवादी के इष्ट का 
साधक नहींहोसक्ता,क्योंकि उक्त हेतु का प्रमेयत्वादिरूप साधर्म्य कार्थ्य 
त्व तथा घटादिदृष्टान्तों में समान पायाजाता है, इसलिये केवल साधर्म्य 
को साधक बाधक मानना युक्तियुक्त न होने से आदरणीय नहीं। 


इृष्ठान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रज्ञातस्यधर्म- 
स्यहेतुत्वात्तस्थचो मयथा भावान्ना- 
ह विशेषः । १४। . 


पद०-दृष्टान्ते। च। साध्यसाधनभावेन। भज्ञातरुय। धममंस्य। 
हेतुत्वाव । तस्य। च। उमयथा | भावाव्‌ | न। अविशेषः । 
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“पद ०-६ दृष्टान्ते ) दृष्टान्त में (साध्यसाधनभावेन) साध्यसाधन- 
भाव"-व्यासिज्ञानपूर्वक ( प्रज्ञातस्य, धर्मस्य ) जाना हुआ धर्म ( हेतु- 
त्वाद ) साधक होने से ( च ) तथा ( तस्य, उमयथा, माषाव ) उसी 
साधक हेतु का अन्वयव्यतिरेकभाव पाये जाने से (अविशेषः, न) 
केवल साधंम्य द्वारा दोष देना ठीक नहीं। 

भाष्य-दृष्टान्त में प्रथम जिस हेतु का व्याप्मिज्ञान होचुका है वही 
व्याप्तिविशिष्ठल्ल तथा पक्षधर्मतावछ से पकृत पक्ष में साध्य 
सिद्धि का गसक होता है अन्य नहीं यह नियम है, इस नियम 
- के अनुसार घटादि दृष्टास्तों में “काय्येत्व ” हेतु की ध्याप्ति पायेजाने 
तथा पकृत शब्दरूप पक्ष में उक्त हेतु के पक्षपमता ज्ञान से अनियल 
साध्य की सिद्धि में कोई बाधा नहीं, इस मकार जातिवादी के 
पमेयत्वादि देतुओं में उक्त नियम न पाये जाने से “ कार्य्यत 


हेतु में प्रमेयत्वादि साधम्य द्वारा दोषोद्भधावन करना स्वेथा कक 
ड्रत है, यही रीति सर्वत्र उक्त जाति के उपपादन तथा खण्डन के 


जाननी चाहिये। 
सं०-अब “नियसमा” का रक्षण कथन करते हैं ।- 
नित्यमनित्यमावादनित्येनित्यत्वोपपत्ते 


नित्यसमः । ३५ | - 
पद्‌०-निय्म् । अनिश्रमावाद | अनित्ये । अनित्यलवोपपत्ते! ! 
नित्यसमः । 
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-पदा०-( नित्य, अनित्यभावात्‌ ) अनित्य नित्य होने के कारण 
(अनित्ये ) अनित्य पदार्थ में ( नित्यत्वोपपत्ते। ) नित्यता की उपपत्ति 
द्वारा दोष देने का नाम ( नित्यसमः ) नित्यसमा है । 

: भाष्य-“ धर्मस्य नित्यानित्यत्वविकव्पाद्धम्मिणो 
नित्यत्वसाधन॑ नित्यसमा ”-भर्म के नित्यानित्यत्त॒ विकल्प 
द्वारा धर्मी को नित्य सिंठ करने का नाम “ नित्यूसमा ” है या 
यों कहो कि किसी एक धर्मीके अनिसत्व धरम में निय तथा अनित्य- 
विकरुप द्वारा दोपापत्ति को “नित्यसमा” कहते हैं, जैसाकि शब्दादि 

अनित्य पदार्थों में अनित्यत्व धर्म नित्प है किया अनित्प है, यदि 
प्रथम पक्ष माने तो अनित्यत्व धर के सवेद[ बने रहने से धर्मों में 
आनत्यत्वामावरुप नित्यलही सिद्ध होगा अर्थाव जैसे दण्डके 
न होने पर पुरुष दण्डी नहीं कहाता वैसे ही “ अन्त्यत्व ? 
: धरम के न रहने पर शब्दादि धर्मी भी अनित्य न रहेंगे, यदि वादी 
धर्मी को अनित्य सिद्ध करने के ,लिये तद्गत अनित्वत्व धम को 
अनित्य मानें तो भी अनित्यव के नाश से अनन्तकारू प्चेन्त 
नित्यत्व ही घना रहेगा, इस प्रकार अनित्यत्वावषंयक विकल्प 
४ नित्यंसमा ” जाति कहाती है, और मिथ्या बाघ किया सिथ्या 
सत्मतिपक्ष का प्रयोग होनेसे उक्त जाति को “बाधदेशनाभासा” 
"अथवा “सत्प्प्रतिपक्षदेशनाभासा” कहते हैं, उक्त जातिष्योग . 
करनेवाले चादी का अभिप्राय यह है कि अनिसत्व धर्म के अनित्य 
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होने से धर्मी नित्य होता है और यदि उक्त धर्म को अनित्य माना 
जाय तो भी धर्मी का नित्य होना निराबाध है । 
सं०-अब उक्त जाते का समाधान करते हैं।-- 


प्रतिषेध्ये नित्यमनित्यमावादनित्ये नित्य- 
त्वोपपत्तेः प्रतिषेधामावः । ३६ । 


पद्‌०-प्रतिपेध्ये। नित्यं। अनित्यभावाव। अनित्ये। नित्य 
ल्ोपपत्ते।। प्रतिपेधाभावः । 

* प्दा०-+ प्रतिषेश्ये ) प्रतिषेश्य पक्ष में ( नित्य, ऑनित्यभावाव 
सर्वदा अनित्यत्व बने रहने से और (अनित्ये) अनित्य में (नित्पत्वोप- 
पत्ते)) नित्यता पाये जाने से (पतिपेघाभावः)उक्त प्रतिषेष ठीक नहीं | 

भाष्य-प्रतिपेध्य-शब्द को अनित्य मानने वाले सिद्धान्ती के पक्ष 
में अनित्यत्व धर्म के सर्वदा वने रहने पर भी शन्दादि धर्मा नित्य नहीं 
होसक्ते अर्थात्‌ सिद्धान्तपक्ष का खण्डन करने के लिये जो जातिवादी ने 
# नित्य अनित्यमावात्‌ ” पह देद दिया है इससे अतीत 
होता है कि उक्त वादी स्रय॑ “ अनित्यत्व ” की मानता हैँ 
यदि वह ऐसा न माने तो “हेतु” न बन सकने से जाति- 
वाक्य द्वारा अनित्यत्व- का प्रतिषेध नहीं होसक्ता, दूसरी बात यह 
है कि “अनित्य पदाय की अनित्यता नित्य होती है” इस बाक्य द्वारा 
तीनों कालों में वर्चमान होना * नित्य ” पद का अर्थ नहीं अपितु 
उत्पत्ति से लेकर विनाश पर्य्यन्तुवने रहने का नाम “नित्य” है और 
ऐसी अनित्यता शब्दरूप धर्मी में सदा पायेजाने के कारण कोई दोष 
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| ॥॥ » 


न॒हीं आता अर्थाव्‌ उत्पत्ति से लेकर विनाशपर्य्यन्त ऐसा कोई समय नहीं 
जिसमें शब्दट॒त्ति “ अनित्यत्व ” न.पाया-जाय अथवा.उसके न होने 
से शब्द को नित्य ही मानाजाय, इस मकार जातिवादी का उक्त तर्क 
आभासमात्र होने से. सिद्धान्त का बाधक नहीं। 

... स्मरण रहें कि कईएक छोग “अनित्ये, अनित्यत्वोप- 
पत्तेः ” ऐसा पदछेद' मानकर यंह अर्थ करते हैं कि अनित्य 
पदार्थों में अनित्यत्व की उपपत्ति पाये जाने से भी जातिवादी का 
उक्त - भतिषेघ ठीक नहीं अथांद भत्यक्षादि प्रमाणसिद्ध कारणों से 
ज़न्यद्ोना ही अनित्य पदार्थों की अनित्यता का गमक है और प्रमाण- 
सिद्ध वस्तु का. केवल तकोभास द्वारा खण्डन न वृनसकतने से उत्त 


प्रझन. की अनुपपत्ति होने के कारण शब्दादि धर्मियों को अनित्य 
मानना ही समीचीन है.। बी 


/. सं०“अव- ““काय्येसमा ? जाति का लक्षण कथन करते हैं; 


सयत्नकाय्यानकलात्काथ्यसमः ।. ३७। 
. “पद०-अयत्नकाय्यॉनेक्स्वाव। काय्संससे। | - प 
पदा[० -(पयत्नकायय नेकताव) अयत्त-स हाने चाल काय्याों का 
अनकरूपता द्वागा दोषापादन का नाम (कार्ययसम) काय्यंसमा है। 
. “-£ भाष्य-£ वाबुक्तहेतोरन्यकांस्येंगापि सम्भवाभिधा- 
से कोस्येसमा ”-सिद्धान्ती के कथन किये. हुए हेतु का अन्य 
कॉर्य्य में उपयोग दिखलाकर दोष देने का नाम“ कास्वैसंमा” है 


पञ्ममाध्याये-प्रथमाहिक स्द्द्द 
जैत्ांकि “४ शुब्दो४नित्यः प्रयत्नानन्तरीयंकलात पेंट 
वृत्‌/>पठ की भांति प्रयत्न के बिना उत्पन्न नहोसकनेसें शब्द अनिस 
है, इस अनुमान में जातिवादी यह दोष देता है कि “ प्रयत्नान- 
न्तरायकत्व*-प्रयत्त के विना न होनारूप हेतु प्रयस्मर्जन्य पटादि- 
पदाथा में तथा प्रयत्न के अनन्तर झत्तिकादि आवरणों की निहर्चि- 
पूषेक उपलव्ध होने वाले जलादि पदाथों में समान पाया जाता है 
परन्तु जरूदि पदार्थ पट की भांति उक्त जीवप्रयत्न से जन्य नहीं, 
जैसाकि कूपादि जछों में प्रसिद्ध है इसलिये शब्द भी प्रथमस्िद्ध 
जलादि की भांति प्रयत्नजन्य न होने से निस है अरथांद: पूर्वसिद्ध 
पदार्थों के आवरणनिद्धत्ति की भांति पुरुषप्रयत्न का केवर् शेब्दा- 
प्रण की निदत्तिरूप कार्य्य में उपयोग होने से उक्त देतु 'असिद्ध” 
होने के कारण शब्दह॒चि अलत्यत्व का साधक नंहीं होसक्ता, 
इस प्रकार प्रकृत साध्य को छोड़कर हेतु का अन्य कार्थ्य में उपयोग 
॥॒ भ्तिपादन करना ही “कार्य्य॑ंस्मा” जाति कहाती है,और मिथ्या अपसि- 
द्वि दोप का अयोग होने से उक्त जाति को “असिद्धिदेशंनाभा- 
सा” कहते हैं । ह 
कईएक “आचार्य” उक्त जाति का इस प्रकार लक्षण करते हैं 
कि “ प्रयत्नकार्थ्याणामंनेकविधलादुक्तान्यस्य- व्याघा- 
तकमुत्तरं जातिः /क्‍प्रयल से होने वाले काय्या का परस्पर 
विरोध कथन करके दोपापादने कं नाम -* कार्य्येंसमां” है, जंसाकि 
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उक्त उदाहरण से स्पष्ट है, परन्तु इस लापन में केवल प्रकार भेद है 
वस्तु भेद नहीं | 

स्मरण रहे कि आक्ृतिगण होने से उक्त सूत्र में अनुक्त 
जातियों का भी ग्रहण जानना चाहिये, जैसाकि “ त्यृत्पक्षेदपि 


किंथिदपणं भविष्यतीति शकापि शाठीसमा जातिः ” 


सदुत्तर न बन सकने से जातिवादी छशिद्धान्ती के प्रति यह कथन करें 
कि आपके पक्ष में कोई न कोई दोष अवहय होगा, क्योंकि नि्दोप 
कोई वस्तु नहीं, इसभकार दुराग्रह से दोषापत्ति देने का नाम 
“झआाठीसमा ” अथवा काय्यकारण की परस्पर अपेक्षा दिखला- 
“ कर अन्‍्योन्याश्नयादिपूर्वक मिथ्या अनवस्था दोष देने का नाम 
४“ अनुपकारसभा ” जाति है, इत्यादि, जिस समुदाय की संख्या 
नियत नहो किन्तु खरूप से जानाजाय उसको ४ आक्ृतिगण ” 
कहते हैं। 
सं०-अब उक्त जाति का समाधान करते हैं ।--- 


काय्योन्यत्वे प्रयत्नाहेतुलमनुपलब्धि- 
कारणोपपत्तेः । ३८। 


पद्‌०-काय्यान्यले । प्रयत्नाहेठुत्व। अनु पछब्धिकारणोपपत्ते; । 

पदा०-( अनुपलब्धिकारणोपपत्ते: ) उपछब्धि कारण के न 

< पाये जाने से ( कास्यीन्यत्वे) शब्द के नित्य होने में ( प्रयत्राहितुत्वम ) 
जातिवादी का माना हुआ भय हेतु नहीं बनसंक्ता । 


| 
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' भाष्य-जातिवादी ने जो मयब्रद्वारा आविर्भाव मोनकर-शब्दे 
को नित्य कथन किया हैं अर्थाद पुरुष्प्रयत्ष -का जो (शब्दावरण 
“की निदृत्ति में उपयोग माना है वह इसलिये-ठीक नहीं-कि जरादिकों 
के भत्तिकादि आवरणों की भांति शब्द का कोई आवरण-उपरब्ध 
नहीं दोता,यदि शब्द नित्य होता और उप्तका कोई आवरण पायाजोती 
तो शब्दावरण की उपलब्धि किसी न किसी प्रमाण से अंबेड्य पाई 
-जाती परन्तु ऐसा न होने से स्पष्ट है कि गच्दः घटादि काय्योंकी भांति 
प्रयत्र के विना न होसकने से प्रयत्नजन्य है, अतएवं उसके अनित्य 
होने में कोई अनुपपीच मही और नाही उक्त रीति से “ प्रयत्ानन्त- 
रीयकत्वांद” हेतु “असिद्ध” होसक्ता है;पही रीति सर्वन 'कार्य्यसमा” 
जाति के उपपादन तथा सम्राधान की. जाननी-चाहिये,- यहां 
ग्रन्यगौरवभय से दिकअदर्शन मात्र किया है।/ + - -।:.. 
स्मरण रहे कि जातियों के आकृतिगण :पक्ष में-उक्त, सूत्र का 
यह अर्य है कि “ काय्यीणां जातीनां नानाविधल्ले*/दोप . 
देने के लिये जातिवादी का प्रय्र--जातिवाक्य का प्रयोग जहेंदुः 
- निष्फल है, क्योंकि सिद्धान्तपत्ष की भांति उक्त वाक्य में व्यात्तिपक्ष- 
धर्मतादि धर्म उपलब्ध नहीं होते अर्थाव्‌ जातिवाक्य प्रमाण न होने से 
सिद्धान्त के बाधक नहीं, यही रीति प्रायः सर्वत्र जात्युत्तर के -अनु- 
खण्डन की -जाननी चाहिये - : 
भाव यह है कि वादादि कया में वादी प्रतिवादी दोनों 
सदुत्तरों से स्वप्न स्थापन ्ना:परपक्ष का गतिपेष करें : उत्तराभास 


सार दोष देकर जातियों के 
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से नहीं, क्योंकि सदृत्तर से ही तत्वनिर्णय किया विजयादिफल सिद्ध 
होते हैं, यदि वादी प्रतिवादी दोनों उत्तराभास से-अहत हों तो 
४ बदपक्षी ” होने के कारण तल्लनिर्णयादि के अभावषद्वारा कथा- 
प्रसड़ ही निष्फल होजाता है; इसलिये उत्तराभा[सपूरं्वेक कथाप्रसड्ग 
अनुचित होने के कारण सिद्धान्ती को उचित है कि वह जात्युत्तर 
“के प्रति सदुत्तर का प्रयोग करे जाति का नहीं।_ , - 
सं०-अब शिष्यों के बोधनाथ महर्षि “गोतम्‌” पदपक्षी का 
निरुपण करते हैं :-- | ह 
मा रह 4 ध] ५ है 
- प्रतिषेषेषि समानोदोषः | ३९ । - 
पुंद०-भतिषेषे । आप | समानः । दोपः । * ु 
पदा ०-( पतिषेधे ) प्रतिषेधवाक्य में (आप )'भी (दोपः ) 
जातिवादी का दिया हुआ दोष ( समानः ) समान होता हैं । 
” - भाष्य-जातिवांदी का उद्धांवन किया हुआ दोष उप्के अति- 
“पेषवोक्य में समान होने के कारण सिद्धान्त का वाधक नहीं होसक्ता 
अर्थाव प्रकृंत में प्रथम स्व॒पक्ष स्थापन करने वाले वादी का नाम 
“स्थापनावादी ” जात्युत्तर से उसका प्रत्तिषेध करने वाले वादी 
का नाम “ प्रतिषेधवादी ” और कथाप्रसद्ञ में वादियों के 
दुराग्रह से उत्तरोत्तर होने वाले असदृत्तरूप छः पक्षों को 
' “बटपेक्षी ? कहते. हैं, प्रदपक्षी. तथा मिथ्याषदपक्ष यह दोनों 
बाब्द 'समाना्थक हैं, '“ शब्दो5नियः प्रयत्रानन्तरीय- 
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कल्वात घटवत्‌:/>घठ की भांति मयत्र के बिना न. होसकने से 
शब्द: आनिस है;यह “स्थापन्ावादी” का प्रथम पक्ष है,इसपर द्वितीय- 
पक्षस्थ . मतिपेषवादी ” जातिद्वारा यह आक्षिप करता है कि 
० प्रयत्रकार्य्यानेकवात्‌ /नम्रयत्र से होने वाले कांय्यों की 
अनेकता पाये जाने के कारणं उक्त हेतु “ अनैकान्तिक 
देज्नाभास- होने - से. .पिद्धान्त का साधक' नहीं अर्थाद जो पंयत्ने 
के. बिना न होसक़े, वह जन्य होने से अनिस होता: है यह नियम 

नहीं, क्योंकि निस शब्द प्रयत्ष से अभिव्यक्त' होने पर भी 

: भ्रयक्षजन्य नहीं होता जैस्लाकि जिस प्रकार प्रयवद्वारा: मत्तिकादि 
आवरणों की निर्त्ति से पूर्वसिद्ध भूमिस्थ जलादि अभिव्यक्त होने 
पर भी प्रयत्नजन्य नहीं होते, इसी मकार शब्द. भी प्रयन्नजन्य न होने 
के कारण “ प्रयत्रानन्तरीयकल्ांद. ” हेतु “अंनेकान्तिक” है, इसपर 
यदि तृतीयपक्षस्थ स्थापनावादी “ आवरणादि की. उपलब्धि न 
होंने से शब्द निस नहीं ” इसादिे क्रम से तदुत्तर का प्रयोग करे 
जैसाकि द्वितीयाध्याय में वर्णन कर आये हैं तो विशेष हेतु के निवेश- 
पूवक यंथाये उत्तर बन सकने से “ पंदपक्षी ”” का अवकाई नहीं 
होता, यदि स्थापनावादी-न्मथमपक्षस्थ पुरुष उक्त क्रम को 
' अवलम्बन न करके तृतीय कोरटिं>पक्ष में स्थित होकर “ प्रतिषेध- 
बादी ” के प्रति यह उत्तर कथन करे 'कि “तावकः प्रंतिषेधों- 


प्यंनेकान्तिकः, -किब्वित्रतिषिधति किडिन्नन्नेति :हेतो 
साधक प्रतिषेधति न: स्वरूपमिति ?-हउक्त.. म्रतिषेषवाज़्य 
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भी अनेकान्तिक है, क्‍योंकि मेरे हेतु को साध्यसिद्धि में असमर्थ 
सूचित करने पर भी उसके स्वरुप का प्रतियेषक नहीं होता, 
इस रीति से “ प्रयक्षकाय्योनिकत्व ” हेतु से कथन किया हुआ दोष 
दोनो पक्षों में समान होने के कारण केवल आपके पक्ष का साधक 
न वुनसकने से “ शब्द अनिस है” यही पक्ष स्थिर होता है, इस 
प्रकार तीन पक्षों के प्रदत्त होने पर जब प्रतिषेधवादी चतुर्थपक्ष का 
उसी रीति से अवलम्बन करे तो बादादि कथा कथाभासरूप पदपक्षी 
के. स्वरूप से परत्त होती हैं । 

'सं०-अब उक्त नियम का जातिमात्र में आतिदेश कथन 
करते हैं +--- 

सर्वेत्रेवम्‌ । ४० । 
, पद०-सबेत्न । एवम । 

पद ०-( एवं) उक्त रीति से (सर्वत्र) सब जातियों में उत्तरोत्तर 

असदुत्तर का मसक् होने के कारण पदपक्षी की प्रद्त्ति होती है। 
.*  भाष्य-जिस प्रकार कार्य्यसमा जाति से उत्तरोत्तर उत्तराभास 

द्वारा घदपक्ी का असक्भ होता है इसी म्रकार जातिमान्न में उत्तरा- 
भासपूर्वक़ पद्पक्षी की. मठ॒त्ति जाननीं चाहिये, जेसाकि कार्य्य होने 
से शब्द अनित्य है, जूब स्थापनावादी के इस प्रथमपक्ष में प्रतिषेध- 
वादी दूसरे पक्ष को साधम्येसमा जाति से अवरूम्बन करे कि 
आकाश के अमूत्तत्व साधम्ये से शब्द नित्य है तव पुनः स्थापना- 
वोदी ततीयपक्ष' में उत्कर्षसमा जाति द्वारा “प्रतिषेघवादी ” के प्रति 


+ 
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यह उत्तर दे कि यदि शब्द को आकाश के साधर्म्य से नित्य मानें 
तो बह उसी साधर्म्य मे आकाश की भांति मदत्परिमाण बाढा होना 
चाहिये अर्थात्‌ यदि अमृूत्तेत्त साधम्य के होने पर शब्द को मदृत्प- 
रिमाणवाछा न मानें तों वह आकाश के समान नित्य भी नहीं हो- 
सक्ता, क्‍योंकि साधस्थैसमा जाति का प्रयोग करने वाले वादी ने 
किमी विश्वेपदेतु का उपन्यास नहीं किया जिससे शब्द को आकाश- 
हत्ति अमृत्तत्त साधम्य से नित्य मानें ओर उसी साधम्थ द्वारा 
प्रममहत्परिमाण बाछा न-मानाजाय परन्तु शब्द महत्परिमाण वालूर 
जातिदादी ' को भी इष्ट न होने से स्पष्ट है कि वह अमूर्ततत्व साधम््य- 
मात्र से निस नहीं, इसी प्रकार उंच्तरोत्र उचराभास द्वारा जातिमातन्र 
में पदपक्षी की प्रदत्ति जाननी चाहिये। 
स्परण रहे कि यद्यपि “ पदयक्षी / :की समाप्ति पर उक्त 
अतिदेश करना उचित था परन्तु “ त्रिपक्षी ” आदि. कथाभासों 
को स्फुट करने के लिये पटपक्षी के मध्य में ही उक्त अतिदेश कथन 
किया गया है ओर जो तल्वलनिर्णयादि का अभावरुप फल पद्पक्षी 
से होता है वदी “/ जिपक्षी ” से भी जानना चाहिये; उत्तराभासरूप 
तीन पक्षों का नाम “ज्रियक्षी ” दे। 
. तात्पय्य यह है कि जब “मध्यस्थ” तृतीयपक्ष के अनन्तर .ही 
“पथ्यनुयोज्येपिक्षण .” नामक ज़िग्रहस्थान का :डद्धावन कर तो 


कथासमाप्त होने पर पुनः पटपक्षी का अवकाश नहीं रहता, इस 
पर “ दत्तिकार ”” का कथन हद कि बक्त निग्नहस्थान के उद्धाचन 
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करने पर भी बुद्धि वेचितज्य होने से पदपक्षी की भरद्ृत्ति में 
कोई बाधा नहीं, और दूसरों का कथन है कि यदि “ मध्यस्थ ? 
उक्त निग्रदस्थान को उद्धावन करें तों “ त्रिपक्षी ” के अन्त में 
और कथन न करे तो “ पदपक्षी ” पर्य्यन्त ही कथा की समाप्ति 
होती है। 

सं०-अब प्रतिपेषवादी का चतुर्यपक्ष कथन करते हैं +-- 


कप का की ध्‌ 
प्रतिषेधविप्रतिषेधेषपि प्रतिषेध- 
देषिवहाषः । ४१ । 
पद ०-भ्रतिषेधविप्रतिपधे । आप | प्रतिपेषदोषयत । दोप$ । 
पदा०-( प्रतिषेधविप्रतिषेषे ) प्तिपेध का विभतिषेध करने पर 
(आप ) भी (प्रतिपेधदोपचत्‌ ) प्रतिपेधदोष की भांति (दोप ) 
दोष होता है। 


किक ० 


भाष्य-तुल्यसामथ्येबाले दो पदार्थों के परस्पर विरोध 

का नाम “विप्रतिषेध्‌ ” है, प्रकृत में द्वितीयपक्ष “अतिपेध ” 

तथा दृतीयपक्ष “ विभतिपेघ ” कहाता है, जैसे स्थापनावादी ने 
जे। तृतीयकोंदि में स्थित होकर भतिषेधनामक द्वितीयपक्ष का - 

विपरितपेध किया है बैधेही उत्तके कथन किये हुए द्वितीयपक्ष 

में होने बाले दोप की भाति तृतीयपक्ष में भी समान दोष पाया 

. जाता है, इसलिये स्थापनावादी का उक्त दोप ठींक नहीं अर्थात्‌ 

प्रयस्त के विना न होसकने से शब्द आनिस है यह मथमपक्ष, 


पश्चमाध्याये-प्रथमान्हिक जद है 
' प्रयत्न के बिना प्रांप्त न होने वाले भूमिस्थ जलादिकों की भांति शब्द 
भी पयत्न का कार्य्य न होने से (िद्धान्ती का उक्त हेतु व्यभिचारी 
किया अतिद्ध है, इस प्रकार मिथ्या व्यभिचार अथवा असिद्ध 
दोष का उद्धावन करना द्वितीयपक्ष, इन दोनों पक्षों में 
उक्त रीति से व्यभिचारादि दोपों को समान कथन करना स्थापना- 
बादी का तृतीयपक्ष ओर इसपर पुन स्थापनावादी की भांति व्यभिचार 
किया अन्य दोपों को समानरूप से उद्धानन करना प्रतिपेघवादी 
का चतुर्थपक्ष हैं। | 
सं०-अब स्थापनावादी का पश्चमपक्ष कथन करते हैं।--- 


प्रतिषेध॑ सदोषमम्युपेत्य प्रतिषेधाविप्रतिषेषे 
.. समानो दोषप्रसझ्शेमतान॒ज्ञा । ४२। . 


पदा०-प्रतिपेधघ॑ । सदोप | अस्युपेत्य । भ्तिषेधविभ्रतियेते । 
सम्तान।। दोपप्रसड्र। मतालुज्ञा । - 
पद[०-(अतिपेध) द्वितीयपक्ष को (सदोष) दोषबारा (अभ्युपेय) 
मानकर ( प्रतिपेघविप्रतिपेये ) दर्तायपक्ष में ( समान, दोषमसड्र३ ) 
समान दोष देने से म्रतिपेधवादी (मतानुज्ञा) मतानुज्ञ नासक निग्रह- 
स्थान को प्राप्त होता है मे 
: भाष्य-अपने पक्ष को दोषबाला -मानकर दूसरे “पक्ष में 
दोष देने का नाम “मताज्ञुज्ञा ” है, मतिषेधवादी ने द्वितीयपक्ष में 


्, 


दिये हुए दोष का उद्धार न करके जो प्रतिषेधत्रिमतिषेष>द्वितीय- 
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पक्न के सण्डनभृत तृतीयपक्ष में समानद्वाप की आर्पीत्ति दी 
उससे जातिबादी को “ मतालुज्ञा ” नामक निम्नदस्थान की भा 
होती है अर्थात्‌ स्थापनावादी८सिद्धान्ती के कथन किये हुए दो 
का समाधान न करने से स्पप्ठट हैँ क्रि उक्त दोप जातिवादी को 
स्वीकृत हैं इस प्रकार उक्त निग्रहस्थान की प्राप्ति होने के कारण 
प्रतिपेषवादी पराजित हैं। : 

सं०-अब पतिपेधवादी का पष्ठपक्ष कथन करते 


त्त 
स्वपक्षलक्षणापेक्षो पपत््यु पसंहारे हेत॒निर्देश 
परपश्षदोषाम्युपगमात्समानो दोष 
' 'इति। ४३ । 


पद०-सपक्षलक्षण पेक्षो पप॑ त््यु पसंहारे । हेतु निदे शे। परपक्ष दो पा- 
स्युपगमात्‌ | समान ।दोपः । इंति। 
पदा०-(खपक्षलक्ष णपेक्षो पपक््युपतहारे, हेतुनिदेशे ) मथमपश्ष 
के खण्डनभूत द्वितीयपश्ष में दोपोद्धार के बिना ही स्वपक्ष- 
सिद्धि के लिये' उसी इंद्ु कां निर्देश करने पर. (-परपक्षदोपा- 
भ्युपरगंमात्‌ ) प्रतिषेघषवादी का दोष मानने से ( समान, दोष) इति ) 
सिद्धान्ती के मत में भी दोपापत्ति समान है । न 
८६ 
_ आष्य-सख्रपक्षो मूलसाधनवादुक्तः प्रयत्रकाय्यान- 
न्तरीयकत्वादनियः शब्द इतिं, तलक्षणस्तत्सम॒त्थान- 


.स्तंद्धिषयः प्रयत्रकार्स्यानेकत्वादिति प्रतिषेधः तमपेक्ष- 


3; श्फ ण्प 


2 
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माणस्तमज॒द्ध॒याउज्ञाय प्रवृत्तः प्रतिपेषेषपि समानों दोप 
इत्युपपद्चमानः परपक्षे3नेकान्तिकत्वदोपोपसंहारस्तस्य 
हेतुनिर्देश इसयमनेकान्तिकः प्रतिपेष इति ”नमिस 
प्रकार “/ प्रयत्ञानन्तरींयकलात ” इस प्रथम पक्ष के उद्देश से प्रदत्त 
हुए“ अयन्वकार्य्यनेकलातद ” इस द्वितीयपक्ष में दोपोद्धार के 
बिना ही अभनैकान्तिक दोप की आपत्ति देने के अनन्तर प्रतिपेश- 
वादी के चत्ुर्थपक्ष में स्थापनावादी ने पज्चमपक्ष द्वारा “मतानुज्ञा” 
नामक निग्रेहस्थान उद्भधावन किया है इसी प्रकार- स्थापनावादी के 
मत में भी उक्त निग्रहस्थान समान पाया जाता है, क्योंकि अतिपेध- 
वादी के द्वित्तीयपक्ष में दोषोद्धार के बिना ही तृतीयपक्ष में दोप देने के 
कारण स्थापनावादी ने भी प्रकारान्तर से प्रतिपेघवादी का पक्ष 
अद्ीकार करलिया है, इस प्रकार पप्ठपक्ष में मतानुज्ञा के उद्धाबन 
परय्यन्त पटपक्षी “की पदत्ति होती है परन्तु उक्त कथा का कोई मयेजन 
सिद्ध न होने के कारण स्थापनावादी को उचित है कि वह जाति- 
वादी के भाति दोपोद्धार के लिये यथार्थ उत्तर का मयोग करे रुत्तरा- 
भाप्त का नहीं। 
तात्पर्य यह है कि स्थापनावादी का प्रथम, तृतीय तथा पश्चम 
और भतिपेघवादी का द्वितीय, चतुर्थ तथा पछ्ठ पक्ष है परन्तु उक्त 
पक्ष परस्पर दोपयुक्त होने के कारण निर्णय के लिये समर्थ नहीं, 
क्योंकि चतुर्थ तथा पट्ठपक्ष में अर्थमेद न होने से पुनर्रुक्त और सिद्धा- 


७६६ न्यायाय्येमाप्य 


सती के मत में समान दोपापत्ति तथा तृतीयपक्ष में श्रतिपेषतादी को 
समानदोपार्पात्तपूतक पश्चमपक्ष में मतानुज्ञा तथा पह्ठपक्ष में पश्रमपश्ष 
के समान ही उक्त दोष की आपत्ति पाई जाती है, इसलिये निणया- 
थे। पुरुष कदापि पदपक्षी का प्रयोग न करे, ज॑साकि न्‍्या० मे० में 
जयन्तभट्ट” का कथन हैं कि ४ 
वाच्यमुत्तरमतो निरव॑ जातिवादिनमापिप्रतितज्ज्ञः । 


कशर्मलात्तरागरा नतुकासय्यापक्षपट्कपरिकस्पनगो छठी ॥। 
: अर्थ-न्यायशास्त्र में मरवीण पुरुष जातिवादी के प्रति सदुत्तर - 
का प्रयोग करे पटपक्षी का नहीं, क्योंकि बह तल्वनिर्णय का पति- 
बनन्‍्धक होती है । 
इति न्यायाग्यभाष्ये पश्चमा- 
ध्याये-मथमान्हिक॑ 
समाप्तस्‌ 


री "(४८८ 
34३ 
59% पे 


५ ओश्म्‌ 
अथ न्यायाय्यभाष्ये पञ्चमाध्याये 
दितीयान्हिक॑ प्रारम्यते 


टेट मद 93-7.+--- 








सं०-प्रथमान्हिक में जातियों का विस्तारपूवक निरूपण किया, 


अब निग्नइस्थानों का वर्णन करने के लिये ट्वितीयान्दिक का प्रारम्भ 
करते हुए प्रथम उनका भेद कथन करते हैं ;-- 
प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरोधः 
'प्रतिज्ञासंन्यासोहिलन्तरमथीन्तरं निरर्थ- 
कमविज्ञातार्थमपाथकमग्राप्तकार् न्‍्यून- 
मधिकं पुनरुक्तमनतुमाषणमज्ञानम- 
प्रतिमा विक्षेपोमतान॒ज्ञा पय्यलुयो- 
ज्योपेक्षणं निरजुयोज्यालुयोगो5 
पसिडान्तों हेखाभासाश्र 
निग्रहस्थानानि । १ । 
पद्‌०-अतिज्ञाह्निः । प्तिज्ञान्तरं । प्रतिज्ञाविरो धः । अतिज्ञासं- 
न्यासः । हेल्न्तरं ) अर्थान्तिरं । निरर्थक | अविज्ञातार्थ। अपार्थक। 
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अप्राप्रकारू। न्यूने। भअत्रिकं। पुनरुक्त। अननुभापणं । अन्ना । 
अप्रातिया। बिशक्षेप: । मतानु ज्ञा । पव्येतु वो ज्यापेश्षणं । निरनुयोज्या- 
चुयोग। | अपप्तिद्वान्तः | हेत्ाभासा:। च। निग्रदस्थानानि । 


पद ०-( प्रनिज्ञाह्निः ) प्रतिज्ञाहनि ( प्तिज्ञान्तरं ) प्रतिज्ञ- 
न्तर ( प्रतिज्ञाविरोधः ) प्रतिज्ञाविरोध ( प्रतिज्ञासंन्यास; ) प्रतिज्ञासं- 
न्यास ( देल्वन्तरं ) देलन्तर ( अर्थान्तरं ) अर्थान्वर ( निरर्थक्र ) निर- 
थेक ( अविज्ञातार्थ ) अविज्ञताथ ( अपायके ) अपायक (अप्राप्त- 
काल ) अप्राप्तकाक.( न्यून ) न्यून ( अधिक ) अधिक ( पुनरुक्त ) 
पुनरुक्त ( अननुभाषण्ण ) अननुभापषण ( अज्ञानं ) अज्ञान (अप्रातिभा) 
अप्रतिभा ( जिक्षेप३ ) विक्षेपं ( मतायुज्ञा ) मवालुज्ञा ( पश्चैनुयोंज्यों- 
पेक्षणं ) पस्पनुयोज्योपेक्षण ( निरनुयोज्यानु योगः ) निरसुयोज्या- 
नुयाग ( अपसिद्धान्तः ) अपमिद्धान्त (च) और ।[ेल्ाभामा) ) 
देल्लामास भेद से ( निग्रहस्थानानि ) वाईस निग्नदस्थान हैं । 


भाष्य- प्रात्तज्ञदान? आदि भेद से निगम्नहस्थान बाईस प्रकार 
के होजनक लक्षण मूत्रकार आगे स्वयं कथन करेगे,यहा विशेष वृक्तच्य 
यह है के अपर्पार-मृगी आदि रोगविज्ञेप किया शीघ्रता से वाणी 
का रुकजाना आदि निग्रहस्थान नहीं होसक्ते, इस अर्थ के चोधनाश 
सत्र में / च” शब्द आया है, और नव्यों को यह कथन हैं कि : 
£ चृ्‌ ” शब्द से साधनवेकल्यादि८्दृष्टान्त में साधन का न होना, 


इत्याद मुनानुक्त ।नग्महस्थार्ना का भी ग्रहण जानना. चाहय। 


सं०-अब “ प्रतिज्ञाहनि ” का छक्षण कथन करते हैं :--- 


पश्चमाध्याये-द्वितीयाहिक 9६९ 


पे 7 रे रे छत. 
अतिरष्टान्तधमाभ्यनुज्ञा स्वद्ष्टान्त 
प्रातज्ञाह्ानः। २ । 
: पद०-प्रतिरष्टान्तधमोभ्यनु ज्ञा । ख्वदृष्ठान्त । प्रतिज्ञाहनि३ । 
पद ०-( खद्ह्टान्ते ) खवदषटान्त में ( प्रतिदृष्टान्तधर्माम्यनुज्ञा ) 
प्रतिदृष्ान्तथर्म की अभ्यनुज्ञा का नाम ( प्रतिज्ञाहानिः ) प्रतिज्ञा 
हानि है। 
 भाष्य-“प्रतिकूलोहष्टान्तो यत्र स प्रतिदृष्ठान्तः परपक्षः 
स्व: स्वीयोदृशान्तो यत्र सः स्व॒दृष्टान्तः स्वपश्ष इति ”-+ 
समत से विरुद्व दृष्ठान्तवाछा होने के कारण मतिवादी के पक्ष का नाम 
_ “प्रतिदृष्टान्त ” तथा खसिद्धान्त से अविरोधी दृष्टान्त वाला होने 
के कारण खपक्ष को नाम “स्वृहृष्टान्त ” और खीकार करने 
को “अम्यजुज्ञा” कहते हैं,मक॒त में मतिदशटन्त, परपक्ष तथा प्रतिपक्ष 
यह तीनों और खद्दह्वास्त तथा यह स्वरपक्ष यह दोनों पर्य्यायशब्द हैं 
“सपक्षे परपक्षधमोम्यजज्ञा प्रतिज्ञहांनिः 7 लपतेन वा 


में प्रतिपक्षथर्म-प्रतिवादी के माने हुए सिद्धान्त की अभ्यव॒ज्ञा का 
नाम “ प्रतिज्ञाहानि ” है) या थों कहो कि :* प्रतिज्ञाताथ 


पंरित्यागः प्रतिज्ञाहानिः /त्ताश्यत्तिद्धि के - किये की हुई 


भातिज्ञा के परिसाग को - पतिकज्ञादानि ” कहते है, जेसाकि जो 


कार्य्य है वह शंरीरधारी कर्ता से जन्य होता हैं, इस निसमा- 


शक 


ज्> 
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नुसार जगद कर्ता इश्वर साकार है, इस पर सिद्धान्ती ने कहा कि 
कार्य्य तो ईश्वर का शरीर भी है फिर बह शरीरधारी कर्त्ता से 
जन्य क्यों नहीं ? इसके उत्तर में वादी का यह कथन कि ईश्वर का 
शरीर किसी साकार कर्त्ता से जन्य नहीं किन्तु उसका कर्ता निरा- 
कार ईश्वर स््रये है, इस प्रकार सिद्धान्ती के पक्षणत निराकार 
कर्ृस्व को स्वीकार करना ही प्रकृत में “ प्रतिज्ञाहनि ” कहती है। 
अथवा “ब्रह्म मिथ्या अविद्यावदुत्पन्नज्ञानविषयत्रात्‌ 
शुक्तिरजतवृत्‌ ”>छक्तिरनत की भांति औवेद्याविशिष्ट जीव में 


उत्पन्न होने वाले ज्ञान का विपय होने से ब्रह्म मिथ्या है, वादी के 
इस अनुमानाभास में सिद्धान्ती इसप्रकार जाति को उद्धावन करता 
है कि “ नेदं सदुत्तरं त्रेकालाबाध्ये ब्रह्मणि अविद्यमानस्य 


मिथ्यात्वस्यारोपणात्‌ उत्तषेसमा जातिरियम्‌!-यद अनु 
मान सदुत्तर नहीं किन्तु जैकाराबाध्य-तीनो कारों में एकरस सद्रूप 
ब्रह्म में न रहने चाले मिथ्याल धर्म के आरोप से उत्कर्षस्मा नामक 


. जास्युत्तर है, इस जात्युत्तर का उद्धारन करसकने से जब वादी 


अपनी भथम प्रतिज्ञा को छोड़कर. “ अस्तु ब्रह्म सं /ल्व्नह्म 


' सं रहो, इससे हमारी क्या हानि ! यह कथन करता है तव वादादि 


कथाओं में “ प्रतिज्ञाहानि *' नाम निग्रहस्थान की प्राप्ति से पराजित 


' होता है, इत्यादि प्रकार से मतिज्ञाहानि के उद्धावन्रः की. रीति 
: प्रकारणांनु सार जाननी चाहिये,यहां- ग्रन्थगौरवमय से दिकप्रदशन- 


“ मात्र किया है शेष प्रंकारों को जिज्ञासु स्वयं अपनी पड्ा से जानें । 


पश्चमाध्याये-द्वितीया न्हिक॑ 99% 


सं०-अब “ अतिज्ञान्तर ” का कक्षण कथन करते हैं $--- 
प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेघे धर्मविकल्पात्त- 
--  दथनिर्ददेशः प्रतिज्ञान्तरम्‌ । ३ । 


- धदु०--प्रतिज्ञताथनतिपेशे ! धर्मविकल्पाव | तदर्थनिर्देश। । 
भतिज्ञान्तरम । 
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पदा०*+(पतिज्ञातार्थभातिपेषे) प्रतिज्ञात अर्थ का प्रतिषेध होने पर 
( धर्मविकल्पाव ) अन्य विशेषण के निवेशद्रारा (तदर्यनिर्देशः) उसी 
: अर्ग के निर्देश--कथन का नाम ( प्रतिज्ञान्तम ) प्रतिज्ञान्तर है। 

. आष्य-“ परोक्तदोपोद्दि धीरषया प्रवीज्ञक्तीविशषणवि- 
शिष्टतया प्रातिज्ञाताथकथने प्रतिज्ञान्तरम्‌ ”-तिज्ञात अथे 
मेंबादी के कथन किये हुए दोषों के उद्धारार्थ अन्य विशेषण के निवेश का 
नाम “/ प्रतिज्ञान्तर ” है, जैसाकि “ क्षिय्ेकरादिकंशणजन्यं 
का्यत्वात्‌ पठ्वत्‌ ”रपट की भांति कार्य्य होने से शथिव्यादि 
निखिलब्रह्माण्ड ईश्वरीय ज्ञानेज्छादि गुणों से जन्य है, इस अनुमान 
के “ ग़रुणनन्यत्व” साध्य में कम से रूष्ठि मानने वाले अनीः्वरवादी . 
का यह अक्षिप कि अहृए्रूप गुणों से जन्य होना तो प्थिव्यादिकों 
में भथम ही सिद्ध है, इसलिये उक्त अनुमान- “ सिद्धसापन? 
दोपयुक्त होने के कारण प्रकरत साध्य का साधक नहीं, इस -सिद्ध- 
सांधन दोप के निवारणाये पश्चात “गुण?” पद के साथ “सविषयक?? 
विशेषण का निवेश करना: अर्थात्‌ प्रथिव्यादिः पदार्थ उपादान 
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कारण. को विषय करनेवाले ज्ञानादि गुणों से जन्य हैं ” इसप्रफार 
दूसरी प्रतिज्ञा का स्थापन करना ही “ प्तिज्ञान्तर “ कहता है। 
सं०-अब “ भतिज्ञाविरोध ” का लक्षण' कथन करते हैं 
प्रतिज्ञाहेत्वोविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः । ४। 
'. चुद०-मतिज्ञाहित्वो)) विरोध) । प्रतिज्ञाविरोध+ । 
पदा०-( मतिज्ञाहेलो! ) प्रतिज्ञा तथा हेतु के ( विरोध! ) पर- 
स्पर विरोध का नाम (प्रतिज्ञाविरोधः ) प्रतिज्ञाविरोध है। 


भाष्य-“स्वोक्तसाध्याविरुद्धहेतुकथ नंप्रातिज्ञाविरोधः ८ 
स्वसाध्य से विरुद्ध हेतु के निवेश का नाम ४ प्रतिज्ञाविरो ध 2 


है, जेसाकि“द्रव्यं सणमिन्न॑ रूपादितः पृथकूत्वेनालुपलम्य- 
मानत्वात्‌ “"रुपादेकों से एथक श्रतीति का विषय न होने के 
कारण द्रव्य गुणों से भिन्न हैं,इस अनुमान में “ गुणमिन्नत्व ” साध्य 
तथा “ रूपादित१० ” इसादि हेतु वाक्य का अपने साध्य के साथ 
विरोध ही ४ प्रतिज्ञावेरोध ? कहता है अथोत्‌ जो गुर्णो से मित्र 
हो उसकी प्रतीति रूपादिकों से प्थक्‌ होती है अप्यर्‌ नहीं और 
जो- रूपादिकों से प्ृथक्‌ प्रतीत का विषय नहीं वह कदापे 
गुणों से भिन्न नहीं होसक्ता जेसाकि रूपांदिशण गुणों से भिन्न 
नहीं क्‍योंकि “ स्व॒स्विन, स्वभेदाभाव: ”-अपने स्वरूप में अपना 
भेंद नहीं रहता, इस प्रकार प्रतिज्ञाहितु के परस्पर विरोध का नामे 
6 ब्रतिज्ञाविरोध” है इसका विशेष विचार पांछे विरुद्ध देल्वोभास के 
भाष्य में कर आये हैं इसलिये यहां विस्तार की आवश्यकता नहीं । 
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.. स्परण रहे कि यद्यपि काश्चननमग बर्चत में बन्द्रिसिद्धि के 
समय. “ पक्षासिद्धि ” काअ्ननमय - बल्दि- के साधनकांल . में 
४ साध्याप्रसिद्धि / ओर काश्वननमय घूम हेतु से वन्ह्ानुमान में 
४ देखप्रासिद्धि ” दोप होते ४ और वहां भतिज्ञादेरोघ ? नामक 
निग्रहस्थान भी पाया जाता है तथापि दोपवालों का सांकर्य्यं-इकहा 
होने पर भी दोषों का अभद नहीं होता अथाव्‌ एक ही स्थरू म 
कोई एक हेलाभास तथा कईएक निग्रदस्थानों के दोषों की प्राप्ति होने 
पर भी वह एक नहीं। - 

सं०-अब “ प्रतिज्ञासंन्यास ”” का लक्षण कथन करते हैं :- 
पक्षप्रतिषेधे प्रतिज्ञाताथोपनयन . 
.. प्रतिज्ञासंन्यासः। «। 
पद ०-पक्षप्रतिपेषे । प्रतिज्ञतार्थापनयनं । प्रतिज्ञास्यासः) | 
पदा०-( पक्षमत्तिपेशे ) पक्ष क प्रतिपिध--खण्डन होने पर ( झ- 
तिज्ञाताथापनयन ) प्रतिज्ञत अथे के साग का नाम (प्रतिज्ञसंन्यास३) 
भतिज्ञासंन्यास है । 


भाष्य-“ स्वोक्ते:थें परेण दूषिते तदपलापः प्रतिज्ञा- 
संन्यास: ज्म्तिवादी द्वारा अपने अर्थ का खण्डन होजाने पर 
मतिज्ञा के अपलाप>त्याग का नाम “ प्रातिज्ञासंन्यास ” है, जैसा- 
कि.“ शुब्दः नित्यः शब्दल्वात्‌ ?--शब्दत्त धम्मैवाला होने से 


शब्द नित्य है, इस अलुमान में शब्दत्व देतु पक्षमा्रदत्ति होने. के 


७9४ - न्यायाग्यभाष्ये 


कारण- असाधारण देत्वाभास है, इस रीति से हेत्वाभासद्वारा दोष 
देने पर यदि शब्दनिसत्ववादी यह कथन करे कि “ कृएव माह 
शुब्दः निटः /नञब्द के निस होने की प्रतिज्ञा किसने की है! 
आर्थाद मैंने शब्द को निय कथन नहीं किया इसपकार अपनी प्रतिज्ञा 
को छोड़देना ही “ प्रतिज्ञासंन्यास “कद्दाता है। 

सं०-अव “हेलनन्तर ” का क्षण कथन करते हैं :-- _ 
अविशेषोक्ते हेतो प्रतिषिड्टे विशेषमिच्छतो 

: हेत्वन्तरम्‌। ६.। 

पद्‌०-अजिशेषोक्ते । हेतो । भ्रतिषिद्धे । विशेष । इच्छत। । 
हेलन्तरम | 5 | 

पदा०-(अविशेषोक्ते, हेतो ) विशेषण के बिना कथन किये हुए 
हेतु का (पतिपषिद्धे) मतिवादी द्वारा खण्डन होजाने पर उसी ( विशेष, 
इस्छत ) हेतु में विशेषणान्तर के निवेश का नाम ( हेत्वन्तरम ) 
हेलन्तर है । ु ; 2-5 , 

भाष्यु-“ परोक्तदूषणोद्दिधीर्षया प्रवोंक्तहेतुकोटी वि- 
शेषणान्तरोपादान हेत्वन्तरंघ्‌ ?न्मतिपक्षी के. दिये हुए 
दोषों का समाधान करने के लिये अपने हेतु ..में अन्य. 
विशेषण का निवेश अथवा पूर्वोक्त हेतु के सांगपूर्वक अन्य 
हेतु के प्रयोग कां नाम “हेत्वृन्तर” है, जेसाकि बाह्य इन्द्रिय द्वारा . 
प्रसक्ष होने के कारण शब्द अनिस है, इस अनुमान में शब्दनिसत्व- 
वादी इस प्रकार व्यमिचार देता है कि वाह्ोन्द्रिय से प्रसक्ष होना 
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घरलादि जातियों में पाया जाता है परन्तु वह अनिय नहीं, इसीलये 
४ ऐन्द्रयकलाव, ” हेतु व्यभिचारी है, जब उक्त दोष के निवार- 
णार्थ शब्दाउनिसत्ववादी हेतु के साथ “ सामान्यबत्त्वेसाति ” इस 
विशेषण का निवेश करे किया “ काय्यत्वाव ” इस अन्य हेतु. का 
प्रयोग करे तब “ हेत्वन्तर ” नामक निग्रहस्थान को भाप्त होता है 
अथांव्‌ उक्त अनुमान वाक्य में व्यभिचार दोष की निदत्ति के लिये 
४ जाति वाला होकर प्रयक्ष का विषय होने से शब्द अनिस है, 
अथवा कार्य्य होने से शब्द अनिस है” इस प्रकार का कथन 
करना ही “ हेत्वन्तर ” कहाता है । 


सं०-अब “आअर्थान्तर” का लक्षण कथन करते हैं :--- 


प्रकृतादर्थादप्रतिसम्बड्ा थमर्थान्तरम्‌ । ७। 


- “पद्‌०-अकृताव्‌। अर्थाव । अपमतिसम्बद्धार्थन । अथोन्तरम-। 
7०-(प्रकछ्ृतावं, अर्थाद्‌) प्रकृत अर्थ को छोड़कर; ( असम्ब- 
द्धाथैम) असम्बद्ध-अनुपयुक्त अर्थ के कथन का नाम (अर्थान्तरम ) 
अर्थान्तर है.। ' 


- भाष्य-« प्रकृतालपय॒क्तार्थक्थनमर्थान्तरम /-+मझत 
अंथ के अनुपयोगी अर्थ का नांम “ आर्थान्तरं ” है या यों कहो कि 
प्रकृत-काय्येसिद्धि में जिस अर्थ का कोई उपयोग न हो उसको 
“५ अथॉोन्तर ” कहते हैं जैसाकि “कियावत्त्वाव” हेतु द्वारा जीवात्मा 
में विभुल्ाभावरूप साध्यसिद्धि का पंकरण चलाने परं कोई वादी 
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यह कथन करे कि “ हि” धातु के उत्तर “ तुन्‌ ” प्रसय लगाने से 
४ हेतु / पद्‌ की सिद्धि होती है, नाम, आखूयात, उपसगे तथा, 
निपांत भेद से पद चार प्रकार का है इसादि उत्तरोत्तर प्रकरण के 


अपम्ब॒द्ध अर्थ का कथन करना ही “ अर्थान्तर ” कहता हैं। 


सं०-अब “ निरथथक ” का लक्षण कथन करते हैं -- 
हक ५८ | 4० ७, ५ शव ! 4०० डिक कै. ९ 
वृणक्रमनिद्वशवन्निरथकम्त्‌ । ८। 
पद ०-वर्णकमनि्देशवव्‌ । निर्थंकम । 


| ५-%७७५ 


पदा०-( वर्णकर्मनिर्देशवत्‌ ) अक्षरों के ऋमनिर्देश की भांति 
अरथशुन्य शब्दों के प्रयोग का नाम ( निरथकम ) निरर्थक है। 
भाष्य-“अवाचकशब्दप्रयोगो निरर्थकम”ूजो शब्द 
किसी अर्थ का वाचक ज हो उसका नाम “आवाचक्‌ ” ओर. 
* अवाचक शब्द के प्रयोग का नाम “निरथेक्‌ ” है अर्थाव शक्ति 
किंवा लक्षणाद्वारा अर्थवोध में अतमर्थ शब्दों के प्रयोग को “ निर्थंक 7? 
कहते हैं जेसाकि “ज, व, ग, ड, द, श होने से शब्द नित्य है?” 


९ (६ ४. 


: इस थाक्‍य में “ निरथेक ” निग्रहस्थान पाया जाता है ,क्योंकि प्रक्रत 
" में ज, वं, आदि अक्षर किंसी प्रकरणानुसारी अर्थ के धाचक नहीं । 
: सं० -अब."अविज्ञाताय” का लक्षण कश्नन करते हैं :--- 
_परिषत्रतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यविज्ञांत- 
मविज्ञाताथेम्‌। ९। 


&.. 5 
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पद्‌०-परिंपत्मतिवादिभ्यां । त्रिः । अमिहित । अपि । 
अविज्ञातार्थम्‌ | 
पद०-( जरिए, अभिर्वितम ) तीन वार कथन करने पर ( अपि ) 
भी जिसको ( परिषत्मतिधादिभ्याम ) मध्यस्थ अथवा भतिवादी 
(अविज्ञात) न जान सकें, ऐसे वाक्य प्रयोग का नाम (अविज्ञातायेम) 
अविज्ञाता्थ है-। 
भाष्य-“ परिषत्मतिवाद्यवोधप्रयो जकपदप्रयोगो* वि 
ज्ञातार्थम्‌ ”-र्भावशीध्रता आदि दोषों से तीनवार कथन करने 


पर भी मध्यस्थ आदि की बुद्धि में न आने वाले पद के प्रयाग 
का नाम अविज्ञाताथ # है ४ अन्य पुरुंपों की बुद्धि में न आस- 
: कने से भेरा विजय होगा ” इस भाव से कई एक चादी छिष्टार्थंक 
पदों का प्रयोग करते हैं परन्तु उक्त प्रयोग “अविज्ञातार्थ” निग्रहस्थान 
होने से बादी के ही-पराजय का हेतु है भतिवादी का नहीं, इसलिये 
उक्त निग्र॒हस्थान के भय से सभासदों की बुद्धि में आने बाले पर्दा 


का भयोग करना चाहिये । 
स्मरण रहे कि जैसे “अजिज्ञाताथथ ” में शक्ति्ाच द्वारा पदों 


का प्रयोग किया जाता है वेसे /निरथंक” तथा अपार्थक” में नहीं, 


अतएव इनका परस्पर भेद मानना हो समीचीन हें । 
सुं०-अब “* अपार्थक ? का रक्षण कथन करते है 


पौवापर्थ्यायोगादगप्रतिसम्ब्धाथम- 
पार्थकम्‌ । ३९ । 


उजद॑ स्यायाय्यभाष्ये..* 


पद०-पौर्वापर्य्यायोगाव । अप्रतिप्तम्बद्धार्थ । अपार्थकम । 
पृदा ०-( पौर्वापरण्यांयोगाव ) पूवोपर सम्बन्ध न होने से ( अम्न- 
विसम्बद्धार्थ) असड्भत अर्थ के कयन का नाग ( अपार्थक ) अपा- 
थेक है । । 
भाष्य--/ परस्परानन्वितार्थपदसमूहो5पार्थकम्‌ ८ 
योग्यता, आकांक्षा आदि शाब्दवोध के कारणों से रहित पदों के 
प्रयोग का नाम “अपा्थक ” है,या यों कहो कि परस्पर सम्बन्ध- 
शून्य पदों के भयोग को “ अपार्थक ” कहते हैं जैसाकि “दश 


दाडिमानि षट्‌ पुष्पानि कुण्डमजाजिनं पितापत्रो&शो- 
गधभ इत्यादि ” दश अनार, छः पुष्प, कुण्ड, अजार-बकरी, चर्म, 
पिता, पुत्र, अश्व, गधा इस्रादि असम्बद्ध पदों का प्रयोग ही 
£ अपार्थक ” कहाता है, यद्यपि उक पदों का अवान्तर वाक्यार्थ- 
बोध होने से अव्याप्ति तथा अर्थशून्य पदों का प्रयोग होने के कारण 
४ निरथेक ” निग्रहस्थान में उक्त लक्षण की आतिव्याप्ति होती है 
तथापि वाजहिछत वाक्याथेबोध के अनुकूल आकांक्षा योग्यतादि से 
रहित पदों का उच्चारण करना ही “ अपार्थक ” कहांता है, इस 
प्रकार विलक्षणता पायेजाने के-कारण कोई दोष नहीं, और 
४ अविज्ञाताथे ” में मध्यस्थ तथा प्रतिवादी को बोध न होने पर भी 
वादी को वाक्यायेबरोध होने से उक्त लक्षण की' अतिव्याप्ति 
नहीं होसक्ती, इसलिये उक्त छक्षण-सर्वैथा निर्दोष है। - 
सं०-अब “अमाप्तकाल” का लक्षण कथन करते हैं।-- 
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अवयवविपय्यासवचनमग्राप्तकालम्‌ | ११ । 

पुदु०--अवयवविपय्योसवचन | अप्रप्रकालूम । 

पद[०-( अवयवविपय्यासवचन ) मतिज्ञादि पांच अवयवों का 
मजोक्त कम सागकर विपरीत कम से कथन करने का नाम (अप्रा- 
प्रकालूम) अप्राप्तकाल है| 

भाष्य-कथा विपर््यास-छकेत से माने हुए मतिज्ञादि अवयवों 
के ऋमको त्पागकर तद्विरुद्ध ऋमतते वाक््यप्रयोग का नाम “अप्राप्त- 
काल” है, या यों कहो कि अन्य अवयव के अवसर में अन्य अवयद 
का कथन करना ही “अवाप्तकाल” कहता है, इसका- विशेषधिचर्रि 
प्रथाध्याय में कर आये हैं, इसलिये यहां छुनरुछ्ेख की अवश्यकता 
नहीं। ' 

सं०-अब “ स्यून ” का छत्तण कथन करे हैं :-- 

हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्‍्यूनम्‌ । १२ । 

पद ०-दीने । अन्यत्मेन | अपि। अवयवेन | न्‍्यूनम ॥ 

पदा०-( अन्यतमेन ) प्रतिज्ञा आदि अवयदों में से ( अवयवेन, 
हीन, आप ) किसी एक अवयब से रहित वाक्यप्रयोग का जाम 
(न्यूनप) न्यूनहै।... | 

भाष्य-/“ किलिदवयवशून्यावयवामिधान न्यूनम्र 
सप्रक्रियालुसार औभमत अवयवों में से किसी एक अवयब को 
छोड़कर न्यायवाक्य के प्रयोग का नाम “ज्यूल है। 

सं०-अब “ आऔधिक ” का लक्षण कथन करते हैं +--* 


८० - ध्यायाय्यमाष्ये 


- * हेतृदाहरणाधिकमधिकम: । १३ । 
पद०-हेतूदाहरणाधिकम्‌ । अधिकस । 
पदा०-( हेतूदाहरणाधिक ) हेतु किवा उदाहरण के आधिक 
प्ंथयोग का नाम ( आऔधिकम ) अधिक है। 

.. भाष्य-“अधिकहेलादिकथनमधिकस्‌ एक इंड तथा 
एकरएन्त द्वारा साध्यस्तिद्धि के होने पर भी हेतु आदि के अधिक 
प्रयोग का नाम “ अधिक ” है, जैसाकि महानस की भांति दया 
भट्ीस्थान के समान धूम तथा आलोक हेतु के पाये जाने से पर्वत 
बन्हिवाला है, इस स्थल में दष्ठान्त आदि का अधिक प्रयोग करना ही 
६ अधिक ? निग्रहस्थान कद्ाता है । 

सं०-अब “ पुनरुक्त ” का लक्षण कथन करते हैं +-- 


हल एु 5, गम 
शब्दाथयोः पुनवेचनंपुनरुक्तमन्य- 
| ' तानुवादात । 3४७) 
पद्‌०-शब्दाथेयों)। पुनः। वचने। पुनरुक्त । अन्यन्त । अनुवादाव । 
पदा०-( अन्यत्र, अनुवादाव्‌ ) अनुवाद के विना ( शब्दा- 
' यो) ) शब्द तथा अर्थ का ( पुन, बचने ) पुन कथन करने का 
नाम ( पुनरुक्त ) “ पुनरुक्त ” है। 


. भआाष्य- शब्दपुनरुक्त ” तथा अथुनरुक्त ” भद से घुनरुक्त 
का उदाहरणसहिंत पीछे वर्णन कियागया है, इसलिये यहां विशेष 
वक्तव्य की आवद्यकता नहीं 


सं०-अव अनुवाद में उक्त दोप का अभाव कथन करते हैं *- 


पश्चमाध्याये-द्वितीयानिहक 9<१२ 


अनुवादेत्वपुनरुक्तमर्थविशेषोपपत्ते: । १५। 


पद ०-अनुबादे । तु । अपुनरूक्ते । अर्थविशेषोपपत्ते । 
0 पदा०-( तु ) निश्चय करके ( अर्थविशेषोपपत्ते; ) अथाविशेष 
के पाये जाने से ( अनुवादे ) अनुवाद में ( अपुनरुक्तम ) पुनरुक्त 
निग्रहस्थान नहीं होता । ा 
भाष्य-जहां किसी तात्पयें विशेष से अर्थविशेष की उपलब्धि 
- हो वहां उक्त निग्रहस्थान का अभाव जानना चाहिये, इसका, विशेष 
विचार शुब्दप्रामाण्य परीक्षा प्रकरण में वर्णन किये जाने से यहां 
पुनरुछेख की आवदध्यकता नहीं । 
सं०-अब सूतजकार “ अथंपुनरुक्त ” का स्वये रक्षण कथन 


करते हर  अअुआ2 


'अर्थादापन्नस्य स्वशब्देन पुनवैचनम्‌॥ १६ । 
पद्‌०-अर्थात्‌। आपन्नस्य। स्वशब्देन | पुनः | वचनम) ' 
पदा०-(अर्थात्‌, आपन्नस्य) अरथसिद्ध पदार्थ का ( स्वशब्देन ) 

शब्द द्वारा (घुनग, बचनम ) घुनः कथन करने का नाम अर्थ 
पुनरुक्त है। 
- भाष्य-किसी एक झजूद द्वारा अर्थ के सिद्ध होने पर भी घुनः 

“उसी अर्थ को शब्दान्तर से कथन करने का नाम “अथेपुनरुक्त” 

' है जैसाकि “ बन्हिरस्तिगेहेनास्तीति -वाहर है घर में नहीं, ' 

बाहर है ” इस कथन से ही घर में न होना सिद्ध होंगया था इस- 


लिये पुन; “ घर में नहीं ” यह कथन अयथेपुनरुक्त कहाता दे । 
सं०-अब “/ अननुभाषण ? का लक्षण कथन करते है ६--- 
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विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिहितस्पाप्यनञ- 
चारणणमननतुसाषणम | १७। 
पद०-विज्ञातंस्थ। परिषदा। त्रिः। अभिद्वितस्य! अपि.| 
अनुचारणम्‌। अननुभाषणम्‌ । है 
पदा ०-६ परिषदा ) परिषद्‌ के ( विज्ञांतस्य ) जानने पर तथा 
( त्रि;) वादी के तीनवार ( अभिहितस्य ) कथन करने प्र (अपि ) 
भी (अननुभाषणम्‌ ) अनुबाद न करने का नाम अननुभाषण हे । 


भाष्य-“ परिषदा त्रिरभिहितस्याप्यनचुवादः अनजु- 
भाषणस्‌ ”त्मध्यस्थ तथा वादी के त्तीनवार कथन करने पर भी 
अनुवाद न करने का नाम “ अनूनुभाषण ” है, उक्त लक्षण से . 
यह भी पायाज़ाता है कि जब कोई अर्थ श्रतिवादी की बुद्धि में न 
आवे तो मध्यस्थ किया वादी उसको तीन वार कथन करें। 

सं०-अब “ अज्ञान ” का रक्षण कथन करते हैं :-- 


अविज्ञातश्रान्नानमम्‌। १८। 
पद०-अविज्ञातम्‌। च । अज्ञानम । 
पदा ०-( च ) परिषद"-मध्यस्थ के जानने प्र तथा वादी- के 
तीनवार दृढ़ निश्चय कराने पर भी ( अविज्ञातं ) न जानने का. नाम 
( अज्ञानम्र ) अज्ञान है। 
सु०-अब्र “ अप्रतिभा ?” का क्षण कथन करते हैं ।--- 


उत्तरस्पाप्रतिपत्तिरप्रतिभां । १९। 


“बंद ०-उंत्तरस्य | अप्रतिपत्ति।। अपितिभा । 


पशञ्ममाध्याये-द्वितीयान्दिक ८ ई- 


पृदा०-( उत्तरस्य ) उत्तर की ( अप्रतिपत्ति: ) स्फूर्सि न होने 
का नाम ( अपतिभा ) अप्रतिभा है। 
[ गेक्तं (का प 0३ 
भाष्य-“ उत्तराहपरोक्त बुदध्वापि उत्तरस्पास्फूत्ति- 
ख्रतिभा ”>म्रतिवादी के प्रश्षताक्य को उत्तर देने योग्य समझ 
कर भी उत्तर की स्फूर्च न होने से तृष्णीभाव का नाम 6 आप्र- 
तिभा ” है । 
- सं०- अब “ विक्षेप ” का रक्षण कथन करते हैं ३-- 
5 य्थठ हि हट 42००० >जब्न पे. ई>अ  इन० ७ 
काय्यैव्यासझत्कथाविच्छेदो विक्षेपः ।२० 
पद ०-काय्येव्यासड्राव । कथाबिच्छेदः । विक्षेप: । 
_ पदा०-( काय्यैव्यासड्ञाव ) प्रकृत कथारूप कर्च॑व्य को 
छोड़कर किसी अन्य आवश्यक कार्य के वहांने से ( कथाविच्छेद३) 
कथा में विच्छेद--व्यवधान करने का नाम ( विश्षेपः ) विश्लेप है। 
भाष्य-४ कास्यव्यासडुसुद्धाब्य कथाविच्छेदों वि- 
आर कप जे (प ७ प पु 
क्षेपृ:१+काय्ये के वहाने से वादादि कथा के परित्याग का नाम 


£ विक्षेप ” है | 


स्मरण रहे कि राजपुरुषों से बुलाया जाना, आवद्यक सत्य 

कार्य्य के लिये घर जाना, और त्रस्तुतः शिर आदि अंगों में पीड़ा 
का होना इत्यादि कारणों से कथा परिसाग करने पर भी “ विक्षेप !? 
गिग्रहस्थान नहीं होता, यहां कई एक छोंग यह आशंका करते हैं कि 

* हैं कार्य्येन्मासड्ग ?८कार्य्य का बहाना सभा के भय से किया उचर 
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के न बन सकने से होता है ! यादि प्रथमपक्ष मानाजाय तो “ अन- 


८७४ ... न्यायाय्यमाष्ये 


मुभाषण ” नामक निग्रहस्थान की आपत्ति होगी ओर दूसरे 
पक्ष में “ अप्रतिभा ” द्वारा निवीह होने के कारण “ विक्षेप ” का 
मानना सर्वथा निरर्थक है ? इसका उत्तर यह है कि उच्तरस्फूर्ति 
होने पर भी दोषान्तर के भय से कार्य का वहाना करने पर ही 
४ विक्षेप ” की प्राप्ति होती है, इसलिये कोई दोष नहीं आता जैसा-. 
कि घटादि की भांतिं कार्य होने से एथिव्यादि कर्चा से जन्य हैं, 
सिद्धान्ती के इस अनुमान में अंकुरादिविषयक व्याभिचार के 
स्फुरण होने पर भी जब नास्तिक. यह विचार करें कि यदि उच्त 
अनुमान में व्यभिचार कथन करूंगा तो आस्तिक अंकुरादि पदाथों 
को भी “ पक्ष ” के अन्तर्गत मान लेगा फिर उत्तर क्या होसक्ता है ! 

हां इसका उत्तर मेरे भ्रन्थों में स्पष्ट तो किया है तथापि इस समय 

मेरी स्मृति से वाहिर होने के कारण किसी कार्य के व्याज से 

घर जाकर देखता हूं, इसमकार की भावना से आवद्ययक कास्ये के 

बहाने से कथाविछेद का नाम “ विश्लेप ” है! 


सं०-अवब “ मतानुज्ञा ” का लक्षण कथन करते हैं +- 


स्वपक्षदोषाभ्युपगमात्परपक्षदोषप्रसड़ी 
मतानुज्ञा। २१ । 
. पद॒० -“स्वपक्षदोषास्युपगमात्‌ । परपक्षदोपपसड्भ। मतानुज्ञा । 
पदा बस स्वपक्षदोषाभ्युपगमाव) स्वपक्ष में दोषोद्धार के बिना 


ही ( परपक्षदोषप्सड्: ) दूसरे के पक्ष में दोष देने का नाम ( मता- 
मताञज्ञा ” है। ह 


पश्चमाध्याये-द्वितीयानिदकं उदद्‌ 


. भाष्य- मतानुज्ञा” का विशेष विचार जातियों के पसड्ड में 
किये जाने से यहां विशेष व्याख्यान की आवच्यकता नहीं । 


स०-अब पस्यनुयाज्यापेक्षण” का ऊक्षण कथन करते हैं।-- 


नग्रहस्थानप्राप्रस्यानग्रहः पय्थन्ु- 

.. योज्योपेक्षणम्‌ | २२। 
पद०-निग्रहस्थानप्रा प्स्य । अनिग्रह। । पर्य्यननुयोज्योपेक्षणम । 
पदा०-निग्रहस्थानप्राप्तस्थ) निग्रहस्थान में प्राप्त हुए प्रति वादी 


कै (अनिग्रह ) दापाद्धावन का न करन का नाम (पय्यनु योज्योपेक्ष- 
ण॑) पय्येनु योज्योपेक्षण हैं । 


भाष्य-“उद्भावनाहंपरकीय निग्रहस्थानाजड्भावनंपर्थ्य 
सुयाोज्योपेक्षणस्‌ />कथन करने योग्य निग्रहस्थान को .अकट 


न करने का नाम “ पस्येज्नुयोज्योपेक्षण ” है। 
स्मरण रहे कि अनेक निग्रहस्थानों की प्राप्ति में किसी एंक' 

निग्रहस्थान के उद्धावन करने पर उक्त निग्रहस्थान की पाप्ति नहीं 
होती और “ पर्चनुयोज्योपेक्षण ”” का उद्धावन करना मध्यस्थ का 
काम है बादी का नहीं, क्योंकि वादी लाज्जित होने के कारण स्वयं 
अपन आपको निम्ृह्दीत कथन करने में असमर्थ होंता है परन्तु . 
गुरु शिष्यादि की. वादकथा में उक्त निग्रहस्थान के स्पेयं उद्धावनं 
फेरने में कोई दोप नहीं । न 

सं०-अब “निरनुयोज्यानुयोग” का लक्षण कथन करते हैं।-< 
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अनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानामियोगो 
निरनुयाज्यानयागः । २३ 
पद ०-आनिग्रहस्थाने । निग्रहस्थानाभियोगः । निरनुयोज्यानु- 
योग+ 
पदा्‌०-(अनिग्रहस्थाने) निग्रहस्थान के बिना ही (निग्रहस्थाना- 
भियोग+) निग्रहस्थान को उक्धावन करने का नाम (निरलुयोज्यानु- 
योग) “ निरनुयोज्यानुयोग ” दे। 
सं०-अवब “अपसिद्धान्त” का लक्षण कथन करते हैं।--- 
सिडान्तमम्युपत्यानयमातक था प्र- 
सक्लोज्पसिद्ान्तः । २०७ । 


पद्‌०-सिद्धान्त । अभ्युपेत्य । अनियमात्‌। कथापसड्र4। अप- 
सिद्धान्त+ । 

पदा०-( सिद्धान्त, अभ्युपेत्य ) स्वाभिमत शास्त्र के माने हुए 
पदाथों का स्वीकार करके ( अनियमात्‌ ) अभनियम>-स्वशास््रविरुद्ध 
( कथाप्रसद्ध४) कथाप्रसड्ग का नाम ( अपसिद्धान्त! 2 “ अपसि: 


द्वान्त / ह। 


भाष्य-/एकरिद्धान्तमाशित्य कथाश्जत्ती तद्विरुद्ध- 
सिद्धान्तमारुम्ब्योत्तररानमपसिद्धान्तः किसी एक सि- 
द्वान्त को मानकर उसके विरुद्ध सिद्धान्त का अवरूम्वन करके 
उत्तर देने का नाम “ अपसिद्धान्त ” है, जैसाकि किसी वादी 


५ 
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ने कह्दा कि में सत्कार्थ्यवाद के सिद्धान्तानुसार कार्य्यकारणभाव 
का विवेचन करूंगा, इस प्रतिज्ञा के उत्तर कार में कथा का आरम्भ 
होने पर जब प्रतिवादी ने कार्य्यसम्बन्धी आविर्भाव के आविर्भाव 
से सत्काय्थैबाद के सिद्धान्त में अनतस्था दोप की आपत्ति दी और 
उप्रका उद्धार करने के छिये यदि सत्काय्यैबादी असत मानकर 
आविभाव की उत्पत्ति मानले तो “अपसिद्धान्त” नामक निग्रहस्थान 


शोता है, क्योंकि असतदार्थ के मानने से ही सत्काय्यवादी 
के स्वसिद्धान्त का परित्याग होजाता है परन्तु ऐसे स्थलों 
प्र वदिकसिद्धान्तामिमत सत्कार्यवाद के अनुम्तार समाधान करने 
४ उक्त नग्रहस्थान की थाप्ति नहीं होती, उक्त समाधान की रीति 

पकावबाद ? तथा असप्रत्काय्येवाद की परिभाषा जानने से 
ईद होजाती है, जिज्ञातु छोग «८ वैशेषिकास्थभाष्य / तथा 
छ चतुर्थध्याय के उपादानकारणबांद में उक्त स्थल का अबू- 
झकन करें। 


हेल्वाभासाश् यथोक्ता: । २७। 
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पद०-हेवाभासा। | च। यथोक्ताः । 
पद ०-(च) और (हेलाभासा$, यथोक्ता) हेत्वाभासों का जैसे 
पीछे लक्षण किया गया है उनका वैसा प्रयोग करना हीं ' हेत्वाभास! 
नामक निग्रहस्थान कहाता है। 
इति श्रीमदार््यम्ननिनोपनिवद्धे 
न्यायाय्यंभाष्ये पञ्रमाध्याये 
द्वितीयान्हिक॑ । 





समाप्तश्धाय ग्न्‍्ध: 
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। उपनिषदाय्येभाष्य । 


ज्ञानकाण्द उपनिषद के भाषाभाष्य अनेक 
बेदिकमत की रीति से किया न किनह विवेक ॥ 


इस आश्षय की ल्यमघर बदकमत अनु सार ॥ 
चण्यां आशय्यभाष्य में उपानपद्नन की सार ॥ ॥ 
सव सज्जनों फो चिदित धहोफकि इंदवर की परमकृपा से पटद्शनों 

पर श्री पँ० आय्येमुनिजीमहाराजकूुत सरलभापषा में आस्यसाभ्य 
छपकर तैयार हैं, लिन ऊोगों ने इनमें से किसी एक शासरूत्र के भाष्य 
को भी पढ़ा है बह भछे प्रकार जानते हैं कि इनमें पूर्वोत्तर पश्च हारा 
इाका समाधान करके शास्त्रीय विपयों की चविस्तारपूर्वक विवेचना 
फीगई है, अ्गेर शासत्नों की प्रक्रिया को पुणे पति से इन भाष्यों में 
छिखा गया हैँ अथोत न्‍्यायशास्त्र के जिज्ञारु को “ज्यायाय्येभाष्य”” 
पढ़कर इस कथन का अवकाझ नहीं रहता कि इस शास्त्र की भम्ुक 
बात इस साध्य में नहीं किन्तु उसको मसुक्तकण्ठ से यही फहना 
पड़ता है. कि इस शासरूच के सच पदार्थ ज्यों के त्यों इस भाष्य सें.. 
पाये जाते हैं. इसी प्रकार अन्य सब्र साध्यों फा भी विस्तार हे जो 
पाठकों को उनके देखने से झ्ात होखक्ता है । 

अब यह खूचना देता है कि दुशोपनिपर्दों पर आय्यंभाषभ्य छप 
रद है, पं०जीमहाराज फा स्वास्थ्य ठीक न रहने तथा न्यायाय्येभाष्य 
छपने के कारण उक्त भाष्य के छपने में विलूम्ब डुआ है सो आशा है 
आंहक मदहाशय क्षमा करेंगे, परमात्मा की ऊपा से यह भाष्य भी शीर 
ही छपकर उपानिषद्शास्त्र के प्रेमी महाश्ययों के पास पहुंचेगा। 


पूवेमीसांसाय्येमाष्य दोनोंसाग <) | सांख्याय्येसाष्य 0] 
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